


ओहइम्‌ 


ऋ्ग्वेदभाष्यम्‌ 


( पज्चमं मण्डल्म्‌ ) 


श्रीमदहयानन्द्सरस्वतीस्वामिना निर्मित 
संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां समलड्भुतम्‌ 


सप्तमो भागः 


प्रकाशक: 


वैदिकपुस्तकालय:ः 


अजयमेरूः: 











प्रकाशक: 
श्रीमत्या परोपकारिणीसभया सज्चाल्ितः 
वैदिकपुस्तकालय: 

केसरगंज, अजयमेरु: (राजस्थानम्‌) 


७2 सर्वेडधिकारा: सुरक्षिता: 


अतुर्थवारम्‌ +  विक्रमसंबत्‌ २०५६ 
मूल्यम्‌ ४. २००,०० 
शब्दसंयोजक ४: भगवती लेज़र प्रिंट्स 


दिल्‍्ली-६५. दूरभाष : ६४१४३५९, ६९०१५९७ 


मुद्रक : जैय्यद प्रेस * 
'बललीमारान, दिल्‍ली-६ 


॥ ओरेम ॥ 


अथ पञ”्चमं मण्डलस्‌ 





विश्वांनि देव सबितर्दुरितानि परांसुव । यह्रुद्रं तन्न आसुंव । 


अथ द्वादशचेस्य प्रथमस्य ध्क्तस्य बुधगविष्ठिरावात्रेयाइपी | अम्निदेवता । 
१।३।४।६।११। १२ निचृल्रिष्दप । २। ७। १० ब्रिष्दप छन्दः | 
बैवतः स्वर! । ५ झरिकृपदृक्तिः | ८ स्वराट्पदूक्तिः | ९ पढ़क्तिरतन्दः | 
पश्चमः स्वरः | 
अथोपदेश्योपदेशकगुणानाद |। 
अब बारह ऋचा वाले प्रथम सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
उपदेश देने योग्य और उपदेश देने वाले के गुणों को कहते हैं ॥ 

अवेष्यर्निः समिधा जनौनां प्रतिं घेसुमिवायतीमुषासंगू । यह्दा शव प्र 
बयामुज्जिहांनाः प्र भानवः सिस्रते नाकमच्छ ॥ १ ॥ 

अवैधि । अग्नि: । समउइ्था । जनानाम्‌ । प्रति । घेलम5ईंब । आउयतीम्‌। 
उपास॑म्‌ । यहा:5ईव । प्र । वयाम्‌ । उत5जिदनाः । प्र । भानव॑ः । सिखते। नाकंमू । 
अच्छे ॥ १॥ 

पदार्थ/:--( अबोधि ) बुघ्यते ( अग्नि: ) पावक: ( समिधा ) इन्धनेष्य तादिना 
( जनानाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ (प्रति ) ( घेनुमिव ) दुग्धाप्रदां गामिब ( आयतीम्‌ ) आ- 
गच्छन्तीम्‌ ( उपासम्‌ ) उषसम्‌। अत्रास्येषामपीति दीघ:। ( यहा इब ) महास्तो वृक्षा 
इब (प्र) ( बयाम्‌ ) शाखाम्‌ ( उज्जिद्दानाः ) त्यजन्तः (प्र) ( भानवः ) दीप्तयः 
( सिस्रते ) सरन्ति गच्छन्ति ( नाकम्‌ ) अविद्यमानदुःखमन्तरिक्षम ( अच्छ ) 
सम्यक्‌ || १॥ 

अन्वयः--हे विदन्‌ | या समिधाग्निरयोधि भानवो जनानामायर्ती धेनुमिबो- 
बासं प्रति प्र सिस्रते वयां प्रोज्जिह्ाना यह्वां इव नाकमच्छ सिस्रते तथा त्वं भव ॥ १॥ 

भावार्थ:--अत्रोपमा-बा चकलुप्तोपमालक्वारौ-येग्ल्यादिवियां गृद्दीत्वा कार्य्येजु 
प्रयुब्जते दुःखबिरद्दा: सन्‍्तो वृक्षा इब वरद्धंन्ते ॥ १ ॥ 





न्ण 


ऋग्वेद: अष्टकः ३। अध्याय: ८ । बगे: १२॥ 














पदार्थ:--है विद्वन्‌ ( समिथा ) ईन्बन और 
( अवोधि ) जाना जाता पर्थात्‌ प्रज्वलित किया जाता है ( भानवः ) कान्तियें ( जनाताम्‌ ) 
मनुष्यों की ( प्रायतोम्‌ ) ब्राती भव ) दुग्ध देने वाली गो के तुल्य ( उपासम्‌ ) 
ब्रातवेला के ( प्रात ) प्रति (प्र, खिख्रते ) प्रा होती शोर ( वयाम्‌_) शाला को (प्र, 
उजिहानाः ) अच्छे प्रकार त्यागते हुए ( यह्या इव ) बड़े वृक्षों के सहश ( नाकम्‌ ) दुःख से 
रहित प्रम्तरिक्ष को ( श्च्छ) उत्तम प्रकार प्राप्त वैसे भाप हृजिये ॥ १॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में उपमा धोर यावकलुष्तोपमालदूर है--जो शम्न्यादि पदार्थों की 
विद्या को ग्रहण कर कास्यों में अच्छे प्रकार युक्त करते हैं बे दुःख-रहित हुए वृक्षों के समान 
बढ़ते हैं।। १॥ 


[ठ झादि से ( धग्लि: ) प्रस्ति 














पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर डसी विषय को कहते हैं ॥ 


अग्ोधि होता यजर्थाय देवानुद्धों अम्निः सुमनाः प्रातर॑स्थात्‌। सर्मिंद्धस्य 
रुश॑ददर्शि पाजों महान देवस्तमंसों निरमोचि ॥ २॥ 

अबोधि । होता । यजर्थाय । देवान । ऊध्वेः। आग्निः। सुइमर्नाः। प्रातः । 
अस्थात्‌ | समूउईद्धस्थ | रुशंत्‌। अदुर्ि । पाजै:। महान । देबः । तम॑सः । नि; । 
अमोबि ॥ २॥ 


पदाथः--( अब्योधि ) बुध्यते ( द्योता ) हवनकर्त्ता ( यजथाय ) यज्ञनाय 
( देवान्‌ ) बिदुंपो दिव्यान्‌ गुणान्‌ बा ( ऊध्बे: ) ऊध्वंगामी ( अग्निः) पावक इब 
( सुमनाः ) शुद्धमनाः ( प्रातः ) ( अस्थात्‌ ) तिष्ठति ( समिद्धस्थ ) प्रदीप्रस्थ ( रुशत्‌ ) 
रूपम्‌ ( अदशि ) दृश्यते (पाज:) बलम्‌ ( महान्‌ ) ( देवः ) देदीप्यमान: सूर्यः 
( तमसः ) अन्धकारात्‌ ( नि: ) नितराम ( अमोचि ) मुच्यते॥ २॥ 


अन्वयः-- हे मनुष्या यः सुमना होता यजथायोद्धबोडग्निरिव देवानबोधि प्रात- 
रस्थात्‌ स समिद्धस्थ रुशदिवादर्शि महान्‌ देवः पाज: प्राष्य तमसों .निरमोचि त॑ 
यूये सेवध्वम्‌ ॥ रे ॥ 


भावार्थ :--अत्र बाचकलुप्रोपमाल्कार: । ये मनुष्या उत्तमाचरणेनाग्निवदूध्वे- 
गामिनों भवन्ति तेडबिद्यातो निवृत्य यशस्बिनों जायस्ते ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों जो ( सुमता: ) शुद्ध मन वाला ( होता ) हवनऊर्तता पुरुष (यजथ!य) 
यज्ञ करने के लिये ( ऊद्ध/ब ) ऊपर को चलने वाले ( परस्नि: ) प्रस्ति के सदश ( देवान्‌ ) 
विद्वानों वा श्रेषटुणों को ( प्रबोधि ) जानता झौर ( श्रातः ) प्रात:काल में ( पस्थात ) स्थित 
होता है वह ( समिदस्थ ) प्रदीष्त भ्रस्ति के ( झुशत्‌ ) रूप के समान ( प्रदर्शि ) देखा जाता है 
और जो ( महान्‌ ) बड़ा ( देव: ) प्रकाशमान सूर्य ( पाज: ) बल को प्राप्त होकर ( तमसः ) 
अन्धकार से ( नि: ) ( भ्रमोचि ) भ्रत्यस्त छुट/या जाता है उसकी श्राप लोग सेवा करो ॥ २॥। 


>जीत 22 जम 
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ऋग्वेद: मण्डछम £। अनुवाकः १। सूक्तम १॥ है] 





आवार्थ:--इव मस्त्र में वाच॑तुप्तोपमालु।र है--जों मतुष्य उत्तम आचरण से भग्ति 
सहश ऊपर को जाते वाले हांते हैं वे भ्रविद्या से निवृत होकर यग्रस्वरी होते हैं ॥ रे ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाद || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
यदीं गुणस्थ॑ रशनामर्जींगः शुचिरइक्दे शर्चिभिगोंभिरग्निः । आइल्षिणा 
युज्यते वाजयन्त्युत्तानामुद्धों अंधयज्जुहूमिंः ॥ हे ॥ 
यत्‌ । ईमू । गणस्थ । रशनाम्‌। अजीगरितिं । झ॒चिं: । अढक्‍्ते । झुचिंडमिः 
गोमिं;। अप्रिः। आतू। दक्षिंणा। युब्यते | वाज़यस्ती | उत्तानाम। ऊर्दूबः 
अधयत | जहूमिं: ॥ ३ ॥ 


पदाथ/--( यत्‌) यः ( ईम ) श्राप्तम ( गणस्थ ) समूहस्यथ ( रशनाम ) 
रज्जुम्‌ ( अजीगः ) भुशं गिरति (शुचिः ) पवित्र: सन्‌ ( अह ) प्रसिद्धों भवति 
( झुचिझिः ) पवित्रे: (गोभिः ) किरण: ( अग्निः) पावक इब ( आत्‌ ) ( दक्षिणा ) 
दक्षिण॒स्यां दिशि ( युज्यते ) ( बाजयस्ती ) प्रापयन्ती ( उत्तानाम ) ऊध्बंगामिनीम्‌ 
( ऊद्धू वो: ) ( अधयत्‌ ) पिबति ( जुहृमिः ) पानसाधने: ॥ ३ ॥ 

अस्वय/--हे मनुष्या बद्‌ यः झुविभिरगोभिरग्निरिव गणस्यथ रशनामजीग आच्छु- 
विरुद्ध वोउछ.क्ते स वक्षिशा युज्यते या बिदुषी बाजयस्त्युत्ानामजीगस्स ई' जुहृभिः 
पेबमधयत्‌ ॥ हे ॥ 

भावाथ +--अत्र बाचकलुप्तोपमाछ क्वार:--ये समुदायस्य सन्‍्तोष॑ जनयस्ति ते 
किरण: सूये इव सर्वत्र यशसा प्रकाशिता जायम्ते ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ( यत्‌ ) जो ( घुचितिः ) पवित्र ( गोमिः ) किरणों से ( प्रम्निः ) 
प्रग्ति के सदश ( गणास्य ) समूह की ( र्नाम्‌ ) डोरी को ( प्रजीग: ) प्रत्यन्त निगलता प्र्यात्‌ 
प्रहण करता ( प्रात्‌ ) भौर ( शुचिः ) पवित्र द्वोता हुभ्ा ( ऊर्द व: ) ऊपर को डठा ( प्रदत्त ) 
प्रसिद्ध होता है वह ( दक्षिणा ) दक्षिणदिशा में ( युज्यते ) युक्त किया जाता है जो विद्यायुक्त स्त्री 
( वाजयन्ती ) प्राप्ति कराती हुई ( उत्तानाम्‌ ) ऊपर जाने वश्ली सामग्री को निरम्तर ग्रहण करतो 
है वह ( ईम्‌ ) प्राप्त हुए ( जुहभिः ) पान करने के साधनों से वीने योग्य बदार्थ को ( अधयत्‌ ) 
पान करती है ॥ ३ ॥ 

आबार्य:--इस मन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपपालदुपर है--जो समुदाय के संतोष को उत्पल्त करते 
हैं वे किरणों से सूयय जेसे वैसे सर्वत्र यज्ञ से प्रकाशित होते हैं !: ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
किर उसी विषय को कहते हैं ॥ 









बर्ग: १२॥ 





अग्निमच्छा देवयतों म्नाँसि चक्षूपीव छर्ते से चंरन्ति । वीं सुबति उपसा 
पक 


विरूँपे श्वेतो बाजी जायते अंग्रे अहम ॥ ४ ॥ 


अप्निम॒ । अच्छे । देबडयताम । मर्नौंसि । चक्षेपिड्ड्य । सूंरे। सम्‌ । चरन्ति । 











यत्‌। ईम। सुवति इसिं | उपसा | विरूप इति वि5रूंपे | इबेतः । बाजी । जायेते । 


अग्रें । अद्धाम्‌ ॥ ४ ॥ 







पदार्थ:--( अग्निम ) पावकम्‌ ( अच्छा ) सम्यक्‌ । अन्न संहितायामिति 
दीर्घ:। ( देवयताम ) काम्यमानाना 
( सूर्य ) सबितरीब सूर्य ( सम ) ( चः 
( सुबाते ) उत्पा ( उषसा ) रात्रिदिने ( विरूपे ) विरुद्धस्वरूपे ( श्वेत: ) ( बाजी ) 
बिज्ञापकों दिवस: ( जायते ( अग्ने ) ( अहाम ) दिनानाम॥ ४॥ 








अम्वयः--हे मतुत्ण यह बथाउद्ामप्रे विरूपे उफ्सेम्‌ सुबाते तयोः श्वेतो बाजी 
जायते तथार्नि देवयतां सूर्य चश्ष पीव परमात्मनि मनांस्पच्छा सब्चरन्ति ॥ ४॥ 


७ 

भावाथथः--अत्र वाचकलुप्रोपमालझ्वारः-हे मनुष्या यथा दिन तथा बिद्वांसो 
यथा रात्रिस्तथाउबिद्वांस: सन्ति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--है मनुष्यों ( यत ) जैसे ( भ्रक्त/म ) दिसों के ( पग्मे ) प्रप्रभाग में ( बिरूपे ) 
विरुद्ध स्वरूप ( उपसा ) रात्रि भौर दित ( ईम्‌ ) प्राप्त दुई क्रिया को ( धुवाते ) उत्पन्न कराते 
है प्रौर उन में ( इवेतः ) इ्वेतवर्सो ( वाजो ) जनाने वाला प्र्षात्‌ कार्य्यों की सूबता दिलाने 
बाला दिवस ( जायते ) उत्पस्त होता है वैसे ( प्रस्तिम्‌ ) प्रश्ति की ( देवयताम्‌ ) कामना करते 
हुए जनों के वीच ( सूख्यें ) सूर्य में ( चक्ष्‌ बोव ) नेत्रों के सटश परमात्मा में ( समांसि) धन्तः- 
करा ( प्च्छा ) उत्तम प्रकार ( सम्‌, चरस्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालदु।र है--हे मनुष्यों ! जेसे दिन वैसे विद्वान्‌ 
जन प्रौर जैसे रात्रि वैसे प्रविद्वान्‌ हैं॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

जरनिंप्ट हि जेन्यो अंग्रे अहँ द्वितो दिवेष्व॑सुपो वनैष । दमेदमे सप्त रत्ना 
दर्धानोअग्निहोंता लि प॑सादा यर्जीयान ॥ «५ ॥ 

जनिंट । दि । उेस्देः । अरे । अहम । हित: । हितेषु। अरुष:। बनेपु। 


दमेंडदम । सप्त । रन | दर्धालः । ऑग्लि: | दवा । नि । ससादु । वर्जीयान ॥७ा॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ «। अनुवाकः १ | सूक्तम्‌ १ ॥ 3 








पदार्थ!--( जनिष्ट ) जायते ( हि ) ( जेन्य: ) जेतु शीलः ( अग्ने ) ( अहम ) 
दिनानाम्‌ (द्वितः) हितकारी (हितेषु ) सुखनिमित्तेषु ( अरूपः) न मर्मव्यापी 
( बनेषु ) जन्नलेषु ( दमेदमे ) ग्रहेगहे ( सप्त ) सप्तसडख्याकान्‌ किरणान्‌ ( रत्ना ) 
रत्नानि धनानि ( द्धान: ) धरन्‌ ( अग्नि:) अग्निरिव (होता ) सु्जतक्रियाकर्त्ता 
(नि) (ससाद ) निषीदेत्‌ । अत्र संहितायाभिति दीघ:ः। ( यजीयान्‌ ) अतिशयेन 
यज्ञकर्त्ता ॥ ५ ॥ 

अन्वयः--हे विद्रन्‌ ! योउद्भामग्रे हितेषु द्वितो वनेष्वरुषो दमेदमे सप्त किर- 
णान्‌ रत्ना दधानों जेन्यो5ग्निरिव होता जनिष्ट सत्कमंसु निषसाद्‌ ख द्वि यजीयान्‌ 
जायते ॥ ४॥ 

भावार्थ :--अत्र बाचकलुप्रोपमालक्वार:--यथा दिवसा55रस्मे प्रभातसमय:ः सर्वेपां 
हितकारी वरत्तते तथेब सत्कर्मकत्ती यज़मान: सर्रहितेषी जायते ॥ ५॥ 

पदार्थ:--हे विद्वनू जो ( प्रहनाम्‌ ) दिलों के ( भ्रग्ने ) प्रग्नभाग में ( हितेपु ) सुख 
क कारणों में ( द्वितः ) हित करने वाला ( वनेषु ) वनों में ( प्ररुष: ) ममेस्थलों में न ब्यापी 
( दमेदमे ) एृह ग्रह में ( सप्त ) सात किरणों और ( रत्ना ) घनों को ( दधानः ) धारण 
करता हुप्रा ( जेस्य: ) जीतने वाला ( भ्रश्ति: ) भ्रग्ति के सहश ( होता ) सद्भृत क्रियाप्रों का 
कर्तता ( जनिष्ट ) उत्पत्त होता है घोर श्रेष्ठ कम्मों में ( नि, ससाद ) प्रवृत्त होवे ( हि) बह्ी 
( बजोयान्‌ ) प्रत्यस्त यज्ञ करने वाला होता है ॥ ५॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपसालंकार है--जैसे दिन के भारम्भ में प्रभातशमय 
सब का हितकारी होता है वैसे ही श्रेष्ठ कर्म करने वाला यजमान सब का हितैबी होता है ॥ ५ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 


अग्निहोंता न्य॑सीदद्यजीयानुपस्थें मातु; सुरभा उ॑लोके । युवा कविः 
पुरुनिःह ऋताव॑ धर्चा #प्टीनामुत मध्य इद्ध:॥ ६॥ १२॥ 

अग्निः । द्वो्ता । नि । भसीदुत्‌ | यर्जीयान्‌। एपडस्थें। मातुः। सुरुमौ । ऊँ 
इतिं । छोके । युर्वां | कवि: । परुनि:उस्थ:। ऋतउवा। थर्ती। कृष्टीनामू । इत। 
मध्य । इद्धः ॥ ६॥ १२ ॥ 





पदार्थ/--( अग्नि: ) विद्युदिव ( होता ) यज्ञकरत्ता ( नि) ( अस्लीदत्‌ ) 
निषीदेत्‌ ( यजीयान्‌ ) अतिशयेन यश्टा ( उपस्थे ) समीपे ( मातुः ) ( सुरभौ ) सुग- 
न्थिते (उ ) ( छोके ) (युवा ) बलिप्टः ( कवि: ) क्रास्तप्रज्ञो विपश्रित्‌ ( पुरुनि:४: ) 
पुरबो बहुविधा निष्ठा यस्य बहुस्थानो वा ( ऋतावा ) सत्यविभाजक:ः (घर्चा ) 
( कृष्टीनाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( उत ) अपि ( मध्ये ) ( इद्ध: ) प्रदीक्र: ॥ ६॥ 


ऋग्वेद: अष्टकः हे । अध्याय: ८ | वर्ग: १२॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या यथा मध्य इद्धोग्निरिव यजीयान्‌ युवा कविः पुरुनिःछ 
ऋतावा धर्त्ती होता सुरभो मातुरुपस्थे छोके न्‍्यसीत्स उ कृष्टीनामुत पश्वादीनां 
रक्षक: स्थात्‌ ॥ ६ ॥ 

भावाथे।---अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:--बथाग्निर्मो तरि वायौ स्थित: सन्‌ विद्यु- 
द्र, पेण सर्वान्‌ सुखयति तथेव धार्मिकों विद्वान्‌ सर्वानानन्द्यितुमहंति ॥ ६॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों जेसे ( मध्ये ) मध्य में ( इद्ध: ) प्रदीष्त ( झ्ग्नि: ) बिजुली सह 
( यजीयानू ) प्रत्यन्त वज्ञकर्त्ता (युवा ) बलवान ( कवि: ) उत्तम बुद्धिवाला विद्वान्‌ 
( पुरुनिःरः ) प्रतेक प्रकार की श्रद्घा व बहुत स्वानों वाला ( ऋतावा ) सत्य का विभाग 
( धर्त्ता ) भ्रौर घारण करने वाला ( होता ) यज्ञकर्त्ता ( सुरभो ) सुगन्धित ( मातुः) माता के 
( उपस्थे ) समीप में ( लोके ) लोक में ( नि, प्रसीदत ) जिरस्तर स्थित होवे (उ ) वही 
( हृष्टीनाम्‌ ) मनुष्यों का ( उत ) झौर पशु धरादिकों का रक्षक द्ोवे ॥ ६ ॥ 

भआवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमाल खूःर है--जैसे प्रश्ति मातारूप वायु में विराजता 
हुप्रा बिजुलोरूप से सब को सुश्ल देता है वैसे ही घाभिक विद्वान सब को प्रानन्द दिलाने के 
योग्य है ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

प्र णु त्य॑ विप्रमध्वरेष साधुमर्रिन होतारमीझते न्मोभिः । आ यस्त॒तान 
रोदंसी ऋतेन नित्य मजन्ति वाजिन पृतेन ॥ ७॥ 

श्र । जु । त्यम्‌ । विभ्रम्‌ । अध्वरेष । साधुम्‌ । अग्निम्‌ | दोतारम्‌। ईब्ठते। 
नमःडमिः। आ। य;। ततान॑। रोदेसी इतिं। ऋतेन॑। नित्यैम । मजन्ति। 
बराजिनम्‌ | घतेन ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--( श्र ) (तु) सद्यः (त्यम्‌ ) तम्‌ ( विप्रम्‌) मेधाविनम्‌ ( अध्व- 
रेपु ) अहिंसनीयेपु व्यवह्ारेपु ( साधुम्‌ ) ( अग्निम ) पावकम्‌ ( होतारम्‌ ) ( ईछते ) 
स्तुबन्ति ( नमोभि: ) अन्नादिभिः (आ ) (यः ) (ततान ) विस्तृणोति ( रोदसी ) 
द्यावाप्रथिव्यों (ऋतेन ) सत्येन ( नित्यम्‌ ) (खजन्ति ) शुन्धन्ति ( बाजिनम्‌ ) 
( घृतेन ) उदकेन ॥ ७॥ 

अन्वयः---हे मनुष्या योउग्निर्नमोभिऋ तेन घृतेन वाजिनं रोदसी आ ततान 
तद़िद्यया ये नित्यं सृजन्ति त्यमग्निमिव होतार॑ साधु' विप्रमध्वरेषु नु प्र ईछते ते 
सुखिनों जायन्ते | ७॥ 


भावार्थ :--अत्र बाचकलुप्तोपमालड्लारः--यथा विद्वांसोउग्नि कार्येपु सम्प्रयुज्य 
धनधान्वबुक्ता जायन्ते तथतदुविद्यां कार्येपु संयोज्य प्रत्यक्षविद्या जायन्ते ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ £। अनुवाक. १ । सूक्तम्‌ १॥ ऊ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों ( यः ) जो भ्रक्ति ( नमोमिः ) अन्न घादिकों से ( ऋतेन ) सत्य 
से ( छतेन) धोर जल से ( वाजितम्‌ ) गतिवाले पदार्थ को ( रोदसी ) प्रन्तरिक्ष प्रौर पृथिवी 
को ( भा, ततान ) विस्तृत करता प्र्थात्‌ धन्तरिक्ष भौर प्रृथिवी पर पहुंचाता है उसको विद्या से 
जो ( नित्यम्‌ ) नित्य ( मृजन्ति ) शुद्ध करते झोर ( त्यम्‌ ) उस ( भग्तिम्‌ ) भग्ति के सहश 
( होतारम्‌ ) बज्ञ करने वाले ( साधुम्‌ ) श्रेष्ठ ( विध्रम्‌ ) बुद्धिघमान्‌ की ( अध्वरेषु ) नहीं हिसा 
करने योग्य व्यवहारों में (नु) श्रीक्ष ( प्र, ईछते ) भच्छे प्रकार स्तुति करते हैं, वे सुखी 
होते हैं ॥ ७ ॥ 

भावाथे:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रर है--जैसे विद्वाव जन भ्रग्नि को काय्योँ में 
संत्रयुक्त भर्थात्‌ काम में लाकर धन प्रौर थास्य से युक्त होते हैं वैसे ही इसकी विद्या को कार्यों में 
संयुक्त करके प्रत्यक्ष विद्यायुक्त होते हैं ॥ ७॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

मा्जाल्यों मृज्यते स्त्रे दर्मूनाः कविप्रशस्तो अर्तिथिः शिवों नः। 
सदस्नशुज्ञो वृपभस्तदोंजा विश्व! अग्ने सहंसा प्रास्यन्यान्‌ ॥ ८ ॥ 

मा्जाल्यः । मुज्यत । स्व । दमूनाः । कविउप्रशस्तः । आतियि; । शिव । नः । 
सहस्त5श्ड्ग: । वृषभः | तत5ओजा: । विद्वान । अग्ने | सहंसा। प्र । आसि । 
अन्यान ॥ ८॥ 

पदार्थ:--( मार्जोल्‍य: ) संशोधक: ( सज्यते ) शुद्ध/यते ( स्वे ) स्वकीये ( दमू ना: ) 
दमनशील: ( कविप्रशस्त: ) कविभि: प्रशंसनीय: कबिषु प्रशस्तो वा ( अतिथिः ) 
अविद्यमाननियततिथि:( शिव: ) मडझगलमयों मड्गलछकारी (नः) अस्मान्‌ 
( सहसशूढूगः ) सहस्नाणि शढुगाणीब तेजांसि यस्य सः ( वृषभ: ) बलिछ्लो वर्षणशीलः 
(्‌ तदोजा: ) तदेबौज: पराक्रमों यस्य सः ( विश्वान्‌) समग्रान्‌ ( अग्ने ) अग्निरिव 
वत्तेमान ( सहसा ) बलेन ( प्र ) ( असि ) ( अस्यान्‌ ) ॥ ८॥ 

अन्वयः-हे अग्ने ! दमूना: कविप्रशस्त: शिवोउतिथि: सहसख्रश्टक॒गो वृषभ- 
स्तदोजा मार्जालयोःग्तिरिव भवास्सवे प्र मृज्यते स सहसा विश्वान्नोस्मानन्‍्यांइ्च प्ररक्षन्नसि 
त॑ बय॑ सेवेमहि ॥ ८ ॥| 

आवार्थ+--त एबाउतिबयः स्प॒रये दान्ता मक़्लाचारा धर्मिष्ठा विद्वांसो जितेन्द्रियाः 
सर्वेषां प्रियसाधनरुचयों भवेयु:। यथाउग्नि: सर्वशोधकोस्ति तथेव सर्वजगत्पवित्रकरा 
अतिथय: सन्ति॥ ८॥ 

पदार्थ:--हे ( अस्ते ) श्रश्ति के सटश वर्तमान ( दसमूताः ) इन्द्रियों को वश्ञ में रखने 
वाले ( कविश्रशस्तः ) छिद्वानों से प्रशता करने योग्य अथवा विद्वानों में प्रशंसा को प्राप्त ( शिव: ) 
मड,गलस्वरूप वा मडगल करने वाले ( भ्रतिथि: ) जिनकी प्राने की कोई तिथि नियत विद्यमान 








घर ऋग्वेद: अष्टकः ३। अध्याय: ८ । वगेः १३॥ 








न हो ( सहस्श्झग: ) जो हजारों शुद्टयों के तुल्य तेजों से युक्त ( वृषभः ) बलिष्ठ और वृष्टि 
करनेवाले ( तदोजा: ) जिनका वही पराक्रम ( मार्जाल्य: ) जो भरत्यम्त शुद्ध करने वाले प्रग्नि के 
सहश भाप ( स्वे ) भपे में ( श्र, मृज्यते ) शुद्ध किये जाते हैं बह ( सहसा ) वल से ( विब्वान्‌ ) 
सम्पूर्ण ( नः ) हम लोगों की तथा ( भ्रन्यान्‌ ) भ्रस्यों को रक्षा करते हुए ( प्रसि ) विद्यमान 
हो उनकी हम लोग सेवा करें | ८ ॥। 

आवार्थेः--वे ही भ्रतिथि होवें जो इन्द्रियों के दमन करने प्रौर मडूगलाचरण करनेवाले 
धम्समिष्ठ॒ विद्वाद्‌ जितेग्द्रिय भोर सब के प्रिथ साधन में प्रीति करनेवाले होवें भौर जैसे भ्रग्ति सब 
का शुद्ध करनेवाला है वंसे ही सम्पूर्ण जगत्‌ के पवित्र करनेवाले ध्रतिथि जन हैं ॥ ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
प्र सथो अगने अत्येप्यन्ानाविर्यस्मे चारुतमो बरभूथ । ईकेल्यों वषुष्यों 
विभावा प्रियो विशामतिंथिमाल॑पीणाम्‌ ॥ &॥ 


प्र । स॒थ्यः। अग्ने। अतिं। एपि। अन्यान्‌ | आविः । यस्में | चारंडतमः । 
बभूथे । ईलेन्यः | वपुष्यः । विभाउवौ । प्रियः। विशाम्‌ । अतिथि! । मार॑षीणाम्‌ 
॥ ९॥ 


पदार्थ:--( प्र ) ( सद्यः ) समाने5हुनि ( अग्ने ) बिदन्‌ ( अति ) इल्लहने 
( एपि ) ( अन्यान्‌ ) पूर्वोपदिष्टाच ( आविः ) प्राकट्थ ( यस्मे ) ( चारुतमः ) अतिश- 
य्रेन सुशीछः सुन्दरः ( बभूथ ) भवसि ( ईढ न्यः ) प्रशंसनीयधम्येकर्मा ( बपुष्यः ) 
बपुषि सुन्दरे रूपे भवः ( विभावा ) विशेषेण भानवान्‌ ( प्रियः) कमनीयः सेबनीयो 
वा ( विशाम्‌ ) प्रजानाम्‌ ( अतिथिः ) सवंत्र भ्रमणकर्त्ता ( मानुषीणाम्‌ ) मनुष्यादि- 
रूपाणाम्‌ ॥ ६॥ 

अन्वय/--हे अग्ने ! यस्में स्वमाविंभूथ स ईब स्थो बपुष्णो विभावा चारुतमो 
मानुषीणां विज्ञां प्रियोडतिथिः श्र॒ भवति यतस्त्वमन्यास्सद्योउत्येषि स घबातस्मामिः 
सल्करत्तव्योस्ति ॥ ६ ॥ 

भावार्थ!ः--ये मनुष्या नित्यं अमस्ति प्राप्तानुपदिश्याउप्राप्तानुपदेशाय गच्छन्ति 
सर्वेषां द्वितिषिणो महयविद्वांस आप्ता: सन्‍्ति त एबाउतिथयो भवितुमहंन्ति ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे ( भग्ने ) विद्वन्‌ ! ( यस्मे ) जिस के लिये भाप ( आावि: ) प्रकट ( बभूथ ) 
होते हो वह ( ईक न्‍यः ) प्रशंसा करने योग्य धम्मंयुक्त कर्म करने वाला ( वधुष्यः ) सुन्दर 
रूप में प्रसिद्ध ( विभावा ) विज्लेष करके कास्तियुकत ( चासरुतमः ) भ्रत्यन्त सुशील भर सुन्दर 
और ( मानुषीणास्‌ ) मनुष्यादिस्क € विशःस्‌ ) प्रजाशों को (प्रिय: ) कामना वा सेवा करने 
योग्य ( अतिथि: ) सत्र घूमने वाल्ला ( श्र) सम होता है जिस कारण भाष ( भ्रस्यान्‌ ) प्रथम 


ऋग्वेद: मण्डलूम्‌ £। अनुवाकः १। सूक्तम १॥ हट 








उपदेश दिये हुओों को ( सद्य: ) तुल्य दिन में ( भ्रति, एव ) उल्लडूघन करके प्राप्त होते हो 
वह धाप हम लोगों से सत्कार करने योग हो ॥ ६ ॥ 
आवार्य:--जो मनुष्य नित्य भ्रमण करते और प्राप्त हुए जनों को उपदेश कर ओर नहीं 
ब्राप्त हुभों को उपदेश के लिये प्राप्त होते ठथा सब्र के हितंषो बड़े विद्वाव प्रोर यथार्थंवादी हैं 
वे ही प्रतिथि होने के योग्य हैं ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥। 


त॒म्पेँ भरन्ति श्षितयों यविष्ठ बालिमग्ने आन्तित ओत दूरात्‌ ।आ 
अन्दिष्ठस्थ सुम्॒ति चिकिद्धि बृदर्तें अग्ने मढ़ि शर्म भुद्रम्‌ ॥ १० ॥ 

तुभ्म्‌ । भरन्ति | क्षितर: । यविष्ठ | बलिम्‌। अग्ने । अन्तित; | आ | इत। 
दूरात्‌। आ। भन्दिष्ठस्य । सृुडमतिम्‌। चिकिद्धि । बृदत्‌। ते। अप्रे । म्दिं । शर्म । 
भद्रमू ॥ १० ॥ 
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प्रदार्थ--( तुम्यम्‌ ) ( भरस्ति ) धरन्ति ( क्षितयः ) गृहस्था मलुष्याः 
( यविष्ट ) अतिशयेन युवन्‌ ( बलिम्‌ ) भक्ष्यभोज्यादिपदार्थसमुदायम्‌ ( अग्ने ) 
बियुद्धदुज्याप्तवि्य ( अन्तित: ) समीपत: (आ ) ( उत ) ( दूरात्‌ ) (आ ) ( भन्दि- 
घस्थ) अठिशयेन कल्याणाचरणस्य ( सुमतिम्‌ ) शोभनां प्रज्ञाम्‌ ( चिकिद्धि ) 
विजानीदि (इृहत्‌) महत््‌ (ते) तब (अग्ने ) पवित्रकत्ते: ( मद्दि ) पूजनीयम्‌ 
( झमे ) गृहं सुखं बा ( भद्रम्‌ ) सेबनीयसुखप्रदम्‌ ॥ १० ॥ 

अन्वयः--हे यविष्ठाउग्ने ! यतस्त्वसन्तित उत दूरादागत्य सर्वाश्सत्यमुपदिशसि 
तस्माद्‌ क्षितयस्तुभ्यं बछिमाभरन्ति | हे अग्ने त्वं भन्दिष्ठश्य सुसतिमा चिकिद्धीदं ते मह्दि 
बृहद्भद्र' शर्मास्तु ॥ १० ॥ 

भावाथ;---यस्माद्तिययः सर्वेषां मनुष्याणां सत्योपदेशेन परममुपकारं कुबंन्ति 
तस्मात्तेउश्रपानस्थानप्रियवचनधनादिना सत्कत्तंव्या भवन्ति ॥ १० ॥ 

पदार्थ:--है ( यविष्ठ ) भ्रतिशय युवा ( भ्रस्ने ) बिजली के सहश विद्या में व्याप्त जिस से 
आप ( प्रन्तित: ) समीप से (उत ) ओर ( दूराद ) दूर से झ्राकर सब को सत्य का उपदेश 
करते हो इस से ( क्षितयः ) य्रहस्थ मनुष्य ( तृम्पम्‌ ) भाप के लिये ( बलिमू ) खाने भौर पीने 
योग्यादि पदार्थों के समूह को ( झा, भरन्ति ) घारण करते हैं प्रौर हे ( भग्ने ) पवित्र कार्य्य 
करने वाले प्राप ( भन्दिष्ठस्थ ) भत्यल्त्र श्रेष्ठ आचरण करने वाले को ( सुमतिम्‌ ) श्रेष्ठ बुद्घि को 
( भा, चिकिदिष ) विशेष करके जानिये भौर यह ( ते ) भाप का ( महि ) सत्कार करने योग्य 
(गृहव ) बड़ा ( मद्रम्‌ ) सेवन करने योग्य सुख का देने बाला ( क्षम्मे ) गृह वा सुख 
हो ॥ १०॥ 

कै 





१० ऋग्वेद: अष्टकः ३ । अध्याय: ८ | वर्ग: १३ ॥ 








भावार्थ:---जिस से अतिथि जन सब मनुष्यों के सत्य उपदेश से परम उपकार को करते हैं 
इस से वे प्रश्न पान स्थान प्रिय वचन और घन आदि से सत्कार करने योग्य होते हैं ॥॥ १० ॥ 


धुनस्तमेव विषयमाद |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
आद्र रथें भालुमो भानुमन्तमग्ने तिष्ठ यजतेमिः सम॑न्तम्‌ । 
विद्वान्पंथी नामुष 'न्तरिंश्मेह देवान्दविर्थाय वक्षि ॥ ११ ॥ 
आ। श्रुय्र। रथंम्‌। भानुउ्मः | भानुअमन्‍्तम्‌ । अग्ने । तिष्ठे । यजतेमिं: । 
सम्‌5अन्तम्‌ । विद्वान । पथीनाम्‌ । उरू । अन्तरिक्षम्‌ | आ । इद । देवान्‌। हुबिः 
उभद्योय | बाक्षि ॥ ११॥ 


पदार्थ/--( आ ) समन्‍्तात्‌ ( अद्य ) इदानीम, ( रथम्‌) रमणीयं यानम्‌ 
( भानुमः ) भानवन्‌ ( भानुमस्तम्‌ ) दीप्चिमस्तम्‌ ( अग्ने ) विद्वान्‌ ( ति9 ) ( यजतेमिः ) 
सडः गतैरश्वादिभिः संयुक्तम्‌ ( समस्तम्‌) सबंतों दृढाड गम्‌ ( विद्वान ) ( पथीनाम्‌ ) 
मार्गोणाम्‌ ( उरु ) व्यापकम्‌ ( अन्तरिक्षम्‌) (आ) (इद ) ( देबान्‌ ) विदुषो5ति- 
थीन्‌ ( हृविस्णाय ) अच्तु' योग्यायाउन्नाद्ाय ( वक्षि ) बहसि ॥ ११॥ 

अन्वय;--हे भाजुमोग्ने ! त्वमिद्दाद्य यजतेभिस्सह समस्त भानुमन्‍्त रथमा- 
तिष्ठ तेन बिद्वांस्व॑पथीनामुबं॑न्तरिक्ष॑ हृविरद्याय देवान्यत -., वक्षि तस्मादस्मामिः 
सरकततब्योसि ॥ ११॥ 

भवार्थ/--मरहस्येदू' रस्थानप्युत्तमानतियीजुत्तमेषु यानेषु संस्थाप्योपदेशाया55नेया 
अन्नादिना सल्कत्तेब्याश्न ॥ ११॥ 

पदार्थे:--है ( भानुमः ) कास्तिवाले ( भ्रस्ते ) विद्वन्‌ भाप ( इह ) यहां ( प्रद्य ) इस 
समय ( बजतेभिः ) प्राप्त हुए घोड़े भ्रादिकों से संयुक्त ( समन्‍्तख्‌ ) सब प्रकार हढ़ भ्रवयवों 
वाले ( मानुमन्‍्तस्‌ ) कान्तियुक्त ( रथंसू ) सुन्दर वाहन पर ( भरा ) अच्छे प्रकार ( तिष्ठ ) 
बिराजिये इससे (विद्वान्‌ ) विद्यायुक्त प्राप ( प्यौनाग्‌ ) मार्गों के ( उरु) व्यापक 
( भधन्तरिक्षम्‌ ) भ्रन्तरिक्ष को भोर ( हविरद्याय ) खाने योग्य भ्रन्न भ्रादि के लिये ( देवान्‌ ) 
बिद्वात्‌ भ्रतिधियों को जिससे ( था, वक्षि ) भच्छे प्रकार पहुंचाते हो इससे हम लोगों से सत्कार 
करने योग्य हो ॥ ११ ॥- 

आवार्थ:--पृहल्पों को चाहिये कि दृरस्थित भी उत्तम भतिथियों को उत्तम बाहनों पर 
बैठाकर उपदेक्ष के लिये लावें भौर भ्रन्त झ्रादि से उनका सत्कार करें ॥ ११॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
छिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलूम्‌ £ | अनुवाकः १। सूक्तम्‌ १॥ ११ 


अवॉचाम कवये मेध्याय व्चों बन्दारु बृष॒भाय इृष्णें । गर्विष्ठट नमसा 

स्तोम॑म॒ग्नौ दिवींव रुक्ममुरुत्यञ्च॑मश्रेत ॥ १२॥ १३॥ 
अरवोचाम । कबये । मेध्यय । वर्च: । बन्दारू। बूषमाय॑ । वृष्णें । गाबिहिर। । 
नमंसा । स्तोम॑म्‌ । अग्नों । दिविःईव । रुक्‍्मम्‌ । उस्उव्यब्यम्‌ । अश्रेत्‌ । 
॥ १२॥ १३॥ 


पदार्थ:--( अवोचाम ) उपदिशेम ( कबये ) विदुषे ( मेध्याय ) पवित्राय 
(बच: ) ( बन्दारु ) प्रशंसनीयं धरम्यंम््‌ ( ब्रषभाय ) बलिछ्ठाय ( बृष्णे ) सत्योपदेश- 
बर्षकाय ( गविष्ठिरः ) यो गवि सुशिक्षितायां वाचि तिठ्ठति ( नमसा ) सत्कारेणान्ना- 
दिना वा (स्तोमम्‌ ) श्हाघनीयम्‌ ( अग्नौ) पावके ( दिवीब ) यथा सूर्ये ( रुक्मम्‌ ) 
रुचिकरं भास्वरम्‌ ( उरुव्यब्चम्‌ ) बहुव्याप्तिमन्तम्‌ ( अश्रेत्‌ ) आश्रयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


अन्वय३--हे राजादयो मनुष्या प्रतिथयों बयं यो गविष्ठिरों नमसा दिवीवाग्नौ 
रुक्‍्ममुरुव्यच्च॑ स्तोमम श्रेत्‌ तस्मे वृष्णे ब्रषभाय मेध्याय कवये वन्दारु बचो बोचाम ॥ १२॥ 


भावार्थ:--तानेव बिद्वांसोउतिथयों विशिष्टमुपदिशन्तु ये पवित्रात्मानो विद्या- 
प्रिया: सत्कियां जिज्ञासबों भवेयुर्ये चातो विपरीतास्तानधिकारयोग्यतामुपदेशेन 
प्रापय्याउधिकारिण: सम्पादयेयुरिति ॥ १२ ॥ 
अन्नोपदेश्योपदेष्टरगुणवर्णनादेतदर्थस्थ पूर्वसूक्तार्थन सह सहुगतिवेद्या ॥ 
इति प्रथम सूक्त त्रयोदशों बर्गश्व समाप्त: ॥ 
पदार्थ:--हे राजा भ्रादि मनुष्यों भ्रतिथि हम लोग जो ( गविष्रिरः ) उत्तम प्रकॉर 
छ्षिक्षित वाणी में स्थित ( नमसा ) सत्कार वा प्रन्‍्त झादि से ( दिवोव ) जैसे सूख्यं में वैसे 
( प्रस्नो ) भग्नि में ( रुक्मस्‌ ) प्रीतिकारक भौर भ्रकाशयुक्त ( उरब्यच्यम ) बहुत व्यापक भौर 
( स्टोमम्‌ः) प्रशंसा करने योग्य का ( प्रश्नेत्‌ ) प्राय करें उस ( वृष्णो ) सत्य उपदेश की बृष्टि 
करने वाले ( वृषभाय ) बलिप्ठ ( मेध्याय ) पवित्र ( कवये ) विद्वानू जन के लिये ( वन्दाझ-) 
प्रक्लंसा करने योग्य भोर पम्मंसस्वस्थो ( वचः ) वचन का ( अ्रवोचाम ) उपदेश करें ॥ १२॥ 
आवायें:--उन पुरुषों को हो विद्वात्‌ श्रतिथि जत विशेष उपदेश देवें कि जो पवित्रात्मा 
विद्या में प्रीति करने भौ९ उत्तम क्रियाप्रों के जानने की इच्छा करने वाले होवें भ्रौर जो इन बातों 
से विपरीत धर्थाद रहित हों उत को अधिकार की योग्यता भ्र्थाद विशेष उपदेश के समझने को 
सामच्यं- साधा रण उपदेश के द्वारा प्राप्त करा के ्रधिकारी करें ॥ १२ ॥ 
इस सूक्त में उपदेश सुनने और उपदेश के सुनाने वाले का गुण वर्णन 
करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूब॑ सूक्त के अर्थ के साथ 
सड्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह प्रथम सूक्त और तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


+-ह-- 








॥ ओरिेम्‌ ॥ 


अथ द्वादशर्चस्प द्वितीयस्य ब्रक्तस्य १। ३--८ | १०--१२ कुमार आत्रेयो 
वृशों वा ज्ञारा उमौ वा । २। ९ बृश्नो जार ऋषिः। अम्निर्देवता | १। 
३।४।७। ८ त्िष्दप्‌ । ४५ | ९ | १० निचुल्षिष्डप्‌। ११ 
बिराट्त्रिष््प्‌ छन्दः | पैवतः स्वरः | २ स्वराट्पडृक्तिः | ६ भ्रुरिक्‌ 
पड़्क्तिश्ठन्द! । पश्चमः स्व॒रः | १२ श्वरिगति- 
जगती छन्‍्दः । निषादः स्व॒रः ॥ 
अथ युवास्थायां विव्राहरिपयमाह || 
अब बारह ऋचाबाले द्वितीय सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
युवावस्था में विवाह करने के विषय को कहते हैं ॥ 
कुमारं माता युंवतिः समुंब्ध गुड ब्रिभर्ति न द॑दाति पित्रे । अनीकमस्य 
न मितज्जनांसः पुरः पैश्यान्ति निदिंतमरतो ॥ १ ॥ 


कुमारम्‌। माता। युत्र॒तिः । समृउउब्धम्‌ | गुहद। विभर्त्ति । न। दुदाति। 
पित्रे । अर्नीकम्‌ । अस्य | न। मिनत्‌। जनाौस; | पुर: । पह्यस्ति | निउद्धितम्‌ । 
अरतौ ॥ १॥ 


पदार्थ:--( कुमारम्‌ ) ( माता ) ( युवतिः ) पूर्णावस्था सती कृतविवाहा 
( समुब्धम्‌ ) समत्वेन गृह़म्‌ ( गुदा ) गुद्दायां गर्भाशये ( बिभर्ति ) ( न ) ( ददाति ) 
( पित्र ) जनकाय ( अनीकम्‌ ) बल सेन्‍्यम्‌ ( अस्य ) (न) निषेधे ( मिनत्‌ ) 
हिंसत्‌ ( जनासः ) विद्वांसः ( पुरः ) (पश्यन्ति ) ( निदितम्‌ ) स्थितम्‌ ( अरतौ ) 
अरमणबेलायाम्‌ ॥ १॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या यघा युवतिर्माता समुब्धं कुमारं गुदा बिभर्ति पित्रे न 
ददात्यस्यानीक न मिनद्रतौ निद्धितं जनासः पुर: पश्यन्ति तयेव यूयमावरत ॥ १॥ 


भावार्थ--यदि कुमारा: कुमायंश्च ब्रह्म चय्येण विद्यामघीत्य सन्‍्तानोत्पत्ति विज्ञाय 
पूर्णायां युवावस्थायां स्वयंबरं विवाह कत्वा सन्‍्तानोत्पत्ति कुबन्ति तहिं ते सदा55नन्दिता 
भवन्ति ॥ १॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों जैसे ( युवतिः ) पूर्ण भरवस्था प्र्षाद विवाह करने योग्य प्रवस्था- 
दाली होकर जिस स्त्री ने विवाह किया ऐसी ( माता ) माता ( समुन्धम्‌ ) तुल्यता से ढपे हुए 
( कुमारख्‌ ) कुमार को ( गुहा ) य्र्भाक्षय में ( बिमति ) घारण करती झोर ( पित्रे ) उस पुत्र 
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के पिता के लिये ( न ) नहीं ( ददाति ) देती है ( भ्रस्थ ) इस पिता के ( अनीकम्‌ ) समुदायबल 
को श्र्यात्‌ (न) जो नहीं ( मिनद्‌ ) नाश करनेवाला होता हुपा ( अरतो ) रमणसयम से 
पअन्यसमय में ( निहितमू.) स्थित उस को ( जनासः ) विद्वान जत ( पुरः ) पहिले ( पश्यन्ति ) 
देखते हैं वेसा द्वी घाप लोग भ्राचरण करो ॥ १॥ 

आवार्थ:--जो कुमार भौर कुमारी ब्रह्मचय्यं से विद्या पढ़के भौर सन्‍्तान के उत्पन्न 
करने की रीति को जान के पूर्ण भ्रवस्था भर्थात्‌ विवाह करने के योग्य भवस्था होने पर स्वयंबर 
जामक विवाह को करके सस्तान की उत्पत्ति करते हैं तो वे सदा भानन्दित होते हैं ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


कमेत॑ त्व॑ युवते कुमारं पेपीं विभा्षिं महिंपी जान । पूर्वी्ि गर्भ: शरदों 
ब॒वर्धाप॑क्यं जाते यदद्वंत माता ॥ २॥ 

कम्‌ । एतम्‌ । त्वम्‌ । युबते । कुमारम । पेषी । विभूर्षि । महिंषी । 
जजञान । पूर्वी: । हि। गभेः । शरद: । बबधे। अपैदयम्‌ । जातम्‌। यत्‌। असूत । 
माता ॥ २॥ 


९ 

पदार्थ :--( कम ) ( एतम्‌ ) ऋतज़द्याचरय्यम (त्वम ) ( युवते ) अक्चर्य्येणा- 
धीतविद्ये पूर्णायुवावस्थे ( कुमारम्‌ ) बाकम्‌ ( पेषी ) पेष्याकारं गर्भाशयस्थं वीर्य 
कऋतबती ( बिभरषिं ) ( महिषी ) महारूपबछशीछादियोगेन पूजनीया ( जजान ) जायते 
( पूर्वी: ) प्राचीना: (हि ) यतः ( गर्भ: ) गर्भाशय प्राप्त: ( शरदः ) शरहतून्‌ ( बब्ध ) 
बर्धते ( अपश्यम्‌ ) पश्यामि ( जातम्‌ ) उत्पन्नम्‌ ( यत्‌ ) यम ( असूत ) सूते ( माता ) 
जजनी ॥ २॥ 


अन्वयः--हे युबते पेषी महिषी त्व॑ कमेत॑ कुमारम्‌ बिभर्षि माता यदू यमसूत 
जातमहमपश्य॑ स गर्भ: पूर्वी: शरदो दि बवर्षातो उजान ॥ २॥ 


, 

भआावाथ:--हे कन्या यूयं बाल्यावस्थायामाशेषषोढशादर्पाआगापश्नविंशादूवर्षाचच 
कुमारा विवाह मा कुरुत। य एवं अक्षाचर्योनन्‍्तरम्‌ विवाह कुयु स्तेषामपत्यानि रूप- 
गुणान्वितानि चिरब्जीबीनि शिष्टसम्मतानि जायस्ते ॥ २ ॥ 

पदार्थ:-हे ( युवते ) बह्मचम्में से पढ़ी विद्या जिस ने ऐसी पूर्ण प्रवस्था वाली, ( पेषी ) 
पेष्याकार भ्र्थात्‌ डिब्बी के प्राकार करि गर्भाशय में वीस्‍्यें को स्थित करने वाली ( महिषी ) 
महान्‌ रूप, बल भौर उत्तम स्वभाव भादि के योग से भादर करने योग्य ( त्वम्‌ ) तू ( कम्‌ ) 
किक ( एतम्‌ ) किया है ब्रह्मचस्यें जिसने ऐसे इस ( कुगारम्‌ ) बालक का ( बिभषि ) पालन 
करती है भोर ( माता ) माता ( यत्‌ ) जिसको ( भ्रसूत ) उत्पन्त करती तथा ( जातम्‌ ) 
उत्पल्त हुए को मैं ( धपद्यम्‌ ) देखता हैं वह ( गर्भ: ) गर्भाशय में प्राप्त ( पूर्वी: ) प्राचीत 





१३ ऋग्वेद: अष्टक: ३ । अध्याय: ८ । बे: १४॥ 





( शरद: ) धवरद ऋतुप्रों तक निरन्तर ( हि ) जिससे ( वर्ष ) बढ़ता है उससे ( जजान ) उत्पन 
होता है ॥ २ ॥ 

भावर्थ:--है कन्याप्रो ! तुम बाल्यावस्था में सोलह वर्ष के प्रथम भौर पच्धोस वर्ष के 
प्रथम कुमारजनों | विवाह को न करो । जो इस प्रकार से ब्रह्मचर्स्थ के करने के प्रतन्‍्तर विवाह 
को करें उत के सम्तान उत्तम रूप भौर गुणों से युक्त बहुत कालपर्य्यंन्त जीवने वाले प्ौर शिष्ट 
जनों से उत्तम प्रकार मान पाने वाले होते हैं ॥॥ २ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 

हिरंप्यदन्तं श॒र्चिंवर्णमारात क्षेत्रादपश्यमायुंघा मिमानप्त । ददानो अंस्मा 
अमृत विषवक्‍वात्कि माम॑निन्द्राः कंणवन्ननुक्था: ॥ ३ ॥ 

हिरण्यडदन्तम्‌ । शुचिंडवणन्‌ । आरात्‌ । क्षेत्रौत। अपर्यम्‌। आयुधा । 
मिमौनम्‌। ददान;। अस्मे। असृतम्‌। विप्रक्तू। किम्‌। माम्‌ | अनिस्द्रा:। 
कृणबन | अनुक्था; ॥ ३ ॥ 


पदाथ;--( हिरख्यदन्तम्‌ ) हिरण्येन सुबर्णन तेजसा वा तुल्या दुन्‍्ता यस्‍्य तम्‌ 
( शुचिवर्णम्‌ ) पवित्रस्वरूपमतिसुन्दरं वा ( आरात्‌ ) समीपात्‌ ( क्षेत्रात्‌) संस्कृताया 
भार्याया: ( अपश्यम्‌ ) पश्येयम्‌ ( आयुधा ) आयुधानि ( मिमानम्‌ ) धर्त्तरम ( ददानः ) 
दाता ( अस्मे ) ( अछृतम्‌) मोक्षखुखस्‌ ( विश्ठक्वत्‌ ) विशेषेण सम्बद्धम्‌ ( किम ) 
/ माम्‌ ) ( अनिस्द्रा:) अनेश्व््योाः ( कृणबन्‌ ) कुयु: ( अनुक्धा: ) अविद्वांस: ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--हे मनुष्वा योहहं कृतब्रह्मचस्यंयो: क्षेत्राज्जातं हिरण्यदन्तं शुचिवर्णमायुघा 
मिमानमारादपश्यमस्मे विध्रक्वदसृत॑ ददानोहमस्मि त॑ मामनिन्‍्द्रा अलुक्या: कि 
कृणबन्‌ ॥ ३॥ 

भावार्थ:--हे मलुष्याः ! पूर्णतरह्मचस्येशिक्षाविद्यायुवावस्थापरस्परप्रीतिमिर्विना 
सन्‍्तानानां विवाह मा कुबन्ट्वेबं कुवॉणाः सर्वेउत्युत्तमान्यपत्यानि प्राप्यातीबानन्दू छ्भन्‍्ते 
य एवं जायस्ते तत्समीपे दारिद्र थ॑ मूखता दरिद्रा अबिद्वांसो वा जनाः किमपि विध्नं कत्तु 
न शकनुबन्ति ॥ ३ ॥ 

पदार्य:--हे मनुष्यों जो मैं, किया ब्रह्मचस्यें जिल्होंने ऐसे स्त्री पुरुषों में से ( क्षेत्रात ) 
सस्कार की, हुई भार्वा स्त्री से उत्पन्न हुए ( हिरष्यदम्तम्‌ ) खुबर्णं वा ठेज के तुल्य दांत वाले 
( शुचिवरां म्‌ ) पवित्रस्वरूपयुक्त वा भतिसुम्दर भौर ( झायुषा ) शस्त्र प्रोर अस्‍्तरों को ( मिमानम्‌ ) 
धारण करने वाले को ( पारात ) समीप से ( भ्रपक््यम्‌ ) देख भोर ( भरस्मे ) इसके लिये 
( विपृक््रत्‌ ) विश्लेष करके सम्बद्ध ( भ्रमृतम्‌ ) मोक्षमुख को ( ददानः ) देता हुपा मैं हैँउस 
( माम्‌ ) मु को ( झनिस्द्रा: ) ऐश्वम्यें से रहित ( भनुकूथा: ) भविद्वान्‌ जन ( किम्‌ ) क्‍या 
( कृशवसु ) करें ॥ ३ ॥ 
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भावार्थ:--हे मनुष्यों ! पूरा शास्त्र नियत ब्रह्मचयं शिक्षा विद्या युवाबस्था श्रोर परस्पर 
प्रीति के बिना-सन्‍्तानों का विवाह न करें इस श्रकार करते हुए सब जन अति उत्तम सन्‍्तानों कौ 
प्राप्त होकर प्रति ही'पानम्द को प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार प्रसिद्ध होते हैं उन के समीव 
दारिदय मूलंता वा दरिद्री और झविद्धन जन कुछ भी विध्त नहीं कर सकते हैं ॥॥ ३ ॥ 


पुनर्विवाहसम्बन्धिसन्तानविषयमाह ॥ 
फिर बविवाहसम्बन्धी सन्‍्तानविषय को कद्दते हैं ॥ 
प्ेत्रांदपश्यं सनुतश्नर॑न्त सुमद्‌ यूथ न॒पुरु शोभ॑मानम्‌। नता 
अगृश्नन्नज॑निष्ट्‌ हि पः पलिंक्नीरियुवतयों भवन्ति ॥ ४ ॥ 
ज्लेत्रौत्‌ 8 अपइ्यम्‌ । सनुतरितिं। चर॑न्तम्‌। सुध्मत्‌। यूथम्‌ | न। पुरु। 





शोम॑मानम्‌ । न । ता; । अगुध्न्‌ । अज॑निष्ट । द्वि | सः । पलिक्नी: । इत्‌ । युवतय: । 
अबन्ति ॥ ४ ॥ 


पदाथ+--- क्षेत्रात्‌ ) संस्कताया भायौया: ( अपश्यम्‌ ) पश्यामि ( सनुतः ) 
सनातनात्‌ ( चरन्तम्‌ ) व्यवहरन्तम्‌ ( सुमत्‌ ) स्वयमेब ( यूथम ) सेनासमू- 
हम (न) इब (पुरु) बहु ( शोभमानम्‌ ) (न) (ता: ) ( अगृश्नन्‌ ) गृह्वन्ति 
( अजन्ष्ट ) जायते (हि) (सः ) ( पलिक्नी: ) श्वेतकेशा: ( इत्‌ ) एव ( युवतयः ) 
( भवन्ति )॥ ४॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या बबयह य॑ क्षेत्राज्जात चरन्त॑ सुमत्‌ पुरु शोभमानं न यूथ॑ 
न बलिष्ठं समुतो5पश्य॑ स सुख्यजनिष्ट या ब्रह्मचारिष्यः कल्या: सुनियमाः सत्यो युवावस्थायाः 
प्राकू पतीनगृश्र स्ताहि युवतवः पुत्ररौजातिसुलयुक्ता इत्‌ पल्िक्नीभंवन्ति ॥ ४ ॥ 


भावार्थ --अन्रोपमाछझारः--हे मनुष्या यदि भवन्तः स्वसन्तानान्‌ दीघ अरह्म- 
चर्य कासवेयुस्त्िं ते धर्मिप्ठा: प्रज्ञायुक्ताश्चिरब्जीबिनः सन्‍्तो युष्मभ्यमतीवसुखं 
प्रयच्छेयु: ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--दे मनुष्यों ! जो मैं जिस (क्ेत्राद) संस्कार को हुई स्त्री से उत्पन्न ( चर्तम्‌ ) 
ब्यवह्वारं करते हुए ( सुमत ) भ्रापही ( पुरु ) बहुत ( क्षोभमानम्‌ ) क्षोमायुक्त (न) समात 
वा ( यूषस्‌ ) सेतासमूह के ( न ) समान बलिष्ठ को ( सनुतः ) सनातन से ( प्रपश्यण्‌ ) देखता 
हूं ( सः ) वह खुली ( भ्रजनिष्ट ) होता है भोर जो ब्रह्मचारिसी कन्पायें उत्तम नियमों वाली हुईं 
युवावस्था के प्रथम पतियों को ( अ्रगुज््‌ ) ग्रहण करती हैं ( ताः ) वे ( हि ) ही ( बुवतयः ) 
युति हुई पुत्र पोत्रों के प्रतिखुख से युक्त ( इद ) धोर ( पलिक्नीः ) खत केशों वाली भर्थाव्‌ 
बृद्धावस्थायुक्त ( भवस्ति ) द्वोती हैं ॥ ४॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में उपमालदझुर दै--है मनुष्यों | यदि प्राप लोग पपने संन्तानों को 
प्रतिकालपयंस्त ब्रह्मचय्यें करावें तो वे धमिष्ठ बुद्धियुक्त भौर चिरज्जीवी हुए भाप लोगों के लिये 
अतोव सुख देवें ॥ ४॥ 


| ऋग्वेद: अष्टक: ३। अध्योयें: ८। बे: १४ ॥ 








पुनस्तमेव विषयमादह |॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
के में मयंक॑वि यंवन्‍्त गोभिने येपों गोपा अर॑णडिचदास । य है 
जग्रशुख ते स|जन्त्वाज॑ति पुश्व उप॑ नश्नेकित्वान्‌ ॥ ५॥ 


के | मे। मर्यकम्‌। बि। यवस्त | गोमिं; | न। येषास्‌। गोपा:। अर॑णः । 
अरणः | चित्‌ | आस । ये । ईमू । जग़भुः। अबै। ते। खुजन्तु । आ । अजाति। 
पश्च । उप । न॒ः । चिकित्वान्‌ ॥ ५ ॥ 


पदाथ;--( के ) ( मे ) मम्र ( मर्यकम्‌ ) स्यम्‌ ( वि) ( यबन्त ) बियोजये- 
; (गोभिः ) (न) इब ( येषाम्‌ ) ( गोपाः ) गयां पाछका: ( अरणः ) सडुगन्‍्ता 
(चित) अपि (आस ) भवति (ये) (ईम्‌ ) विद्याम्‌ ( जगृभुः ) गृढ्दीयुः ( अब ) 
(ते) ( रजन्तु ) (आ ) (अजाति ) समस्ताज्ञातिजेनन यस्मिन्‌ कुले तत्‌। ( पश्नः ) 
पशुन्‌ ( उप ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( चिकित्वान्‌ ) ॥ ५॥ 


अखयः-े विद्वांसः ! के गोपा गोभिरनन मे मयेक॑ वि येबन्त येषां स चिद्रण 
आस ये पश्चो जयूशुस्त आजात्युप सजन्तु य ई जग्रभुस्ते दुःखमव सूजन्तु यश्निकित्वानुपसूजतू 
सो नोहस्माक द्वितेषों वर्तत इति विज्ञापयत ॥ ह# ॥ 


भावाथः--अत्रोपमालछ झ्वार:--मनुष्येबिंदुष: प्रतीदूं तावत्प8व्यं के3स्माकसल्प- 
प्रक्ञानान्सन्‍्तानान्‌ विशालथियः कर्त' झकक्‍्नुय॒ुस्त इदं समादष्युर्य आप्तास्त एवंतत्क्तु 
शक्नुयुनेतरे ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--दे विद्वानों ! ( के ) कौन ( गोषाः ) गौप्रों के पालस करने वाले ( गोमिः ) 
ग्रौध्ों के (न ) सहश ( मे ) मेरे ( मस्येकस्‌ ) भ्रल्प मनुष्य को ( वि, यवस्त ) दूर करें धर 
( ग्रेषाम्‌ ) जिनका वह ( वित्‌ ) निश्चित ( ध्रणः ) मिलने वाला ( घास ) होता है धौर 
(ये ) जो ( पश्चः ) पशुप्रों को ( जप्रभुः ) ग्रह करें ( ते ) वे ( प्रा, प्रजाति ) भच्छे प्रकार 
सस्तानों की उत्तत्ति जिस कुल में उस को ( ठप, सृजन्तु ) उत्पस्त करें ध्लौर जो ( ईम्‌ ) विद्या 
ग्रह करें वे दुःख को ( भ्रव ) दूर करें धौर जो ( चिक़ित्वानू ) बुद्धिमान्‌ उत्पम्त करता है 
बहू ( नः ) हम लोगों का हितैषी है यह समझाध्ो ॥ १॥ 

भावाथः--इस, मल्त्र में उपमालखझुर है--मनुष्यों'को क्षाहिये कि विद्वानों के प्रति यह 
पूछ कोन हम लोगों के थोड़े ज्ञान वाले सन्‍्तानों को उत्तम बुद्धिवाले कर सकें के विद्वान यह उत्तर 
देबें कि जो ययायंवादो हों वे.हो उक्त काम को कर सकें भ्रन्य बन नहीं ॥ ५॥ 


अथ विद्वद्धिययमाह ॥ . 
अब विदृद्विषय को अगज्ले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


ऋग्वेद: मस्डलम्‌ ५। अनुवाकः १ । सूक्तम्‌ २॥ श्७ 
बुसां राजन वसति जनानामरातयों नि दंधुर्मत्येंष । अश्माण्यत्रेरव तं 
सृजन्तु निन्दितारों निन्‍्धांसो भवन्तु ॥ ६॥ १४ ॥ 
ब॒साम्‌ । राजौनम्‌ । बस॒तिय्‌ | जनौनाम्‌ । अरातय; | नि। दृधुः । सर्ल्ेपु । 
अद्बाणि । अर्रें: । अर्व । तम । खुजन्तु । निन्दितार; । निन्यांसः | भवस्तु ॥ ६॥ 
॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--( बसाम्‌ ) वसतां प्राणिनाम ( राजानम ) न्यायकारिणम्‌ 
( बसतिम्‌ ) निवासम्‌ ( जनानाम ) सज्जनानम्‌ ( अरातय: ) अन्यायेनादातार: शत्रवः 
(नि ) ( दधुः ) दधीरन्‌ ( मर्त्येपु ) ( ब्रद्माणि ) महान्ति धनानि ( अत्रे: ) अबि- 
दामानत्रिविधदुःखस्य ( अब ) निषेधे ( तम्‌ ) ( सजन्तु ) निःसारयन्तु ( निन्दितारः ) 
गुणेषु दोषान्‌ दोषेषु गुणान्‌ स्थापयन्तः ( निन्धासः ) अधर्माचरणेन निन्दितु' योग्याः 
( भवन्तु ) ॥ ६॥ 

अन्वयः--बो वसां जनानां राजानं बसति जनयतु तं विद्वांसोधव खजन्तु ये 
निर्दितारों निन्‍्यासो5रातयो मर्त्येपु अह्माणि नि दृघुस्तेउत्रेरषि दूरस्था भवन्तु ॥ ६॥ 

भावार्थ: मनुष्या ये कुत्सितकर्माचारा: परद्रव्यापहर्त्तारों द्वेट्टारः स्थुस्ताम्‌ 
दण्डयित्वा निज्जने देशे बध्नन्तु। ये च स्तावका धर्मिष्ठाः स्युस्तान्‌ समीपे निवास्य 
सदा सत्कुबन्तु ॥ ६॥ 

पदार्थ:--जो ( वसाम्‌ ) बसते हुए प्राणियों प्रौर ( जनातासू ) सज्जन पुरुषों के 
( राजातम्‌ ) स्याय करने वाले को ध्ौर ( वसतिम्‌ ) निवास को प्रकट करे । ( तम्‌ ) उसको 
विद्वान्‌ जन ( प्रव, सृजस्तु ) त निकाल दें घौर जो ( निर्दितारः ) गुरों में दोषों धौर दोषों में 
गुणों का स्थापन करने वाले ( निःद्यासः) प्रधम के भाचरण से निन्‍्दा करने योग्य प्रौर 
( प्ररातय: ) प्रस्‍्याय से ग्रह करने वाले झदुजन ( मत्येंदु ) मररपर्म्मा मनुष्यों में ( बरह्माणि ) 
बड़े घतों को ( नि, दधुः ) स्थापन करें वे ( अत्रे: ) तीन श्रकार के दुःख से रहित के भी दूर 
स्थित ( भवस्तु ) हों ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--हे मतुध्यो | जो निकृष्ट कम्मे करने भर दूसरे के द्रव्य के हरने वाले द्वे पर्क्ता 
हों उतको दंड देकर निजंन देश में बांधो भ्ौर जो स्तुति करने वाले धम्मिष्ठ होवें उन को समीप 
में निवास देकर सदा सत्कार करो ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


शुनंश्चिच्छेप॑ निर्दित सहस्राद्रुपादमुज्चों अश॑मिष्ट द्वि पः। एवास्मदग्ने 
वि मुमग्धि पाशान्द्रेतश्रिकित्व इद त्‌ निषध ॥ ७ ॥ 
डरे 





आय क ऋग्वेद: अष्टक: ३ । अध्याय: ८ | बर्गः १४ ॥ 





वेससनरक पर नस 4-++ नं: >> 

झुनेः । चित्‌ । शेपम्‌ । निअदितम्‌ । सदर्खात्‌ । यूपात्‌ । अमुच्च: 

हि । सः | एव । अस्मत । अम्ने । वि । मुमुग्धि | पाशौन्‌ । होतरिति । चिकिस्व:। 
इंह । तु। निडसर्य ॥ ७ ॥ 





७, 
हक पदार्थ:--( शुनःशेपम ) सुखस्य श्रापकमिन्द्रियारामम ( चित्‌)  अपि 

( निदितम्‌ ) निन्दितम ( सहस्रात्‌ ) असकख्यात्‌ ( यूपात ) मिश्रितादमिश्रितादू बन्धनात्‌ 
( अमुच्चः ) मुच्या: ( अशमिष्ट ) झाम्यति (द्वि) यतः (सः ) (एव ) ( अस्मत्‌ ) 
( अग्ने ) बिद्वन (वि) ( मुमुग्धि) विमोचय (पाश्ान्‌) बन्धनानि (होतः ) 
( चिकित्वः ) बुद्धिमन (इह ) युकते धर्म्ये व्यवहारे (तू) पुनः। अत्र ऋचि तुनु- 
चेति दीर्घ: । ( निषद्य ) निषण्णो भूत्या | ७॥ 

अन्वय;--हे अग्ने विश"एट्व सहस्राद्यूपान्निदितं शुनःशेप॑ चिदमुब्चों दि यतः 
सो5शमिष्टेव । दे होतश्निकित्व इद्द निषद्याउस्मत्याशॉस्तू वि मुम॒ग्धि ॥ ७ ॥ 

आवार्थ:--विदुपामिदमेवावश्यक कृत्यमस्ति यत्सर्वान्‍्मनुष्यानविद्याउधर्म्मा- 
चरणात्पूथककृत्य विदुषों धार्मिकान्‌ सम्पाद्य तेषां दुःखबन्‍्धनान्मोचन. सतत 
कर्त्तव्यमिति ॥ ७॥ 

पदार्थ:--है ( प्रस्ते ) विड्वन्‌ भाप ( सहस्ताव ) प्सख्य ( यूपात ) मिले वा न मिले हुए 
बस्घन से ( तिदितम्‌ ) निन्दित (शुन:शेपम्‌ ) युख के प्राप्त कराते भोर इन्द्रियाराम पर्थात्‌ 
इस्ट्रियों में रमणा रखने वाले को ( चित्‌ ) भी ( धतुच. ) त्याग करो (हि ) जिसस (सः ) 
बह ( प्रशमिष्ट ) शास्त होता ( एवं ) ही है। है ( होतः ) हवन करने वाले ( चिकित्व: ) 
बुद्धिमान्‌ ( इह ) यहां युक्तधम्म सम्बन्धी व्यवहार में ( निषद्य ) प्रवृत्त होकर ( पस्मत ) 
हम लोगों से ( पाशान्‌ ) संसाररूप बन्धनों को ( तू ) फिर ( वि, मुभरुग्धि ) काठिये ॥ ७ ॥ 

भावार्य:-विद्वालों का यही प्र/वव्यक कम्मं है जो सब मनुष्यों को प्रविद्या धर प्रधर्म्मा- 
चरण से प्रलग %र विद्वान्‌ धामिक बना उतका दुःखडन्धन छुड़ाना निरन्तर करता चाहिये॥ ७ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।॥| 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 


हृणणीयमौनो अप हि मरदये: प्र में देवानाँ अत॒पा उवाच । इन्द्रें विद्ों अनु 
हि ता चचनश्ष तेनाहम॑ग्ने अलुशिष्ट आगाौम्‌ ॥ ८ ॥ 

हुणीयमानः । अर्प । हि। मत ।ऐवें: । श्र । में । देवानाम । ब्रतपा: । 
इवाच | इन्द्रं: । विद्वान | अडै | हि | सवा | चचक्ष । तेसे। अहम, | अग्ने । 
अनुडशिष्ट: | आ । अगाम ॥ ८ ॥ का 


पदार्थः--( हसीयमान: ) क्रोध कुवंनू (अप ) (हि) खलु ( मत्‌ ) ( ऐेः ) 
गच्छेः ( श्र ) ( मे ) महाम्‌ ( देवानाम ) विदुषाम्‌ ( ब्रतपाः ) सत्यरक्षकः ( डबाच ) 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाकः १ । सूक्तम २॥ श्ध 





उच्यात्‌ (इन्द्र: ) विद्येश्वर्य्ययुक्त: (विद्वान ) ( अनु ) (हि ) यत:ः ( त्वा ) त्वाम्‌ 
( चचक्ष ) कथयेत्‌ / तेन ) ( अहम ) ( अग्ने ) त्रिदोषदाहक ( अनुशिष्ट: ) प्राप्तशिक्षः 
(आ ) ( अगाम ) प्राप्नुयाम ॥ ८॥ 

अन्वयः--हे अग्ने | हणीयमानस्त्वं हि मदपेयेवों द्वीन्द्रों विशाँस्‍्वानु चचक्ष 
यो मे देवानां त्रतपा: सन्‌ सत्य प्रोवाच तेनाउनुशिष्टोहं सत्यं बोषमागाम्‌ ॥ ८ ॥ 

बे 

भावाथः---ये मनुष्या दुष्टगुणकर्मस्व भावा: स्थुस्ते दूरं रक्षणीया: । ये च धर्मिष्ठा 
सत्यमुपदिशेयुस्तत्सज्ने न शिष्टा भूत्वा सुखमाप्नुत ॥ ८॥ 

पदार्थ:- है ( धग्ते ) तीन दोषों के नाश करनेवाले ( हसीयमानः ) क्रोष करते हुए 
प्राप (हि ) ही ( मत्‌ ) मेरे समीप से ( भप, ऐये: ) जाइरे धोर जो ( हि ) निश्चय ( इस्द्रः ) 
विद्या ध्रौर ऐ्य्यं से युक्त ( विद्वानू ) विद्वात्‌ (त्वा ) क्रापकों ( धनु, चचक्ष ) प्रनुकूल कहे 
प्रौर जो ( में ) मेरे लिये ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच ( व्रतपा: ) सत्य की रक्षा करने वाला 
हुपा सत्य को ( प्र, उबाच ) कहे ( तेत | इसके ( धनुशिष्टः ) शिक्षा को आप्त ( प्रहम्‌ ) मैं 
सत्यवोध को ( भा. घगाम्‌ ) प्राप्त होऊं ॥ ८ ॥। 

भआावार्थ:--ओ मनुष्य दुष्ट गुर कर्म स्वभाव वाले हूं वे दूर रखने योग्य हैं प्रौर जो 
धमिष्ठ सत्य का उपदेश करें उत के सज़ से शिष्ट प्र्यात्‌ श्रेष्ठ होके सुल को प्राप्त होवें ॥ ८ ॥ 

पुनर्विदद्धिषयमाह |। 
फिर उसी बिद्रद्धिवय को कहते हैं ॥ 

वि ज्येतिपा बहता भात्यप्रिराविविश्वौनि कृणुते महित्वा । प्रार्देवीर्मायाः 

संहते दुरेवा: शिक्षीते श्रड़गे रक्षेसे विनिक्षें ॥ & ॥ 


बि। ज्योतिषा। बहुता। भाति। अग्निः। आबिः। विश्वानि | कणते । 
महिउत्वा। प्र । अदेंबी: । मायाः। सहते । दुःउए्बाः । शिक्षित । श्ने इति। 
रक्षेसे । विउनिक्कें ॥ ९ ॥ 


पदार्थ:--( बि ) विशेषेण ( ज्योतिषा ) प्रकाशेन ( ब्रहता ) महता ( भाति ) 
प्रकाशते ( अग्नि: ) सू्यादिरूपेण पावकः ( आवबिः ) प्राकट्य ( विश्वानि ) सर्वाणि 
बस्तूनि ( कणुते ) ( महित्वा ) महत्तवेन (प्र ) ( अदेवी: ) अशुद्धा: ( माया: ) छुछा- 
दियुक्ता: प्रज्ञा: ( सहते ) ( दुरेबा: ) दुष्मेव: प्रापणं कर्म यासां ता: ( शिश्ीते ) तेजते 
) ( रक्षसे ) दुष्टानां विनाशाय ( बिनिज्ञे ) विनाशाय ॥ ६ ॥ 








अन्चय विद्वांसो बबारिनि्ड हता ज्योतिषा महित्वा विश्वान्याविष्करादे 
जले णातति प सहते शक्ल रक्षसे विनिज्षे शिशीते तथा दुरेवा अदेवीमायाः सबंतो 
तिवारयत ॥ ६ ॥ 





२० ऋग्वेद: अष्टक: ३ ! अध्याय: ८ | बर्ग: १५॥ 





भावाथे:--अत्र बराचकलुप्तोपमाछकझ्लारः--यथा सूर्योउन्थकारं निवार्य प्रकाशं 
जनयित्वा भय॑ निवारयति तथब बिट्धांसो गाठमज्ञानं निवाये विद्याक जनयित्वा सर्वेषा- 


मात्मन: प्रकाशयन्तु ॥ ६॥ 

पदार्थ:--है विदानों ! जैसे ( भ्रग्निः ) सूस्ये भ्रादि रूप से प्रग्ति (बृहता ) बड़े 
( ज्योतिया ) प्रकाश्ष से ( महित्वा ) बढ़प्पन से ( विश्वानि ) सम्पूर्ण वस्तुपों को ( झावि: ) प्रकट 
(हरुते) करता है ( वि ) विश्वेष करके ( भाति ) प्रकाशित होता है भौर ( श्र ) भ्रत्यन्त ( सहते ) 
सहन करता है ( श्वज्ञ ) श्रड्॒ग के निमित्त ( रक्षसे ) दुष्टों के विनाश के लिये ( विनिक्षे ) 
बा प्रन्य विताश्ष के लिये ( शिक्षीते ) प्रतापयुक्त होता है बैसे ( दुरेवाः ) दुष्ट प्राप्त करानेरूप 
कम वाली ( भ्रदेवी: ) भ्रशुद्ध ( माया: ) छल भादि से युक्त बुद्धियों को सब प्रकार से वारण 
कीजिये ॥ ६ ॥ 

भआवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भु।र है--जेसे सूर्य ध्रन्थकार का वारण कई 
पोर प्रकाश को उत्पन्न कर के भय का निवारण करता है वेसे ही विद्वान जन घोर प्रज्ञान का 
निवारण करके विद्यारूप सूर्य को उत्पन्त करके सब के प्रात्माप्रों को प्रकाशित करें ॥ & ॥ 


अथ ध्ु्वेददशन्तेनाविद्यानिवारणमाह |। 
अब धलुर्वेद्‌ के दृष्टान्त से अविद्यानिवारण को कहते हैं ॥ 

उत स्वानासों दिवि प॑न्त्वग्नेस्तिग्मायुधा रक्षेसे इन्तवा उ॑। मरदें चिदस्य 
प्र रु॑जन्ति भामा न वैरन्ते परिब्राधों अंदेवीः ॥ १० ॥ 

उत । स्वानासं: । दिवि | सन्तु । अग्नेः। तिम्म5आऔयुधाः । रक्षेसे । हम्तवे । 
ऊँ इतिं । मर्दे । चित्‌ । अस्य । प्र । रुजन्ति | भामा;। न। बरन्ते। परिड्वाध। 
अदेबी) ॥ १०॥ 

पदार्थः--( उत ) ( स्वानास: ) उपदेशका: ( दिबि ) विद्यात्रकाशे (सन्‍्तु ) 
( अग्ने: ) पाबकात्‌ ( तिग्मायुधा: ) तीक्ष्णायुधा: ( रक्षसे ) दुष्टविनाशाय ( हन्तवे ) 
हम्तुम्‌ (७) ( मदे ) आनन्दाय ( चित्‌ ) ( अस्य ) (प्र ) ( रुजन्ति ) आभब्जन्ति 
( भामाः ) क्रोधा: ( न) इब ( वरस्ते ) स्वीकुबेन्ति ( परिबाधः ) स्वतों बाधनानि 
( अदेवीः ) अप्रमदाः क्रिया: ॥ १० ॥ 

अन्वय--हे विद्वांसोउग्नेस्तिग्मायुघा: स्वानासो दिवि कत्तंमाता भवन्तो रक्षसे 


हन्तवें समर्था: सन्तु । उतापि मदे प्रवृत्ता: सन्‍्तु चिद्वस्य भामा न परिवाथोडदेवी: प्र रुज़न्ति 
बरनन्‍्ते ता निवारयन्तु ॥ १०॥ 


भावार्थ: विद्वांसो यूयं यथाउघीतथनुवेंदा: श््ाखप्रत्षेपयुद्धकुशछा आग्नेया- 
ख्रादिभिश्शत्रू ्िवाये विजय॑ प्रकाशयन्ति तथेव तीज्रविद्याध्यापनोपदेशाभ्यामविद्याप्रमादा- 
जिवार्य विद्याशुभगुणान्‌ प्रकाशयत ॥ १० ॥ 








पदार्थ--हे विद्वानों ( प्रस्तेः ) अग्नि से ( तिस्मायुघा: ) तीढषश भायुष युक्त (स्वानास ) 
उपदेश करने वाले ( दिवि ) विद्या क भ्रकाश में वत्तमान ( रक्षसे ) दुष्टों के विनाश करने के 
लिये ( हन्तवे ) हनने को समर्थ ( सन्‍्तु ) हुजिये भोर ( उत ) भी ( मदे ) आनन्द के लिये 
पबृत्त हृजिये ( चित, उ) भ्ोर भी ( ब्रस्य ) इस के ( भागा: ) क्रोषों के (न) तुल्य 
( परिबाधः ) सब प्रोर से बाबनों को ( अदेवी: ) प्रमादरहित क्रियायें ( प्र, रुजन्ति ) सब प्रकार 
अज्ू करती धौर ( वरन्‍्ते ) स्वीकार करती हैं उन का निवारण करो ॥ १० ॥ 

भावार्थ:--हे विद्वानों ! भाप लोग जेसे घनुवेद को पढ़े हुए शस्त्र झोर अस्त्रों के प्रक्षेप 
प्र्यात्‌ चलाने रूप युद्ध में चतुर जन प्र्तिसम्बन्धो प्रस्त्रादिकों से शब्ुझों का निवारण कर के 
विजय को प्रकाशित करते हैं वेसे ही भ्रत्यस्त विद्या के पढ़ाने भौर उपदेश करने से प्रविद्याकृत 
अमादों का निवारण कर के विद्याकृत श्रेष्ठ गुसों का प्रकाश करो ॥ १० ॥ 


पुनर्विद्दद्गुणानाह || 
फिर विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥ 


एतं ते स्तोम तुविजात विश्रो रथ न धीरः स्वपा अतक्षम्‌ । यदीद॑ग्ने 
प्रति त्व॑ देव हयोः स्ववेतीर॒प एना जयेम ॥ ११ ॥ 


एतम्‌ । ते । स्तोम॑म्‌ । तुविउजञात । विर्र: । रथम्‌ । न । धीरे । सुडअपाः । 
अतक्षम्‌ | यदिं । इत। अग्ने। प्रतिं। त्वम। देव । हुयी: । स्वैः5चता। । अप: । 
एना । जयेम ॥ ११॥ 


थे 

पदा्थ;---( एतम्‌ ) झुभगुशप्रकाशकम्‌ ( ते ) तब ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसितव्य- 
बहारम्‌ ( तुविजात ) बहुपु विद्वत्सु प्रसिद्ध ( विप्र: ) मेधावी ( रथम्‌ ) रमणीययानम्‌ 
(न) इव ( थीरः ) क्षमादिगुशान्बरितो ध्यानइत्‌ (स्वपाः) सुष्ठुकर्मा (अतक्षम) 
निर्ममे ( यदि ) ( इत्‌ ) ( अग्ने ) बिहन्‌ ( प्रति ) (त्वम ) ( देव ) सकलविद्याप्रदातः 
(हां: ) कमनीया: ( स्वबंतीः ) भ्रशस्तसुखयुक्ताः ( अपः ) प्राणान्‌ ( एना ) एनेन 
( जयेम )॥ ११॥ 


अन्ययः--हे तुविजातास्ने ! ययाहं ते स्वपा धीरों विप्रो नेतं रथमतक्षं तथा 
त्वमाचर । हे देव ! यदि त्वं रथ॑ रचेस्तहीत्स्तोम॑ प्राप्ुया:। यथा बयमेना हर्या: स्ववेतीरपः 
प्रति जयेम तथा त्वमेता जय ॥ ११ ॥ 

भावार्थ /---अन्रोपसाछकझार:--हे मनुष्या यथा विपश्चितों धर्म्योः कामना: ऋत्वा 
जयिनो भवन्ति तथैब यूयमप्याचरत ॥ २१ ॥ 

पदार्थ:--है ( ठुविजात ) बहुत विद्वानों में प्रसिद्ध ( अग्ने ) विद्वतृ ! जंसे में (ते ) 
पाप का ( स्वपा: ) उत्तम करम्म॑ करने वाला ( घीरः ) क्षमा आदि गुखों से युक्त भौर ध्यात 
करने वाला ( ।वष्र: ) बुद्धिमाव जन के (न) सहश ( एतच्‌ ) इस श्रेष्ठ गुणों के प्रकादक 


श्र ऋग्वेद: अष्टक: ३ । अध्याय: ८ । बगे: १४॥ 





( रघयस्‌ ) सुन्दर वाहन को ( प्रतक्षम्‌ ) बनाता हूं वैसे ( त्वम्‌ ) भ्राप भाचरणा कोजिये प्रोर है 
( देव ) सम्पूर्ण विद्या के देने वाले ( यदि ) जो धाप वाहन को रचिये तो ( इत्‌ ) ही ( स्तोमम) 
प्रशंसित व्यवहार जिस में ऐसे सुख को प्रात हुजिये धौर जेसे हम लोग ( एना ) इस से ( हर्म्या) 
कामना करने योग्य प्र्धात्‌ सुन्दर (स्ववंती: ) भच्छे सुखों से युक्त ( प्रपः ) प्राणों से युक्त 
( प्रति, जयेम ) प्रति जीतें बैसे प्राप इनको जोतिये ॥ ११ ॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में उपमालझूर है-दै मनुष्यों ! जेसे विद्वान जन पम्मंयुक्त 
कामताप्ों को करके विजयी होते हैं वेसे ही भ्राप लोग भी घ्ाचरण करो ॥ ११ ॥ 

पुनर्विदद्‌ गुणानाह ॥ 
फिर विद्वानों के गुणों को कहते हैं. ॥ 

तुविग्रीवो इृषभो बांबधानोंशत्र॒व्य: सम॑जाति वेद; । इतीममग्निमस्व्ता 
अवोचन्घ॒हिंष्मंते मनंवे शर्म यंसद्भुविष्मंते मनेवे शर्म यंसत्‌ ॥ १९॥ १४ ॥ 

तुविउ्मीवः । इुपम; । बाबूधानः । अशत्रु । अये; | सम्‌ । अजाति । बेद । 
इतिं । इमम्‌ । आग्निम। अमृता)। अबोचन्‌ । बहिंष्मते । मेवे । शर्म । यंस॒त्‌ । 
ह॒विष्म॑ते । मनबे । शर्म । यंसत्‌ ॥ १२॥ १५॥ 

पदार्थ--( तुविप्रीषः ) बहुबल्युक्तः सुन्दरी वा ग्रीवा यस्य सः ( बृषभः ) 
अतीवबलिष्ठ: ( बाबूधान: ) भ्रृशं वर्धानः | अत्र तुजादीनामिति दी्घ:। ( अशझ्ु ) 
अविद्यमाना: शत्रवों यस्य तम्‌ ( अ्यः ) स्वामी ( सम्‌ ) ( अजाति ) श्राप्लुयात्‌ ( बेदः ) 
धनम्‌ ( इति ) अनेन प्रकारेश ( इमम्‌ ) अग्निम्‌ ) विद्युतम्‌ ( अमृता: ) प्राप्तात्मविज्ञाना: 
( अबोचन्‌ ) वदन्तु ( बहिंष्मते ) प्रवृद्धविज्ञानाय ( मनवे ) मनुष्याय ( शर्म ) सुख गृह 
वा ( यंसत्‌ ) दद्ात्‌ ( हृविष्मते ) बहुत्तमपदार्थयुक्ताय ( मनबवे ) मननशीछाय ( शर्म ) 
छुखम्‌ ( यंसत्‌ ) प्रदद्यात्‌ ॥ १२॥ 

अन्वयः---हे बिद्वांसो यथा तुविप्रीबों बाबूधानों ब्ृषभो5यो5शत्रु बेदः समजाति 
ब्िष्मते मनवे शर्म यंसद्धविष्मते मनबे शर्म यंसदितीममम्निससृता अवोचन्‌ ॥ १२॥ 

भावाथ!--सर्वे विद्वांसो हि सर्वेभ्यो विद्यार्थिभ्यः सुशिक्षां दस्बा शश़ुतां 
त्याजयित्वा सर्वथा सुख प्राप्लुकन्तु ॥ १९॥ 

अन्न युवावस्थाविवाहविद्वद्गुणवर्णनादेतदय॑स्य पूब॑सूक्तार्थेन सदद सक्गतिेद्या ॥ 
इति ढ्विलीय॑ सूकतं पच्चदुझो वर्ग समाप्त: ॥ 

पदार्थ: विद्वानों ! जेंसे ( तुविद्योवः ) बहुत बल वा सुन्दरी ग्रीवायुक्त ( व/वृधानः ) 
अत्यन्त बढ़ता हुआ ( वृषभः ) अतीक बलवान्‌ ( भरय्यं: ) स्वामी ( शत्रु ) शत्रुओं से रहित 
( वेद: ) घन को (सम्‌, भजाति ) अच्छे प्रकार प्रात होवे घोर ( बहिष्मते ) ज्ञान की वृद्दिष से 
मुक्त ( मनवे ) मनुष्य के लिये ( शम्मं ) सुख वा गृह को ( यंसत्‌ ) देवे झौर ( हृविष्मते ) बहुत 





ऋग्वेद: मस्डलम्‌ ४ । अनुवाकः १। सूक्तम २ ॥ २३ 





उत्तर पदार्थों से युक्त ( मनवे? विच्वारश्ील पुरुष के लिये ( क्षम्म ) सुख को (यंसत्‌) देवे ( इति ) 
इस प्रकार से ( इमम्‌ ) इस ( भ्रम्तिसू ) बिजुली को ( अमृता: ) भत्मज्ञान जिनको प्राप्त वे 
( प्रवोचन्‌ ) कहें ॥ १२॥॥ 

आवायं:--सब विद्वानु जन ही सब विद्याथियों के लिये उत्तम छिक्षा देकर शत्रुता को 


घुड़ा के सब श्रकार के सुख को प्रास होवें ॥ १२॥ 


इस सूकत में युबावस्था में बिबाह और विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त 
के अथ्थ की इससे पूब॑ सूक्‍तायथ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह द्वितीय सूक्‍्त और पम्द्रहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ज-+-ई--- 


॥ ओशेम्‌ ॥ 


अथ द्वादशर्चस्प व॒तीयस्य बक्तस्थ वसुश्रृत आत्रेय ऋषिः | अग्लिदेवता । 
१ निचुलदूक्ति! | ११ थ्रुरिक्पदृक्तिर्तन्दः | पद्ममः स्वरा | 
२।३।५।९। १२ निचुलिष्दुप | ४ । १० ब्रिष्डुप्‌ । 
६ । ७ । ८ बिराट्त्रिष्दुप्‌ छन्दः । घैवतः स्व॒रः ॥। 


अथ राजकर्चव्यकर्म्माद ॥ 
अब बारह ऋचा वाले तीसरे सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
में राजा के कर्तव्य को कहते हैं ॥ 

लमंगने वरुणो जाय॑से यक्व॑ मित्रो भंवसि यत्समिंद्धः । त्वे विश 
सहसस्पत्र देवास्त्वमिन्द्रों दाशुपे मत्यॉय ॥ १ ॥ 

त्वमू । अस्ने। वरुणः। जाय॑से। यत्‌। त्वम्‌। मित्रः। भब॒सि । यत्‌। 
समूद्ध: | स्व इतिं । बिहयें। सहसः5पुत्र | देवा;। लवम्‌। इन्द्!। दाहयपें। 
मत्यौय ॥ १॥ 

पदार्थ--( त्वम्‌ ) ( अग्ने ) क्ृतविद्याभ्यास ( वरुणः ) दुष्टानां बन्धकृच्छ्र 8: 
( जञायसे ) ( यत्‌ ) यस्य ( त्वम्‌ ) ( मित्र: ) सखा ( भवसि ) ( यत्‌ ) येन ( समिद्धः ) 
प्रदीम्रः ( स्वे ) त्ययि ( विश्वे ) सर्वे ( सहसः ) ( पुत्र ) बछस्य पाछक ( देवा: ) विद्वांसः 
( त्वम्‌ ) ( इन्द्रः ) ऐश्यंदाता ( दाश्ुपे ) दातु योग्याय ( मर्त्योय ) ॥ १॥ 

अन्बयः--हे सहसस्पुत्राग्ने ! यस्‍्ब॑ मित्रो यत्सभिद्धो भवसि पस्‍्त्वं वरुणो जायसे 
अस्त्वमिन्द्रों दाझुषे मर्स्याय घन ददात्ति तस्सिस्त्वे विश्वे देवा: प्रसन्ना जायन्ते ॥ १ ॥ 

भावा्थ/-हे राजन ! यस्य त्वं सखा यस्माद्विरुद्ध उदासीनो वा भवसि स त्वया 
सह्द सर्देव मित्रतां रच्तेत्‌ त्वमषि ॥ १ ॥ 

पदूर्थ:--हे ( सहसः ) बल के ( पुत्र ) पालन करने वाले ( भग्ने ) विद्या का भम्यास 
किये हुए विद्वान्‌ ( यत्‌ ) जिस के ( त्वमृ ) प्राप ( मित्र: ) सल्ला भर ( यत्‌ ) जिस से ( समिद्ध/ ) 
प्रकाशयुक्त ( भवसि ) होते हो ग्रौर जो (त्वम्‌ ) भ्राप ( बरुणः ) दुष्टों के बन्ध करने वाले 
श्रेष्ठ ( जायसे ) होते हो भ्रौर जो ( त्वम्‌ ) भाप ( इस्द्र: ) ऐड्वर्यें के दाता ( दाझुये ) देने योग्य 
( मर्त्याय ) मनुष्य के लिये घन देते हो उन (त्वे ) भाप में ( विश्वे ) संपूर्ण ( देवा: ) विद्ाब्‌ 
जन प्रसन्न होते हैं ॥ १ ॥ 

आवार्य:--है राजन्‌ । जिस के प्राप मित्र वा जिस से भाप विरुद्ध भोर उदासीन होते 
हैं बह श्राप के साथ स्देव मित्रता रक्‍्ले और धाप भी उस के साय रक्‍्खें ॥ १॥ 


ऋग्वेद: मण्डछलम्‌ ५। अनुवाकः १। सूक्तम ३ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

त्वम॑र्यमा भ॑वसि यत्कनीनां नाम॑ स्वधावन्‌ गुश्य॑ँ विभर्षि । अज्जान्ति मित्र 
सुधितं न गोमिर्यदम्पंती सम॑ंनसा कृणोषिं ॥ २ ॥ 

ल्वम्‌। अर्यमा। भवुसि। यत्‌। कुनीनौम्‌। नाम॑। खधाउवन्‌ । गुहाम्‌। 
विभर्पि । अच्जरनिति । मित्रम्‌ । सुडथितम्‌ | न । गोमिं: । यत्‌। दम्पती ईतिं दंडपती । 
स5मनसा । कुणोषि ॥ २॥ 

पदार्थ--( त्वम्‌) (अर्यमा ) न्‍्यायाधीशः ( भवसि ) (यत्‌ ) यस्मात्‌ 
( कनीनाम्‌ ) कामयमानाम्‌ ( नाम ) ( स्वधावन्‌ ) अ्रशस्तान्नयुक्त ( गुलाम ) रहस्यम्‌ 
( बिभर्षि ) ( अब्ज़स्ति ) व्यक्तीकुर्बन्ति ( मित्रम ) सखायम्‌ ( सुधितम्‌ ) सुष्ठुप्रसन्नम्‌ 
(न) इब (गोभिः) बागादिभिः (यत्‌) यः ( दम्पती ) विवाहिता ख्रीपुरुषो 
( समनसा ) समानमनस्कौ दृदप्रीती ( कृशोषि ) ॥ २॥ 

अन्वयः--हे स्वधावन्‌ राजन्‌ ! यैत्‌ त्यं कनीनामर्यमा भवसि गुह्य नाम विभर्षि 
यहम्पती समनसा क्णोषि त॑ त्वां बिश्वे देवा गोभिः सुधितं मित्र॑ नाव्जन्ति ॥ २॥ 

७ 

भावाथ+--अत्रोपमाछझ्लर:--स एव राजा श्रेष्ठोस्ति यः प्रज्ानां यथार्थ न्याय॑ 
बिधत्ते यथा मित्र मित्र प्रीणाति तथैब राजा प्रजा: प्रीणीत ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे ( स्वधावन्‌ ) भच्छे भन्‍्न से युक्त राजन ! ( यत्‌ ) जिससे ( त्वम्‌) श्राप 
( कनीनासू ) कामना करने वालों के ( भ्रय्पंमा ) न्यायाधीश ( भवसि ) होते हो भ्ौर ( गुह्मम्‌ ) 
गुत्त ( नाम ) नाम को ( विभथि ) धारण करते हो और ( यत्‌ ) जो ( दम्पती ) विवाहित 
स्त्री पुरुषों को ( समनसा ) तुल्य मन और हढ़ प्रीतियुकत ( क्ृणोषि ) करते हो उत भाप को 
सम्पूर्ण बिद्वाद जन ( गोभिः ) वाणी झ्रादि पदार्थों से ( सुधितम्‌ ) सुन्दर प्रसन्‍्त ( मित्र ) मित्र 
के (न) सहश ( प्रडजन्ति ) प्रकट करते हैं ॥ २॥ 

भावार्थ:--इस मस्त्र में उपमालद्भार है । वही राजा श्रेष्ठ है जो पश्रेजाप्ों का यथा 
न्याय करता है और ज॑से मित्र मित्र को प्रसन्‍्त करता है वेसे ही राजा प्रजाभों को प्रसस्त 
करे ॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


तव॑ श्रिये म॒रुतों मजयन्त रुद्र यत्ते जानैंम चारू चित्रमू । पु यद्िष्णोरुपम 
निधायि तेन॑ पासे गुद्यं नाम गोनांम्‌ ॥ ३ ॥ 
्े 


र६ ऋग्वेद अष्टक:३ । अध्याय: ८ | बगः १६॥ 





तब । श्रिये । म॒रुत॑ः । मर्जयन्त । रुद्र । यत्‌ | ते । जनिम । चारु । चित्रम्‌। 
पृदम्‌। यत्‌। विष्णों:। उप5मम्‌। निड्थाययिं। तेने। प्रासि | गुह्म॑म । नाम । 
गोनाम्‌ ॥ ३ ॥ 

कह, हु रे 

पदार्थ/--( तब ) ( श्रिये ) छक्ष्म्ये ( मरुतः ) मजुष्या: ( मजजयन्त ) शोधवयन्तु 
( रुद्र ) दुष्टानां रोदयित: (यत्‌ ) (ते) तब (जनिम ) जन्म ( चारु ) सुन्दरम्‌ 
( चित्रमू ) अदूभ्रुतम्‌ ( पदम ) प्राप्तव्यम्‌ ( यत््‌ ) ( विष्णोः ) व्यापकस्येख्वरस्थ ( उप- 
मम्‌ ) ( निधायि ) ध्रियेत ( तेन ) ( पासि ) ( गुह्मम्‌ ) ( नाम ) ( गोनाम्‌ ) इन्द्रियाणां 
किरणानां वा ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--हे रुद्र ! हे मरुतस्तब श्रिये मर्जयन्त ते यच्चारू चित्र पदं जनिम 
तन्मजंयन्त यत्त्वया विष्णोरुपमं गोनां गुह्या नाम निधायि तेन तांस्त्वं पासि तस्मात्‌ 
सत्कत्तंथ्योसि | ३ ॥ 

भावार्थ:-हे राजेस्तेनेब तब जन्मसाफल्य भवेद्रेन त्वमीश्वरवत्पक्षपातं वि्ाय 
प्रजा: पाछये: ॥ ३ ॥ 
है / रुद ) दुष्टों के रुलाने वाले” जो ( मख्तः ) मनुष्य ( तव ) भ्राप की 
( प्रिये ) लक्ष्मी के लिये ( मज्जंयम्त ) शुदव करें (ते ) भाप का ( यत्‌ ) जो (चार) सुरुर 
( चित्रमु ) प्रद्भत ( पदम्‌ ) प्राप्त होने योग्य ( जतिम ) जन्म उस को शुद्ध करे ध्लोर ( यत्‌ ) 
जो प्राप ( विष्ोः ) व्यापक ईश्वर का ( उपमम्‌ ) उपमायुक्त श्र ( गोतास्‌ ) इन्द्रियों वा 
किरणों का ( गुहास्‌ ) ग्रुत ( नाम ) नान ( तिधायि ) घ।7० करें ( तेन ) इसी हेतु से उतत 
का भाप ( पात्ति ) पालन करते हो इस से सत्कार करने योग्व हो ॥ ३ ॥ 

आवार्थ:--है राजद ! इसी से प्राप के जन्म का साफल्य होवे जिससे श्राप ईश्वर के 
सह पक्षपात का त्याग कर के प्रजाओं का पालन करो ॥ ३ ॥ 


अथ प्रजाकृत्यमाह | 
अब प्रजाहत्य को कहते हैं ॥ 
तब श्रिया सुदृशों देव देवा: पुरू दधानाः अम्ते सपन्‍्त । होतारमार्ननि 
मनुपों नि पेंदुर्दशस्पन्त उशिजः शंसमायोः ॥ ४ ॥ 
तब॑ । श्रिया । सुडहुशै: । देव । देवा; । पुरु। दर्धाना;। अ्रमृत॑म्‌। सपन्‍त । 
होतारमू । आग्नम्‌ । मरुपः्। नि। सेढु! । दुशस्वन्तः । उशिज! । झंसंम्‌। 
आयो। ॥ ४ ॥ 


पदार्थ/--( तब ) ( श्रिया ) शोभया छक्ष्म्या वा ( सुदृशः ) ये सुष्ठ पश्यन्ति 
( देव ) दातः ( देवाः ) विद्वांसः ( पुरू) बहु ( दघाना: ) घरन्तः ( अम्रतम ) खत्यु- 





ऋग्वेद: मण्डऊूम्‌ £। अनुवाकः १। सूक्तम्‌ ३ ॥ ७ 





रहितम्‌ ( सपन्‍्त ) आक्रोशन्ति ( होतारम्‌ ) आदातारम्‌ ( अग्निम्‌ ) पावकम्‌ ( मनुषः ) 


मनुष्या: ( नि; ( दशस्यन्तः ) बिस्तारयन्तः ( उशिजः ) कामयमानाः 
( शंसम ) शंसन्ति येन तम्‌ ( आयो: जीवनस्य ॥ ४ ॥ 





अन्वयः--हे देव ! राज॑स्तव श्रिया सुदशः पुवंस्तं दाना उशिज आयो:ः शंसं 
होतारमस्नि दशस्यन्त देंवा मनुषः सपन्‍त तेअ्मृतं नि पेदु: ॥ ४ ॥ 


भावार्थ/-हे मनुष्या यूयमाप्तानां बिदुषां सह न विद्या: सडणुह्य श्रीमस्तो भूल्बेह 
सुख भुक्त्वाउन्ते मुक्तिमपि छभष्वम्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--है ( देव ) दानशील राजब्‌ ( तव ) भापकी (श्रिया) लद्ष्मी वा शोभा से 
( सुइशः ) उत्तम प्रकार देखने झ्लोर ( पुरू ) बहुत ( भ्रमृतस्‌ ) मृत्युरहित श्रर्थात्‌ भ्रविनाशी 
परदवी को ( दधाना: ) घारणा करते भौर ( उश्चिज: ) कामना करते हुए ( झ्रायो: ) जीबन के 
( इंसम्‌ ) कहाने भोर ( होतारम्‌ ) ग्रहरा करने वाले ( पब्निम्‌ ) प्रित को ( दशस्पन्तः ) 
विस्तारते हुए ( देवा: ) विद्वानू ( मनुषः ) मनुष्य ( सपन्‍्त ) भ्राक्रोशी रहे भर्थात चिल्ला-चिल्ला 
उसका उपदेश दे रहे हैं बे मृत्युरद्वित पदवी को ( नि, वेदु: ) श्राल होवें ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्यों ! प्राप यथायंबक्ता विद्वानों के सज्भ से विद्याप्रों को प्रहणा कर 
लक्ष्मीवान्‌ हो श्रोर इस संसार में खुख भोगकर भ्रन्त भर्थात्‌ मरणसमय में मुक्ति को भी प्रात 
होप्ो ॥ ४ ॥ 





पुना राजधरममाह ॥ 
फिर राजधर्म को कहते हैं ॥ 

न लाद्घोता पूर्वों अग्ने यर्जीयान्न काव्यैं: प्रो अस्त स्वधाव;। विशश्च 
यस्या अतिंथिभवांसि स यज्षैने वनवंदेव मर्ततान्‌ ॥ ४ ॥ 

न । खत । होता । पूर्वी!। अग्ते । यर्जीयान। न । कार्य: | पर: । अस्ि । 
खुधाउव: । विश; । च। वस्यांः। अतिथि: । भवांसि | सः । यज्ञेन॑ | बनवत्‌ । देव । 
मत्तीम ॥ ५॥ 

पदार्थः--( न) निषेबे (त्वत्‌ू) तब सकाशात्‌ (होता) दाता ( पूर्व: ) 
( अग्ने ) विद्वन्‌ राजन्‌ वा ( यजीयान्‌ ) अतिशयेन यट्टा (न) निषेधे ( काव्य: ) 
कविभिरनिंमिंते: ( पर: ) श्रेष्ठ: ( अस्ति ) ( स्वधावः ) बहुधनधान्ययुक्त ( विशः ) प्रजायाः 
(च ) ( यस्या: ) ( अतिथि: ) पूजनीय: ( भवासि ) भबेः (सः ) (बज्ञेन) प्रजा- 
पाछनव्यवहारेण ( बनवत्‌ ) सेवयसि ( देव ) सुखप्रदातः ( मर्त्तान्‌ ) मनुष्यान्‌ ॥ ५॥ 

अन्ययः--हे ख्थावों देवास्ने ! त्वं यज्ञेन मर्त्तीन वनवन्न त्वत्पू्ों होता 


यजीयानस्ति न काब्ये: परोस्ति यस्‍्या विश्श्वातिथियंस्तव भवासि स भवांस्तस्याः सत्कतु 
योग्योस्ति ॥ ४ ॥ 





ली न कान 3 ज अभी का पी बह ० पी जल 





र्प ऋग्वेद: अष्टकः ३ | अध्याय ८। वर्ग: १६ ॥ 


जज 

भावाथ+---यो राजा थर्म्येण प्रजा: पाल्येत्स एव राज्य कत्तु महंति ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:--हे ( स्वधावः ) बहुत घन झोर धाल्य से युक्त ( देव ) सुख के देने वाले 
( पग्ने ) विद्वाद्‌ वा राज्यु आप ( यज्ञेन ) प्रजापालनरूप व्यवहार से ( मर्त्ताव ) मनुष्यों का 
( बनवत्‌ ) सेवन करते हो (न) न (त्वत्‌ ) पाप के समीप से ( पूर्व: ) प्राचीन ( होता ) 
दाता ( यजीयान्‌ ) घत्यन्त यज्ञ करते वाला (प्स्ति ) है पर (न) त ( कार्ब्य: ) कवियों 
के बनाये हुप्रों से ( परः ) श्रेष्ठ है ( यस्या: ) जिस ( विज: ) प्रजा के (च ) भी ( अतिथि: ) 
आादर करने योग्य जो भाप ( भवासि ) होवें ( सः ) वह श्राप उस श्रजा के सत्कार करने 
योग्य हैं ॥ ५॥ 

भआावार्य:--जो राजा धर्मगुक्त व्यवहार से प्रजाधों का पालत करे वही राज्य करने के 
योग्य होता है ॥ ५ ॥ 








पुनः प्रजाविषयमाह ॥ 
फिर प्रजाविषय को कहते हैं. ॥ 

व॒यमंग्ने वजुयाम त्वोता वसूयरवों हाविषा वुषध्यमाना:। वबर्य समर्य 
विदथेष्वह्नाँ व्य राया संहसस्पुत्र मत्तीन्‌ ॥ ६ ॥ १६ ॥ 

ब॒यम्‌ । अस्ने । बनुयाम। त्वाउता:। बखुध्यवै।। इंविपां । बुध्वैमाना: । 
ब॒यम्‌ । सऊमर्ये । विदर्थेंपु । अहूनाम्‌ । वयम्‌ । राया । सहसःअपृत्र | मत्तीच ॥ ६ ॥ 

थे ॥ १६ ॥ 

पदाथः---( वयम ) ( अग्ने ) अग्निरिव राजन्‌ ( बनुयाम ) याचेमहि (त्वोता: ) 
त्वया रक्षिता: ( वसूयवः ) आत्मनों धनमिच्छवः ( हविषा ) दानेन ( बुध्यमानाः ) 
( वयम्‌ ) ( समर्ये ) सब्पामे ( विदथेषु ) विज्ञानव्यवह्ारेषु ( अहम) (बयम्‌ ) 
( राया ) धनेन ( सहसस्पुत्र ) बलस्य पाछक ( मर्त्तान्‌ ) मनुष्ियान्‌ ॥ ६॥ 

अन्वयः--हे सहसस्पुत्राग्ने ! त्वोता बसूयबों हविषा बुध्यमाना वय॑ त्वत्तो रक्षणं 
बनुयाम बयमहां विद्थेषु समस्यें प्रवत्तेमहि बय॑ राया मर्त्तान्‌ बनुयाम ॥ ६ ॥ 

भावाथ!-हे मनुष्या विद्वदृभ्यः सदुगुणान्‌ भवन्‍्तों याचेरंश्तर्हिं स्वयं प्रजा 
घनाढथा भवेयु: ॥ ६॥ 

पदार्थ:-- है ( सहसस्पुत्र ) बल की पालना करने वाले ( अग्ने ) प्ग्ति के सहश 
तेजस्वी राजन्‌ ( त्वोता:) झ्राप से रक्षा किये गये ( वसूयवः ) भ्रपने घन की इच्छा करने 
बाले ( हविषा ) दान से ( वुष्यमाना: ) बोध को प्राप्त होते हुए ( वयम्‌ ) हम लोग ध्राप 
से रक्षा की ( वनुयाम ) याचना करें और ( वयम्‌ ) हम लोग ( भह्स्‌ ) दिनों के ( विदयेषु ) 
विशेष ज्ञानसम्बन्धी व्यवहारों में ( समस्यें ) संग्राम के बीच भ्रवृत्त होवें और ( वयथ्‌ ) हम लोग 
( राया ) घन से ( मर्त्तान्‌ ) मनुष्यों को याचें भ्र्थात्‌ मनुष्यों से मांगें ॥ ६ ॥ 





ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः १। सूक्तम ३॥ र् 





भआावार्थ:--हे मनुष्यों ! विद्वानों से श्रेष्ठ गुणों की झ्राप लोग प्रार्थना करें तो स्वयं 
अ्रजायें घनवती. होवें ॥ ६ ॥॥ 


पुनश्रौर््याथपराधनिवारणप्रजापालनर/जधर्म माह ॥ 
किर चोरी आदि अपराधनिवारण भ्रजापाछन राजधर्म को कहते हैं ॥ 

यो न आगों अभ्येनों भरात्यघीदघमघशंसे दधात। जदी चिंकित्वो 
अभिश्षस्तिमेतामग्ने यो नो मर्चयति इंयेने ॥ ७ ॥ 

या । न॒) | आगे। । अमि । एने; । भर॑ति । अधि । इत्‌ । अधम्‌ । अघ5शैसे । 
दूधात । जदि । चिकित्धः | अभिद्शास्तिमू । एताम्‌। अग्नें | यः । न॒ः । म्चेश्नति । 
हुयन ॥ ७ ॥ 

पदार्थ: (-. ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( आगः ) अपराधम (अभि ) (एन: ) 
पापम्‌ ( भराति ) धरति (अधि ) ( इत्‌ ) ( अघम ) किल्बिषम्‌ ( अघशंसे ) स्तेने 
( दधात ) दध्यात्‌ ( जही ) अत्र द्वथ्चोतस्तिकः इति दीर्घ:। ( चिकित्वः ) विज्ञानवन्‌ 


( अभिशस्तिमू ) अभितों दिंसाम्‌ ( एताम ) ( अग्ने ) पावक इब महीपते (यः ) ( नः ) 
अस्मान्‌ ( मर्चयति ) बाधते ( दयेन ) पापापराधाभ्याम्‌ ॥ ७॥ 





अन्वयः--हे चिकित्वोग्ने! यो न आग एनोउमि भराति तस्मिन्नचशंसे यो5- 
घमिद्धि दूधात यो इयेन नोःस्मान्‌ मर्चयति | एतामभिशस्ति विषत्ते त॑ त्वं जही ॥| ७॥ 


भावार्थ+-हे राजन ! ये प्रजादूषकाः स्थुस्तान्‌ सदेव दण्डय। ये श्रेष्ठाचारा 
अवेयुस्तान्‌ मानय ॥ ७॥ 

पदार्थ:--है ( चिकित्व: ) विज्ञानवान्‌ ( भ्ते ) प्रग्ति के सहश्ष प्रतापी पृथिवी के पालने 
बाले ( यः ) जो ( नः ) हम लोगों के ( भाग: ) पपराध भौर ( एनः ) पाप को ( प्रभि, भराति ) 
सन्मुख्न घारण करता है उस ( भ्रघंशंसे ) चोरौरूप कम में जो ( भपस्‌ ) पाप (इत) ही 
को ( अ्रधि, दधात ) भ्रधिस्थापन करें और ( यः ) जो ( दयेन ) पाप श्लोर अ्रपराध से ( नः ) 
हम लोगों को ( मर्चयति ) बाघता है और ( एताम्‌ ) इस ( अभ्रभिशस्तिमू ) सब ओर से हिंसा 
को करता है उसका पाप ( जही ) त्याग कीजिए ॥ ७॥ 

आवार्थ:--हे राजन्‌ ! जो प्रजा को दोष देने वाले होवें उनको सदा ही दण्ड दीजिये 
और जो श्रेष्ठ भ्राचरण करने वाले होवें उनको मानो भ्र्थात्‌ सत्कार करो ॥ ७॥ 


पुना राजधर्म्ममाह ॥। 
फिर राजधर्म को कहते हैं ॥ 


३० ऋग्वेद: अष्टकः ३ । अध्याय ८ । बगेः १७॥ 





स्वामुस्था ब्युपिं देव पूरवें दूत ऊप्वाना अयजन्त हब्यैः। संस्थे यदर्न 
ईयंसे रयीणां देवो मर्चैंबंसुमिरिष्यमानः ॥ ८ ॥ 

त्वाम्‌ । आस्था; | विउउ्षिं । देव । पूर्व । दृतम्‌। कुष्वानाः। अयजन्त। 
हब्यैः । समडस्थे । यत्‌ | अग्ते । ईवंसे । स्वीणाम्‌। देव: । मर्चैं:। वसुंडमिः । 
इष्यमान१ ॥ ८ ॥ 


९ 

पदा्थ!--( त्वाम्‌ ) ( अस्थाः ) प्रजाया मध्ये * व्युषि ) सेवसे ( देव ) दिव्य- 
गुणसम्पन्न ( पूर्वे ) पाछनकर्त्तौरः (दूतम्‌) यो दुनोति शर्त्रस्तम ( कण्वानाः ) 
( अयजन्त ) सन्ञच्छे रन्‌ ( हज्येः ) पूजितुमहें: ( संस्थे ) सम्यक्‌ तिष्ठन्ति यस्सिस्तस्मिन्‌ 
( यत्‌ ) यस्मात्‌ ( अग्ने ) पावकवद्त्तेमान ( ईयसे ) प्राप्नोषि गच्छसि वा ( रयीणाम्‌ ) 
धनानाम्‌ ( देवः ) विद्वान सन्‌ ( मर्त्तें:) मसणधम्मेंमनुप्येः ( यखुभिः ) धनावियुक्ते: 
( इध्यमानः ) देदीप्यमानः ॥ ८ ॥ 

अन्वय)--हे देवाग्ने ! देवस्त्वं यद्स्‍्या: संस्ये रयीणां बसुभिमंत्तेरिष्यमान ईयसे 
पालन व्युषि त॑ त्वां हज्येदूं त॑ कृष्वाना: पूर्वे विद्वांसोउयजन्त ॥ ८ ॥ 

भावाथेः--दे राजन्‌ ! यदि भवान्‌ विद्याविनयाभ्यां न्‍्यायेन प्रजा: सततं पाछ- 
चेत्तहिं त्वां कीत्तिर्धनं राज्योग्नतिरुत्तमा: पुरुषाश्र श्राप्नुयु: ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--है ( देव ) श्रेष्ठ गुणों से युक्त ( घस्ते ) पर्नि के सदृश वत्तेमान ( देवः ) 
विद्वान्‌ होते हुए श्राप ( यत्‌ ) जिस से ( प्रस्थाः ) इस प्रजा के मध्य में ( संस्थे ) उत्तम प्रकार 
'्थित होते हैं जिस में उसमें ( रयीशाम्‌ ) धनों के बीच ( वसुनिः ) घन झादि पदार्थों से युक्त 
( मर्तें:) मरशधर्म वाले भनुष्यों से ( इष्यमानः ) प्रकाशित किये गये ( ईयसे ) प्राप्त होते वा 
जाते दो और पालन का ( व्यूषि ) सेवन करते हो उन (त्वाम्‌ ) प्राप को ( हस्येः ) प्रशंसा 
करने योग्य पदार्थों से ( दृतम्‌ ) छ्त्रुओं के नाश करने वाले ( कृष्वाना: ) करते हुए ( पूर्वे ) 
पालन करने वाले विद्वान्‌ जन ( प्रयजस्त ) मिलें ॥ ८॥ 

आवार्थ:--है राजन्‌ ! जो ब्राप विद्या श्लोर विनय से न्यायपूवंक प्रजाओं का निरन्तर 
पालन करें तो श्राप को यश, धन, राज्य की उन्नति और उत्तम पुरुष प्राप्त होबें । ८ ॥ 


पुनः सन्तानशिक्षाविषयर्क प्रजाधममाह || 
फिर सम्तानशिक्षाविषयक प्रजाधर्म को कहते हैं ॥ 
अब॑ स्पृथि पितरं योधिं बिद्वान्‌ पत्रों यस्ते सहसः छन ऊद्ें। क॒दा 
चिकित्वों अभि चंक्षसे नोग्नें कदा ऋतचिद्ांतयासे ॥ ६ ॥ 
अवै । स्पधि । पितर॑म्‌। योधिं । विद्वान्‌। पुत्र: | यः। ते । सहसः 5 सूनो 
इति । ऊे । क॒दा । चिकित्वः । अमि । चक्षसे । नः । अग्ने । कदा । ऋ्त5चित्‌ । 
यातयासे ॥ ९ ॥ 





ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाकः १। सूक्तम्‌ ३॥ ३१ 





पदाथः--( अब ) (स्ूथि ) अभिकाक्ष ( पितरम्‌ ) पाछकम्‌ (योधि ) 
वियोजय ( विद्वान्‌ ) (पुत्र:) (यः) (ते) ( सहसः ) ब्रह्मच्यबल्युक्तस्य ( सूनो ) 
अपत्य ( ऊह्दे ) वितकयामि ( कदा ) ( चिकित्व: ) (अभि ) ( चक्षसे ) उपदिशे: 
( नः ) अस्मान्‌ ( अग्ने ) ( कदा ) ( ऋतचित्‌ ) य ऋत॑ चिनोति सः ( यातयासे ) 
प्रेर्येः ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--हे सहसस्सूनो चिकित्बोउग्ने ! ते तुम्यमहमूद्दे यस्त्व॑ विद्वान्‌ पुत्र॒स्स 
पितरमब स्थृधि दुख योधि। ऋतचित्त्वं नोःस्मान्कदाउभि चक्षसे सत्कमंतु कदा 
यातयासे ॥ ६॥ 

भावाथरः--यदि कन्या बालकाँश्र पितरों अद्याचर्य्येण विद्या: आपयेयु: पूर्णयु- 
वावस्थायां विवाहयेयुस्ताहिं तेउत्यन्तं सुखमाप्लुयु:॥ ६ ॥ 

पदार्थ :--है ( सहसः ) ब्रह्मचस्येंवल से युक्त पुरुष के ( सूनो ) पुत्र (चिकित्व:) बुद्दिधयुक्त 
( प्रस्ते ) भ्रम्ति के सदक्ष तेजस्विन्‌ (ते) तेरे लिए मैं ( ऊहे ) विशेष तक करता हूँ 
(१ ) जो तू ( विद्वान्‌ ) विद्यावान्‌ ( पुत्र: ) दुःख से रक्षा करने वाला है सो ( पितरम ) 
पिता प्र्थात्‌ प्रपने पालने वाले की ( प्रव, स्पृषि ) प्रभिकांक्षा कर पौर दुःख को ( योधि ) 
दूर कर ठया ( ऋतचित्‌ ) सत्य का सचय करने वाले तुम (नः ) हम लोगों को ( कदा ) 
कब ( अ्रभि, चक्षसे ) उपदेश दोंगे भौर ( कदा ) कब घच्छे कामों में ( यातवाते ) प्रेरणा 
करोगे ॥ ६ ॥ 

आवार्थ:--जों कस्या भोर बालकों को माता-पिता ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्त कराबें धौर 
पूरा युवावस्था में विवाह करायें तो वे प्रत्यन्त सुख को श्राप्त होयें॥। ६ ॥ 


पुनस्तमेत्र विषयमाह || 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 

भूरि नाम वन्दमानों दधाति पिता वसो यदि तज्जोपपासि । कुविदेवस्य 
सहंसा चकानः सुम्नमग्निवेनते वाबघानः ॥ १० ॥ 

भूरिं। नाम॑। बनन्‍्दंमानः। दुधाति। पिता। बसो इति। यदिं । तत्‌ । 
ज्ोषयासे | कुवित्‌। देवस्थ। सईसा। चकानः। सुन्नम्‌। अग्नि । बनते । 
बबुधान।॥ १०॥ 

पदार्थः--( भूरि ) बह (नाम ) संज्ञाम (वन्दमानः ) स्तुबन्‌ ( दधाति ) 
(पिता ) जनकः ( बसों ) बासयितः (यदि ) (तत्‌) ( जोषयासे ) सेवयेः ( कु- 
बित्‌ ) महत्‌ ( देवस्थ ) विदुप: ( सहसा ) बलेन ( चकान:ः ) कामयमानः ( सुम्नम ) 


सुखम्‌ ( अग्नि:) पावक इब ( बनते ) सम्भजति ( वाबृधानः ) अत्र तुजादीनामि- 
त्यभ्यासदेष्येम्‌ ॥ १० ॥ 


झ्र्‌ ऋग्वेद: अष्टकः ३ । अध्याय ८ । वर्ग: १७ ॥ 





अन्वयः--हे वसो ! बस्ते बन्दमानों देवस्थ सहसा सुम्न॑ चकानो5ग्निरिव 

वाबूधान: पिता यदि भूरि कुबिद्‌ यन्नाम दधाति बनते तत्तहि त्वं जोपयासे ॥ १० ॥ 
हे है हि «5 द्वितीय॑ के 

भावाथः--हे सन्‍्ताना ये युप्माक॑ पितरो द्वितीय विद्याजन्माख्यं द्विजेति नाम 
विद्धति तेपां सेवन सतत यूय॑ कुरूत ॥ 

पदार्थ:--है ( वस्तो ) निवास करने वाले जो प्राप की ( वम्दमान: ) स्तुति करता हुप्ला 
( देवस्थ ) विद्वात्‌ के ( सहसा ) बल से (सुम्तमू ) सुख की ( चकानः ) कामना .करता भौर 
( प्रस्तिः ) प्रस्ति के सहश ( वाबृधालः ) निरन्तर बढ़ता हुआ (पिता ) उत्पन्न करने वाला 
( यदि ) यदि ( भूरि ) बहुत ( कुवित्‌ ) बड़े जिस ( नाम ) साम को ( दधाति ) धारण करता 
और ( बनते ) सेवन करता है भौर ( तत्‌ ) उसका तो प्राप ( जोषयासे ) सेवन करें॥ १० ॥ 

आवार्थ:--हे सस्तानों ! जो प्राप लोगों के माता पिता दूसरे विद्यारूप जन्म नामक दविज 
ऐेसा नाम विधान करते हैं उतका सेवन निरंतर तुम लोग करो ॥ १० ॥ 











अथ चौर्यादिदोपनिवारणसन्तानशिक्षाकरणप्रजाधर्म विषयनाह || 
अन्न चोरी आदि दोषनिवारण सन्तानशिक्षाकरण प्रजाधर्मविषय को कहते हैं ॥ 
त्वमुज्ल ज॑रितारँ यविष्ठ विश्वौन्यग्ने दुरितातिं पर्षि। स्तेना अंदश्नल्रिपवो 
जनासोउ्ज्ातकेता वुजिना अंभूवन्‌ ॥ ११ ॥ 
स्वम्‌ । भ्रज्ञ । जरितार॑म, । यविष्ठ । विश्वानि । अग्ने | दुइता । अति। 
पर्षि । स्तेना: | अदृश्न्‌ । रिपव! । जनौसः । अज्जौतउकेता; । बुजिना! । अभूब॒न्‌ 
॥ ११॥ 





पदार्थ/--( त्वम) (अछग ) मित्र ( जरितारम ) विद्यागुणस्ताबक॑ पित- 
रम्‌ ( यवि४ ) अतिशयेन युवन्‌ ( विश्वानि ) अखिलानि (अम्ने ) ( दुरिता ) दुः- 
खप्रापकारशि कर्माणि फछानि वा (अति ) (पर्षि ) अत्यन्त पाठ्यसि ( स्तेना: ) 
चोरा: ( अदृश्नन्‌) पश्यन्ति ( रिपवः ) झत्रवः ( जनास: ) विद्वांसः ( अज्ञातकेता: ) 
अज्ञात: केत: प्रज्ञा येस्ते मूढा: ( ब्रजिना:) पापाचारा वजेनीया: ( अभूवन्‌ ) 
अबस्ति ॥ ११॥ 

अन्वयः--हे यविष्ठाडः गाग्ने ! यतरत्वं जरितार्मति पर्षि विश्वानि दुरिता 
त्यजसि थेउज्ञातकेता बृजिनाः स्तेना रिपयो5भूवन्‌ याञज्जनासो5दशेस्तांस्त्वं परित्यज ॥! ११ ॥ 








भावाथ +-दे छुसस्ताना यूय॑ दुष्टाचारं त्वक्त वा पिठृन्‌ सत्कृत्य स्तेनादीज्निवार्य 
पुण्यकीत्तेयो मत ॥ ११॥ 


पदार्थ:-हे ( यविष्ठ ) ब्तिशय करके य्रुवा (अग ) मित्र ( अस्ते ) भ्रस्ति के सहश 
बत्तमान जिस से ( त्वम्‌) भ्रपि ( जरितारम्‌ ) विद्या और गुर की स्तुति करते वाले पिता की 





ऋग्वेद: मण्डठम्‌ ५ । अनुवाक: १। सूक्तम हे ॥ ३ 


( प्रति, पति ) भत्यन्त पालना करते हो ( विश्वानि ) सम्पूर्णां ( दुरिता ) दुःख के प्राप्त कराने 
वाले कर्म्मे वा. फलों का त्याग करते हो भ्ौर जो ( भज्ञातकेताः ) नहीं जानी बुद्धि जिन्होंने वे 
मूर्ख ( बृजिना: ) फ्रमराचरणयुक्त वर्जने योग्य (स्तेना:) चोर ( रिपवः ) शत्रु ( प्रभूवनू ) 
होते हैं भोर जिन को ( जनासः ) विद्रानु जन ( भदश्ननू ) देखते हैं उनका श्राप परित्याग 
करो ॥। ११॥ 

आवार्य:--हे उत्तम सन्तानों ! श्राप लोग दुष्ट झाचरखों का त्याग, माता पितादि का 
सत्कार भौर चौरी कर्म श्रटदि का निवारण करके पुष्ययश वाले हुजिये ॥ ११ ॥ 

पुनः प्रजाधमंविषयमाह || 
फिर भ्रज्ञार्मविषय को कहते हैं ॥ 

ईमे यामौसस्त्वद्रिगंभूवन्वसंवे वा तदिदागों अवाचि। नाहायमानिरामैशस्तये 
नो न रीपते वाबुधानः परां दात्‌ ॥ १२॥ १७॥ 

इमे । यामासः | त्व॒द्रिक्‌ । अभूषन । वर्सबे। वा। ततू। इत्‌। आगे । 
अवाधि | न । अई । अयम्‌ । अरिनिः | अभि5/स्तथे । नः | न । रिपते । वद॒धानः । 
पर्स । दात्‌ ॥ १२॥ १७॥ 





५ 
पदाथ:--( इसे ) ( यामासः ) यमनियमान्बिता: ( त्वद्रिक्‌) त्वयां प्रति यत- 
मान: ( अभूवन्‌ ) भवन्ति ( बसबे ) धनाय (वा ) ( तत्‌ ) ( इत्‌ ) एबं ( आगः ) 
अपराध: ( अवाचि ) (न) ( अह ) ( अयम्‌ ) ( अग्नि: ) पावक इव ( अभिशस्तये ) 
अभितों हिंसनाय (नः ) अस्मान्‌ (न) ( रीपते ) हिनस्ति ( वाबृधान: ) वर्धमानः 
( परा, दात्‌ ) दूरं गमयेत्‌ ॥ १२॥ 
अन्वय;--हे सत्सस्तान | योउयमसग्निरिव नो5भिशस्तये नाउह परा दाद्वावृधानः 
सन्न रीपते त्वद्रिक्सन्‌ वसवेडबाचि वा तदाग इंदबाबि तमिमे यामासों5:ध्यापनोपदेशाभ्याँ 
शोघयम्तु त भ्रानन्दिता अभूवन्‌ ॥ १२॥ 
छू 
भावाथे+---अत्र बाचकलुप्तोपमाल झ्वार:-हे मनुष्या ये विद्वांसः कब्निद्पि विनाउप- 
राधेन ना5पराध्नुवन्ति तान्‌ स्वसमोपाद रे मा निःसारयेतेति ॥ १२ ॥ 
अत्र राजप्रजास्तेनापराधनिवारणायुक्तत्वादस्य पूब॑सूक्ताथंन सह सन्नतिवेद्या ॥ 
इति ढृतीयं सूक्‍्तं सप्तदशो बर्गश्व समाप्त: ॥ 
पदार्थ-हे श्रेष्ठ सन्‍्तान जो ( प्रयसू ) यह ( अग्नि: ) झब्नि के सदृश्ष वर्तमान ( नः ) 
हम लोगों को ६ अ्रभिशस्तये ) सब प्रकार के हिसा करने के लिए (न) नहीं ( अह ) निश्चय 
( परा, दात्‌ ) ६ूर पहुँचावे श्रोर ( वावृधान: ) निरन्तर बढ़ता हुमा (न ) नहीं ( रीषते ) द्विसा 
करता श्ौर ( त्वद्विक ) आप के प्रति यत्न कराता ( बसवे ) घन के लिए ( «वगांचि ) कहा 
अं 


8 ऋग्वेद: अष्टक: ३ । अध्याय: ८। वें: १७॥ 





शाया ( वा ) वा ( तत्‌ ) वह ( भाग: ) अपराध ( इत्‌) ही कहा गया उसको (इमेये ) 


( यामासः ) यम भौर नियमों से युक्त जन पढ़ाने झौर उपदेक्ष से पवित्र करें और वे ध्रानन्दित 
( भगूवन्‌ ) होते हैं ॥ १२ ॥ 


आवायें:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालडझूर है--हे मनुष्यों! जो विद्धान्‌ जन किसी 
को भी बिना भ्रपराघ के नहीं दोष देते हैं उत को झपने समीप से दूर मत निकालो ॥ १२॥ 


इस सूक्त में राजा और प्रजा को चोरी और अन्य अपराध आदि के निषारण 
आदि के कहने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूबं सूक्त के अर्थ के 
साथ सडक गति जाननी चाहिये ॥ 


यह तीसरा सूक्त और सत्रहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ओरिम्‌ 


अश्यैकादशचेस्य चतुर्थस्य छक्तस्य वसुश्रुत आत्रेय ऋषिः | अग्निर्देगता। १ | १०। 
११ भ्रुरिकूपडूक्तिः | ४ । ७ स्व॒राट्पड़क्तिरडन्दः | पञ्चमः स्व॒र/ | २। ९ 
विराट त्रिष्दप । ३। ६। ८ निचुल्िष्ुप्‌ | ५ त्रिष्डुप्‌ छन्दः । घैवतः स्वर ॥। 


अथ राजविषयमाह || 


अब म्यारह ऋचा वाले चतुर्य सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
राजविषय को कहते हैं ॥ 


त्वामंग्ने वर्सुपतिं वर्सूनामभि प्र मैन्दे अध्वरेष्ष राजन्‌ । लया वाजै 
वाजुयन्तों जयेमामि प्यौम पए्सुतीमत्यॉनाम्‌ ॥ १ ॥ 


त्वामू। अग्ने। तर्सुडपातेम। बसूनाम्‌। अमि। प्र। मन्दे। अध्वरेए। 
राजन । त्वया । वाज॑म्‌ | बाज5येन्त: । जयेम । आमि | स्थाम । प्र॒त्पुतीः । मत्यौनाम्‌ 
॥ १॥ 


पदार्थ/--( त्वाम्‌ ) ( अग्ने ) चिद्युदद्भश्राप्तविद्य ( बसुपतिम्‌ ) धनस्वामिनम्‌ 
( बसूनाम्‌ ) धनानाम्‌ ( अभि ) (प्र) ( मन्‍्दे ) आनन्दयेयमानन्दयामि वा ( अध्वरेषु ) 
अहिंसनीयेषु प्रजापालनन्यायब्यवद्दा रेषु ( राजन्‌ ) शुभगुरं:प्रकाशमान ( त्वया ) अधिछात्रा 
( बाजम्‌ ) सक प्रामम्‌ ( बाजयस्त: ) कुब॑न्तः कारयस्तो वा ( जयेम ) ( अभि ) (स्थाम ) 
( प्रत्सुतीः ) सेना: ( मर्त्यौनाम्‌ ) मरणधर्माणां शत्रुणाम्‌ ॥ १॥ 


अन्वयः--हे अग्ने ! राजम्रध्वरेषु वसूनां वसुपति त्वामहमभि प्र मन्दे। त्वया 
सह बाजं वाजयस्तो बय॑ मर्त्यौनां प्रत्सुतीर॒मि जयेमाश्नेन धतकीतियुक्ता:स्याम ॥ १॥ 


भावाथ;--य्रेषामधिष्ठातारो धार्मिका विद्वांसस्थ्युस्तेषां सदेव विजयो राज- 
बृद्धिरतुला श्रीश्च जायते ॥ १॥ 


पदार्थ:--हे ( भग्ते ) बिजुली के सदृश विद्या से व्याप्त ( राजन्‌ ) उत्तम गुर्णों ते 
प्रकाशमान राजन्‌ ( अध्वरेषु ) नहीं हिसा करने योग्य प्रजापालन धौर न्यायब्णवहारों में 
( वसूनाम्‌ ) घतों के ( वसुपतिस्‌ ) घतस्वामी (त्वास्‌ ) भाप को मैं ( भ्रभि, प्र, मन्दे ) सके 
ध्रोर से भानन्द देऊँ वा भातन्द देता हैं धोर ( त्वया ) प्रधिष्ठातारूप भाप के साथ ( वाजम्‌ ) 
संग्राम को ( वाजयन्त ) करते वा कराते हुए हम लोग ( मर्त्यातामु ) मरख घर्म वाले 
झजुभों की ( पृत्सुतीः ) सेनाभरों को ( भ्रभि, जयेम ) सब भोर से जीतें इससे धन भ्ोर यश से 
युक्त ( स्याम ) होवें ॥ १३॥ 








३६ ऋग्वेद: अष्टकः हे | अध्याय: ८ | वर्ग: १८॥ 


आतार्थ:--जिन के प्रधिष्ठाता मुखिया घामिक झोर विद्वान्‌ जन होवें उनका सदा हो 
विजय, राज्य की वृद्धि और भ्रतुल लक्ष्मी होती है ॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर डसी विषय को कहते हैं ॥ 


हष्यवाढाग्निरिजर॑ः पिता ने विश्वर्विभावां सुदृक्षीकों अस्मे । सुगाईपत्याः 
समिपों दिदीह्मस्मग्रूक्स मिमीडि श्रवॉसि ॥ २॥ 

हुव्य&बाद । अग्निः । अजर॑ः | पिता । न! । विउभुः | विभाउवौ । सुडदऔौकः । 
असम इंतिं। सुडगाहेपत्या;। सम्‌ । इपः । दिदीहि । अस्मग्चंक । सम्‌ । मिमीहि । 
अबासि ॥ २ ॥ 


पदार्थ:--( हृ्यबाटू ) यो हज्यानि द्रव्याणि देशान्तरं प्रापयति ( अग्नि: ) 
शुद्धस्वरूप: ( अज़रः ) अवृद्ध: ( पिता ) पाछकः ( नः ) अस्माकम्‌ ( विभुः ) व्यापकः 
परमेश्वरबत्‌ ( बिभावा ) विविधभानवान्‌ ( सुदशीकः ) दर्शयिता वा ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ 
( खुगाईपत्या: ) शोभनो गाहईपत्योग्न्यादिपदार्थसमुदायो यासान्ताः (सम्‌) (इषः) 
अज्नानि ( दिवीहि ) देहि ( अस्मद्यक्‌ ) योउस्मानख़ति जानाति ज्ञापयति वा ( सम ) 
( मिमीहि ) विधेष्ि ( श्रवांसि ) अध्यनाध्यापनादीनि कर्माणि ॥ २॥ 


“हे राजब्‌ | यया हज्यवाट्‌ सुदशीको5ग्नि: प्ावकों यथा विशुरीरीश्रवत्‌ 
सबव॑ पाति 7काशते तथा विभावाउजरों नः पिता भन्नस्मे सुगाहंपत्या इषः सन्दिदीहि 
अस्मयूक्‍सद श्रवांसि सं मिमीहि ॥ २॥ 


भावाथः---अत्र बाचकलुप्तोपमालझार:-हे राजन्‌ ! यथा बिद्युद्धोमरूपेशाग्निः 
सर्बानुपषकरोति यथा च परमेश्वरोडसक ख्यातपदार्थानामुत्पादनेन पिठ्वत्सर्वोन्पाछ॒यति 
तथेब त्वं भव ॥ २॥ 


पदार्थ:--हे राजन्‌ जैसे ( हव्यवाद्‌ ) द्ब्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाने वा 
( सृदशीकः ) उत्तम श्रकार देखने वा दिखाने वाला ( भग्नि: ) शुद्घस्वरूप प्रस्ति जैसे ( जिभुः ) 
व्यापक परमेश्वर के सद्श सव का पालन करता और प्रकाशित होता है वैसे ( विभावा ) प्रनेक 
श्रकार के प्रकाश वा ज्ञान से युक्त ( घजर: ) बृद्धघावः 7रहित ( तः ) हम लोगों के ( पिता ) 
पालन करने वाले होते हुए ( भस्मे ) दम लोगों के लिए ( सुगाहंपत्या: ) सुन्दर प्रगति भादि 
पदार्थ समृदाय वाले ( दणः ) भरश्नों को ( सम, दिदीहि ) धच्छे प्रकार दीजिये भोर ( भरस्मणकू ) 
हम बोगों क। घादर करने, जानने वा जनाते वाले होते हुए ( श्रवांसि ) पढ़ने भोर पढ़ाने प्रादि 
कर्म्मों का ( ससू, मिमीह ) विघान करिये॥ २॥ 


आवार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार दै--दे राजन्‌ ! जैसे बिजुली घोर भूमि में 








ऋग्वेद: मण्डऊम ५ । अनुवाकः १। सूक्तम ४॥ ३७ 








प्रसिद्ध हुए रूप से भग्ति सब का ठपकार करता है झोर जैसे परमेश्वर प्रसंख्यात पदार्थों के 
उत्पन्न करने से पितरों के सदूश सब का पालन करता है वैसे ही ध्राप हूजिये ॥ २॥ 


अथ प्रजाविषयमाह ।॥। 
अब भ्रजाबिषय को कहते हैं ॥ 


बिद्वां कर्वि विर्पतिं मालुपीणां शुर्चि पावकं घृतपृष्ठमग्निम्‌ | नि होतौरं 
विश्वविद दघधिष्वे स देवेष॑ बनते वास्यीणि ॥ ३ ॥ 


विशाम्‌ । कविम्‌ । विश्पतिम्‌ । सान॑पीणाम्‌। शुचिंम । पराउकम्‌। घृत5एछठम्‌ । 
अग्निम्‌ । नि । होतारम्‌ । विश्वअविदम्‌ । दुधिष्वे | सः । देंवेधु । दमते | वायौणि । 
॥ ३॥ 


ढ 

पदार्थ ;---( विशाम्‌ ) प्रजानाम ( कविम्‌ ) मेघाविनम्‌ ( विश्पतिम्‌ ) प्रजा- 
पाछकम्‌ ( मानुषीणाम्‌ ) मनुष्यसम्बन्धिनीनाम्‌ ( शुचिम ) पवित्रम ( पावकम ) 
पवित्रकरं वहिम्‌ ( घृतप्रष्ठम्‌ ) घृतमुदकमाज्य प्र७ आधारे यस्य तम्‌ ( अग्निम्‌ ) 
बहिम (नि) ( द्ोतारम्‌ ) दातारम्‌ ( विश्वविदम ) यो विश्व॑ वेत्ति तम्‌ ( दधिध्बे ) 
(सः ) ( देवेषु ) विद्वत्सु विव्येषु पदार्थपु वा ( बनते ) सम्भजति ( बाय्याणि) 
बरितु' स्वीकत्तुम्दाणि ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या यूयं घृतप्रुष्ठं पावकमगम्निमिव विश्वविद्भिव मानुपीरणां विशां 
बिश्पतिं शुचिं होतारं कवि य॑ राजान॑ यूयं नि दृधिध्वे स देवेषु वायोणि बनते ॥ ३ ॥ 


भावार्थ/--अत्र बाचकलुप्तोपमालक्वार:-यो दि पावकबत्मतापी जगदीश्वरवन्न्या- 
यकारी विद्वाब्छुभलक्षणो राजा भवति स एव सम्राट्‌ भवितुमहंति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-हे अनुष्यो ! झाप लोग ( छृतपृष्ठम्‌ ) जल भौर छत भाघार में जिस के उस 
( पावकसू ) पवित्र करने वाले ( भ्स्तिसु) ध्रम्ति भौर ( विश्वविदम्‌ ) संसार को जानने 
वाले के सदश ( मानुपीणास्‌ ) मनुष्यसम्बन्धिनी ( विश्ञास्‌ ) प्रजाओों के ( विश्पतिस ) 
प्रजापालक ( शुचिस्‌ ) पवित्र भोर ( होतारसू ) देने वाले ( कविसू ) मेधावी जिस राजा 
को भाप लोग ( नि, दषिष्वे ) प्च्छे स्वीकार करे ( सः ) वह ( देवेषु ) विद्वानों वा श्रेष्ठ 
पदार्थों में ( वार्य्याणि ) स्वीकार करने योग्यों का ( वनते ) सेवन करता है ॥ ३ ॥ 

आावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुत्तोपमालड्भार है--जो भ्रम्नि के सहक्ष प्रतापी जगदीश्वर के 
सहक्ष न्यायकारो बिद्वाब भौर उत्तम लक्षणों वाला राजा ्वोता है वही चक्रवर्ती राजा होने 
योग्प है ॥। ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमादह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


श्द ऋग्वेद: अष्टकः ३ । अध्याय: ८ । बगे: श८॥ 





जुपस्वॉस्न इलया स॒ुजोषा यत॑मानो रश्मिमिः सूर्येस्थ । जुफस्व॑ ना 

सामि्॑ जातवेद आ च देवान्दंविरधांय वक्षि ॥ ४॥ 
जुपरब । अग्ने । इकया । स॒उनोर्षाः यत॑मानः । र॒श्मिरमिं: । सूस्यैस्थ । 
जुपस्वे । नः । समृउइम्‌। ज़ातड्वेद!॥ आ। च्‌ । देवान्‌। हृवि:5अदयौय । वाक्षि 
॥४॥ 


पदा्थः---( जुषस्व ) सेवस्व ( अस्ने ) दुष्टभ्रदाहक ( इछया ) प्रशंसितया बाचा 
( सज़ोषाः ) समानप्रीतिसेवनः ( यतमानः ) प्रयतमानः ( रश्मिमिः ) ( सूर्य्यस्य ) 
( जुपस्व ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( समिधम्‌ ) काष्ठमिव शत्रुम्‌ ( जातबेदः ) उत्पन्‍्नप्रज्ञान 
(आ)(च) ( देवान्‌ ) बिदुपः ( हृविरयाय ) हृविश्वाद्यमत्तव्यं च तस्मे (वक्षि) 
बहसि प्रापयसि ॥ ४॥ 


अन्वयः--हे जातबेदो5ग्ने ! यतमानः सजोषास्त्व॑ सूय्येस्थ रश्मिभिरिवेत्या नः 
समिधमिव शत्रु जुपश्व हविरण्याय देवाना वक्षि तांश्व जुपस्ब ॥ ४॥ 


भावार्थ :--अन्नोपमावाचकलुप्तोपमालझारौ-हे मनुष्या यथा55दित्यस्य प्रकाशेन 
सर्वेषां जीवानां कत्त व्यानि कर्म्मारि सिध्यन्ति त्थवाप्त: पुरुष राक्ष: सर्बाणि न्याययुक्तानि 
प्रजापाछनादीनि कर्माणि भवन्ति ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे ( जातवेदः ) ज्ञान को उत्पत्ति से विशिष्ट ( अस्ले ) दुष्ठों के लाश करने 
बाले ( यतमानः ) प्रयत्न करते हुए ( सजोषाः ) तुल्य प्रीति सेबन करने वाले श्राप ( सूस्येस्थ ) 
सूख्यें की ( रश्मिभि:ः ) किरणों के सहश ( इक्यया ) अ्रशंसित वाणी से ( नः ) हम लोगों के 
( समिधम्‌ ) काष्ठ के तुल्य छात्रु की ( जुषस्व ) सेवा करो भौर ( हविरणाय ) खाने योग्य 
पदार्थ के लिये ( देवा ) विद्वानों को ( आ, वक्षि ) प्रात कराते धर्धाद पहुंचाते हो उतकी 
(॥ ) धोर ( जुषस्व ) सेवा करो ॥ ४ ॥ 

आवाधे:-- इस भम्त्र में उपसा भौर वाचकलुसोपमालडु/र हैं--हे मनुष्यों | जंसे सूस्ये 
के प्रकाश से सब जीवों के करने योग्य १म्म॑ सिद्ध होते हैं वैसे ही यथायंवक्ता पुरुषों से राजा 
के सव॑ न्याययुक्त प्रजापालन झ्रादि कर्म होते हैं।। ४ ॥ 


पु ना राजविषयमाह ॥। 
किर राजबिषय को कहते हैं ॥ 
जुष्टो दर्भूना अतिथि्देरोण इमे नो यज्ञमुुप॑ याहि विद्वान्‌ । विर्वा 
अग्नें अभियुजों विहत्यां शत्रुयतामा भरा मोज॑नानि ॥ ५॥ १८॥ 


ऋग्वेद: मण्डठम्‌ ५। अनुवाकः १। सूक्तम ४॥ झ्दू 


जुडे! । दमूनाः। अतियिः। दुरोणे। इमम्‌। नः । यक्ञम्‌। उप। याहि। 
विद्ान्‌ । विश्व: । अस्ने । अमिश्युज।। वि5दत्य। शत्रुयताम्‌। आ। भर। 
ओज॑नानि ॥ ५॥ १८ ॥ 


पदार्थ--( जुष्टः ) सेबित: प्रीतो वा ( दमूनाः ) शमदमादियुक्त: ( अतिथिः ) 
अकस्मादागतः ( दुरोणे ) गृद्दे ( इमम्‌) भ्रत्यक्षम ( नः ) अस्माकम्‌ ( यज्ञम्‌ ) अन्‍्ना- 
चुत्तमपदार्थदानम्‌ (उप ) ( याद्दि ) ( विद्वान ) ( बिश्वाः ) समप्रा: ( अग्ने ) विद्युदिष 
शुभगुणाढथ राजन्‌ ( अभियुजः ) या आभिमुख्य युब्जते ताः शज्ुसेनाः ( विहत्या ) 
विविधवधेहंत्वा । अत्र संहितायामिति दीर्घ:। ( शत्रूयताम्‌ ) शत्रूणामिबाचरताम्‌ ( आ ) 
( भरा ) धर। अत्र दथचोतस्तिक इति दीर्घ:। ( भोजनानि ) श्रजापाछनानि भोक्त- 
व्यान्यन्नानि वा ॥ ५॥ 

अन्वय१--हे अग्ने ! जुष्टो दमूना अतिबिदु रोणे प्राप्त इव विद्वांस्व॑ न इस यज्ञ- 
झुप यादि झत्रूयतां विश्वा अभियुजों विदृवत्या भोजनान्या भरा ॥ ५॥ 

भआावाथ--यो राजा दुष्टान्‌ हत्वा स्यायेन प्रजा: पाछयति सो त्यस्तं प्रजा- 
प्रियो भवति ॥ ५॥ 

पदार्थ:--है ( धग्ते ) बिजुली के सहक्ष श्रेष्ठ गुणों से सम्पल्त राजबू ! ( जुह्टः ) 
सेवित वा प्रसन्‍न किये गये ( दमूता: ) क्रम, दम पश्रादि से युक्त ( भ्रतिथिः ) प्रकस्माद्‌ प्राये 
( इरोशे ) गृह में प्रात हुए से ( विद्वान ) विद्वाचू श्राप ( नः ) हम लोगों के ( इससू ) इस 
प्रत्यक्ष ( यजस्‌ ) भस्न प्रादि उत्तम पदार्थों के दान को ( उप, याहि ) प्रात हृजिये भौर 
( क्न्रूपताम्‌ ) शत्रुघ्रों के सदक्ष प्राचरण करते हुप्रों की ( विश्वा: ) सम्पूर्ण ( भ्रभियुजः ) 
सम्मुझ्न प्रास हुईं शह्रुसेनाध्ों का ( विहत्या ) धतेक प्रकार के बधों से नाश करके ( भोजनानि ) 
प्रजापालत वा लाने योग्य भ्रन्नों को ( प्रा, मरा ) घारण कीजिये॥ ५॥ 

आवार्थ:--ओ राजा दुष्टों का नाश करके न्याय से प्रजाधोों का पालन करता है वह बहुत 
ही प्रजा का प्रिय होता है ॥ ५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
वंधेन दस्यु प्र हि चातयंस्व॒ बः रुष्वानस्तन्वे: स्वॉये। पिरपर्ष यत्सैह- 
सस्पुत्र देवान्त्सो अंग्ने पाहि तृतम बाजें अस्मान्‌ ॥ ६ ॥ 
बुधेने । दस्युपू। प्र । हि। चात्यस्व। वयः। कृष्वानः। तुन्बें। ख्वायैं । 
पिप॑र्षि । यत्‌ । सहुस/5पुत्र । देवान्‌। सः । अस्ने। पाहि। नृतम । बाजें । अस्मान्‌ 
॥६॥ 








० ऋग्वेद: अष्टक: ३ | अध्याय: ८ | बे: १६ ॥ 





रू पर 

पदाथ;--( वधेन ) ( दस्युम) साहसिक चोरम्‌ (प्र) (दि) ( चातयस्व ) 
हिंसय हिंघि वा ( बयः ) जीवनम्‌ ( क़ण्वान: ) ( तस्बे ) शरीराय ( स्वाये ) स्वकी- 
याय ( पिपर्षि ) (बत्‌ ) यः ( सहसः, पुत्र ) बलिष्टस्थ पुत्र ( देवान्‌ ) बिदुषः ( सः ) 
( अग्ने ) ( पाहि ) रक्ष ( जृतम ) अतिशयेन नायक ( बाजे ) सछ आमे ( ऊस्मान्‌ ) ॥६॥ 

अन्वयः--दे सहसस्पुत्र तृतमाग्ने राजन्‌ ! यचस्त्वं स्वाये तन्बे वयः क्ृष्वानस्सद्‌ 
बधेन दस्यु प्र चातयस्व । प्रजा हि पिपर्दि स त्वं वाजे5स्मान्‌ देवान्‌ पाहि ॥ ६॥ 

भावार्थ:--द्दे राजन्‌ ! त्व॑ सदा दस्यून्हत्वा धार्मिकान्‌ पालयेः शत्रून्‌ 
विजयस्व ॥ ६॥ 

पदार्थ:--है ( सहसः पुत्र ) बलवान्‌ के पुत्र ( नृतम ) प्रतिक्षय मुख्य ( पस्ने ) 
प्रस्ति के सहश प्रतापी राजद | ( यत्‌ ) जो प्राप ( स्वाये ) अ्पले ( तम्वे ) शरीर के लिये 
( बयः ) जीवन को ( कृष्वानः ) करते हुए ( बेन ) बंध से ( दस्युमू ) साहसकमंकारो 
चोर का (प्र, चातयस्व ) प्रत्यन्त नाश करो वा नाश कराझ्रो । या ग्रजाधों को (हि ) ही 
( पिपधि ) प्रसस्‍्न करते हो ( सः ) वह श्राप ( बाजे ) सड्ामों में ( पस्माव्‌ ) हम लोगों 
( देवान्‌ ) विद्वानों की ( पाहि ) रक्षा कीजिये ॥ ६ ! 

आवार्थ:--है राजन | भाप सदा चोर डाकुध्ों का साक्ष कर घामिकों का पालन करें 
प्रोर शत्रुपरों को जीते ॥ ६ ॥ 

अथ राजप्रजाविषयमाह || 
अथ राजप्रजाबिषय को कहते हैं ॥ 


बयं ते अग्न उक्थैर्ियेम वर्य टव्यैः पावक भद्रशोचे । अस्मे रपिं विश्ववार 
समिन्वास्मे विश्वानि द्रविंणानि घेढ़ि ॥ ७॥ 

ब॒यम्‌ । ते । अग्ने । उकथेः | विधेम । बयम्‌ । हल्येः। पावक । भद्रइशोचे । 
अस्मे इंति । रुयिम्‌ । विश्वडबारमू । सम्‌ । इन्ब | अस्मे इतिं । विश्वानि । द्रबिणानि । 
बेढि ॥ ७ ॥ 


पदार्थ/--( बयम्‌ ) (ते) तब ( अग्ने ) विद्युदिव वत्तमान ( उक्ये: ) प्र 
शंसितेबंचने: ( विधेम ) कुर्याम ( वयम्‌ ) ( हज्येः ) दातुमादातुम्: , पावक ) पवित्र 
( भद्रझोचे ) कल्याणप्रकाशक ( अस्मे ) अस्मभ्यम ( रयिम्‌ ) श्रियम्‌ ( विश्ववारम्‌ ) 
आविवरवदार्थयुक्ताम्‌ ( सम्‌ ) (इन्ब ) व्याप्नुहि ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( विश्वानि ) 
अखिलानि ( द्रविणानि ) यशांसि ( थेहि ) ॥ ७॥ 

अन्वयः--हे पावक भद्रशोचेडस्ले विद्वन्नाजन्‌ ! यथा वर्य यस्‍्थ त उक्थेर्बि- 
श्वानि द्रविशानि विधेम तथाउस्म एतानि सम्प्रेद्दि या बय॑ हव्येस्ते विश्ववारं रायें 
ब्रापयेम तथा त्वमस्म एतमिन्व ॥ ७॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाक: १। सूक्तम्‌ ४ ॥ ५१ 





ढ़ 

भावाथ---अन्न बाचकलुप्तोपमालछझारः-यथा प्रजाउमात्यजना राजश्रियं वर्ध- 
येयुस्तथेब राजा एभ्यो धन वर्घयेदेब॑ न्‍्यायेन पिठपुत्रवदत्तित्वा कीत्तिमन्‍्तो भवन्तु ॥ ७॥ 

पदार्थ:--हे ( पावक ) पवित्र ( भद्रशोचे ) कल्याण के प्रकाश करने वाले ( अग्ने ) 
बिजुली के सहृश वत्तंमान विद्वाव्‌ राजव्‌ | जेंसे ( वयम्‌ ) हम लोग जिन ( ते ) प्राप के 
( उक्थेः ) प्रशंसित वचनों से ( विश्वानि ) सम्पूरों ( द्रविशानि ) यश्ञों को ( विधेम ) सिद्ध 
करें वैसे ( प्स्मे ) हम लोगों के लिये इन को ( सम्‌, घेहि ) अत्यन्त घारण कीजिये स्‍ौर 
जैसे ( बयम्‌ ) हम लोग ( हब्यें: ) देने भोर लेने योग्यों से झाप की ( विश्ववारम्‌ ) विवरपयंन्त 
प्र्थात्‌ प्रति उत्तम पदार्थपर्यन्‍्त पदार्थों से युक्त ( रयिस्‌ ) लक्ष्मी को प्राप्त करावें वैसे प्राप 
( प्रस्मे ) हम लोगों के |लये इस को ( इल्ब ) व्यास कीजिये ॥ ७ ॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में वाचक्लुस्तोपमादु।र है--जेसे प्रजा झोर मस्त्रीजन राजलद्ष्मी 
को बढ़ावें वेंसे ही राजा इन छोगों के लिये घन बढ़ावे इस प्रकार न्‍्याण से पिता श्ौर पुत्र 
के सहृश वर्त्ताव करके यदास्व्री होवें ॥७॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


अस्माकमर्ने अध्ुर॑ जुंपस्व सईसेः सूनो त्रिपधस्थ हष्यभ्‌ । बे देवेई 
सुछृतः स्पाम॒ श्र्मेगा नखिवरूथेन पाहि॥ ८ ॥ 


अस्मामम्‌ू । अग्ने। अध्वरम्‌। जुपस्र। सहंसः5सुनो इतिं। त्रिड्सघस्थ । 
हृष्यम्‌ । वयम्‌ । देवेषु । खुडछते । स्थाम। शर्मगा । न । त्रिउबरूथेन । पाहि । 
न] 


पदार्थः--( अस्माकम्‌ ) ( अग्ने ) पावकवद्वत्तमान राजन्‌ ( अध्वरम्‌ ) पा- 
छनाखू्यं व्यवद्रम्‌ ( जुषपस्व ) ( सहसः ) बल्ष्ठस्थ कतदीर्घश्रह्मचारिण: ( सूनो ) 
पुत्र (त्रिषघस्थ ) त्रिमिः प्रजाभृत्यात्मीयेजनें: सह पक्षपातरह्दितस्तिष्ठति तत्सम्बुद्धो 
( हव्यम्‌ ) दातुमह सुखम ( बयम्‌ ) ( देबेषु ) विद्वत्सु ( सुक्रतः ) धर्म्मकर्माचरणाः 
( स्थाम ) ( शर्मणा ) गृहेण ( नः ) ( त्रिवरूथेन ) त्रिपु वर्षाहेमन्तप्रीष्मसमयेपु बरूथेन 
बरेण ( पादि )॥ ८॥ 


अन्वय/--हे सहस: सूनो त्रिषधस्थास्ने ! त्वमस्माकं हवज्यमध्वरं जुषस्व त्रिवरूथेन 
शर्मंणा सह नोस्मान्त्सतत पाहि बतों बय॑ देवेषु सुकृत: स्याम ॥ ८॥ 

भावाथ/--सर्वे जना राजान श्रतीद॑ ज, युददं राजेस्वमस्माक पालन बयावत्कुर 
व्वद्रक्षिता बयं सतत धर्मा चारिणों भूत्या तबोन्नतिं यथा कुर्थाम ॥ ८ ॥ 

ड़ 


श्र ऋग्वेद: अष्टकः ३ । अध्याय: ८ । वर्ग: १६ ॥ 








पदार्थ:--हे ( सहसः, सूतों ) बलवान्‌ और श्रतिकालक्य्य॑न्त ब्रह्मचय्यं को घारण किये 
हुए जन के पुत्र प्रोर ( व्रिषघस्थ ) तीन ब्र्यात्‌ श्रजा, भृत्य भोर अपने कुढुम्ब के जनों के 
साथ पक्षपात छोड़ के रहने वाले ( भ्रस्ते ) अ्रग्ति के सदृश्ष तेजस्वी बत्तमान राजब्‌ प्राप 
( अ्स्माकम्‌ ) हम लोगों के ( हब्यमु ) देने योग्य सुख झौर ( भध्वरमु ) पालनरूप व्यवहार 
का ( जुषस्व ) सेवन करो और ( त्रिवस्थेन ) वर्षा, शीत भौर प्रीष्मकाल में श्रेष्ठ ( शम्मंणा) 
बरंह के साथ (नः ) हम लोगों का निरन्तर ( पाहि ) पालन करो जिससे ( बयम्‌ ) हम 
लोग ( देवेषु ) विद्वानों में ( खुकृतः ) धम्मंहम्बन्धी कर्म करने वाले ( स्याम ) होवे | ८ ॥ 

आवार्थ:--सब जनराजा के भ्रति यह कहें कि हे राजन्‌ ! ध्ाप हम लोगों का 
बालन यथावत्‌ करिये प्राप से रक्षित हम लोग निरम्तर पर्मावरणयुक्त होकर भाप की 
उन्नति को जैसे करें ॥ ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


विद्वानि नो दुर्गह जातवेदुः सिन्धुं न नावा दुरितातिं पर्षि । अ्ने 
अग्रिवश्नभसा गणानोस्मार्क बोध्यविता तनूनाम्‌ ॥ & ॥ 


विश्वानि। नः । दुःडगदां। ज्ञातबबेदुः । सिन्धुम्‌। न। नावा । दुःडइता । 
अति । पूर्षि । अग्नें । अश्रिउवत्‌ | नमंसा । ग्रृणान: । अस्माक॑मू । बोधि । अविता । 
तनूनाम्‌ ॥ ९॥ 


पदार्थ:--( विश्वानि ) अखिलानि ( नः ) अस्माकम्‌ ( दुर्गद्या ) दुःखेन पार 
गन्तु योग्यानि ( जातवेदः ) जातविद्य ( सिन्धुम्‌ ) नदीं समुद्र बा ( न ) इब ( नावा ) 
नौकया (दुरिता ) दुःखेन प्राप्तु योग्यानि ( अति ) ( पर्षि ) पारयसि ( अस्ने ) 
धर्मिछ्ठ राजन्‌ ( अत्रिवत्‌ ) अत्रयः सतत गन्‍्तारों विद्यस्ते यस्य तत्सम्बुद्धों ( नमसा ) 
सत्कारेणान्नादिना वा ( गृणानः ) स्तुबन्‌ ( अस्माकम्‌ ) ( बोधि ) बुध्यसे ( अबिता ) 
रक्षकः ( तनूनाम्‌ ) शरीराणाम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--हेउत्रिवज्जातवेदोउस्ने ! यतस्त्व॑ नाबा सिन्धु न नो विश्वानि दुर्गहा 
दुरिताति पर्षि । नमसा ग्रूणानोउस्माक॑तनूनामबविता सम्बोधि तस्मात्सततं 
सेवनीयोउसि ॥ ६ ॥ 

भावार्थ ः--अत्रोपमालझारः- ये राजा5ध्यापकोपदेशका: सर्वान्‌ जनानदुःखात्पार- 
यन्ति तैउतुल सुखं छभन्ते ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-हे ( भत्रिवत्‌ ) निरन्‍्तर चलने वालों से युक्त ( जातवेदः ) विद्याओरों से 
सम्पस्त ( धम्ते ) धरिष्ठ राजन जिससे प्राप ( नावा ) नोका से ( सिन्धुम्र ) नदी वा समुद्र 
को ( न) जैसे वंसे ( नः ) हम लोगों के ( विश्वानि ) समस्त ( दुगंहा ) दुःख से पार 
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ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ४ । अनुवाकः १। सूक्तम ४॥ श्३ 








जाने को योग्य और ( दुरिता ) दुःख से आरा होने योग्यों के भी ( प्रति, पति ) पार जाते 
हो ( नमसा ) सत्कार वा भ्न्न भादि से ( गृणानः ) स्तुति करते हुए ( अस्माकम्‌ू ) हम 
लोगों के ( तनूनामु ) श्रीरों के ( भ्रविता ) रक्षक होते हुए ( बोधि ) जानते हो इस से 
निरन्तर सेवा करने योग्य हो॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--इसं मन्त्र में उपमालदझुर है जो राजा प्रध्यापक शोर उपदेशक जन सब 
लोगों को दुःख से पार पहुँचाते हैं वे भ्रतुल सुख को प्रात होते हैं ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
यस्‍्त्वा हृदा कीरिणा मन्य॑मानोअमत्यं मत्यों जोहबीमि । जात॑वेदों यश्ों 
अस्मारस थाई प्रजामिरग्ने असतत्वमश्याम्‌ ॥ १० ॥ 


ये । तथा । हुदा। कीरिणो। मनन्‍्यमानः। अम॑त्यम्‌। सत्य; । जोह॑बीमि । 
जात॑डबेद: । यश । अस्मासु | थेहि । प्रइजामिं:। अग्ने। अमृतड्त्वम्‌। अश्याम्‌ 
॥ १०॥ 


० 

पदाथः--( यः ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( हरदा ) ( कीरिणा ) स्तावकेन | किरिरिति 
स्तोतृना० | निघं० | ३। १६। ( मन्‍्यमानः ) विजानन्‌ ( अमत्येम्‌) मरणधर्मरद्दितम्‌ 
( मत्य: ) मनुष्य: ( जोहबीमि ) भ्र॒शं स्पर्दे ( जातवेद: ) जातविज्ञान ( यशः ) कीर्िम्‌ 
( अस्मासु ) ( घेहि ) ( प्रजाभि: ) पाछनीयामिस्सह ( अग्ने ) पावकवद्नत्तमान राजन्‌ 
( असृतत्वम्‌ ) मोक्षभावम्‌ ( अश्याम ) प्राप्तुयाम्‌ ॥ १०॥ 


अन्वयः--हे जातवेदोउग्ने ! यो मन्यमानों मर्त्योःहं हृदा कीरिणामत्यें त्वा 
जोहबीमि यथा प्रजाभि: सहाउम्रतत्वमश्यां तवाउस्मासु यशो घेद्दि ॥ १० ॥ 


आावा्थ/--यथा प्रजा राजहित साध्तुबन्ति तर्थव राजा प्रजासुखमिच्छेदेवं 
परस्परप्रीत्याउतुलं सुख प्राप्लुवन्तु ॥ १० ॥ 

पदार्थ:--है ( जातवेदः ) विज्ञान से युक्त ( भग्ते ) धग्नि के सदृश व्ंमान राजल्‌ 
( यः ) जो ( मन्यमानः ) जानता हुपा (मत्यं:) मनुष्य मैं ( हृदा ) ध्न्त:करण शोर 
( कीरिशा ) स्तुति करने वाले से ( प्रमत्यंमू ) मररपरम्मं से रहित (त्वा) भ्राप की 
( जोहवीमि ) प्रत्यस्त स्पर्डा कहूँ ओर जंसे ( प्रजाभि: ) पालन करने योग्य प्रजाधों 
के साथ ( प्रमृतस्वम्‌ ) मोक्षभाव को ( श्याम ) प्रातत होऊ वैसे ( भ्रस्मासु ) हम लोगों 
में (_ यश्षः ) कीति को ( बेहि ) धरिये, स्थापन कोजिये॥ १० ॥ 

आवाय:--जैसे प्रजायें राजा के हित को सिद्ध करती हैं बसे हो राजा प्रजा के 
सुख को इच्छा करें। इस प्रकार परस्पर प्रोति से ध्रतुल सुख को प्रात होवें॥। १०॥ 





छ््४ ऋग्वेदः अष्टकः ३। अध्याय: ८। बरगें: १६॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
यस्मे स्व॑ सुकृतें जातवेद उ लोकमंग्रे कुणवः स्पोनम्‌। अश्चिनं स पुत्रिएँ 
बीरवन्त॑ गोमन्त रयिं नंशते स्वस्ति ॥ ११॥ १६ ॥ 
यरम । स्वम्‌ । सु5छतें । जातअबेद: । ऊं इतिं। छोकम्‌। अग्ने । कृणब: । 
स्थोनम्‌ । अश्विन॑म्‌ । सः । पृत्रिणैम्‌। वीर:बैन्तम्‌। गोमंन्तम्‌ । रयिम्‌ | नशते । 
स्वस्ति ॥ ११॥ १९॥ 
पदार्थ /--( यस्मे ) ( त्थम ) ( सुझृते ) धर्मात्मने ( जातबेदः ) जातप्रज्ञ (3) 
( छोकम्‌ ) द्रष्टव्यम्‌ / अग्ले ) विद्वद्‌ ( कृणबः ) करोषि (स्योनम ) सुखकारणम्‌ 
( अश्विनम ) प्रशस्वाश्वादियुक्तम (सः ) ( पुत्रिणम ) भ्रशस्तपुत्रयुक्तम्‌ ( बीरबन्तम ) 


बहुबीराटथम्‌ ( गोमन्‍्तम्‌ ) बहुगवादिसद्ितम्‌ ( रयिम्‌) धनम्‌ ( नशते ) आ्राप्नोति 
( स्वस्ति ) सुखमयम्‌ ॥ ११॥ 





अन्वय:--हे जातवेदोग्ने ! त्व॑ यस्मे सुकृते स्योनं छोकं कृणबः स उ अश्विन 
पुत्रिणं बीरबन्तं गोमस्तं स्वस्ति रयिं नशते ॥ ११॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌ ! यदि भवान्‌ विद्याविनयाभ्यां प्रजा: पुत्राय्रेश्वर्ययुक्ता: 
कुर्यात्तहीमा: प्रजा भवन्‍्तमतिमन्येरन्निति ॥ ११ ॥ 

अत्र राजप्रजागुणबर्ण नादेतदर्यस्य पूब॑ंसूक्तार्थन सह स्ञतिवेद्ा ॥ 
इति चतुर्थ सूक्तमेकोनविशो बर्गेश्व समाप्त: ॥ 

पदार्थ:- है. ( जातवेदः ) बुद्धि से युक्त ( प्रग्ने ) विद्वनू (त्वम्‌ ) भाष ( यस्मे ) 
जिस (खुकृते ) धर्मात्मा के लिये (स्योनम्‌ ) सुख का कारण ( लोकम्‌ ) देखने योग्य 
( कृछवः ) करते हो (स:,उ ) वहीं ( भ्रश्विनस्‌ ) धच्छे घोड़े प्रादि पदार्थों ( पुत्रिणम्‌ ) 
भच्छे पुत्रों ( वोरबस्तम्‌ ) बहुत बीरों तथा ( गोमन्तम्‌ ) बहुत गो झादिकों के सहित ( स्वास्ति ) 
सुखस्वकूप ( रविय्‌ ) घन को ( नशते ) प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 

आवार्थ:--है राजन्‌ ! जो प्राप विद्या और विनय से प्रजाश्ों को पुत्र प्रादि ऐश्वस्यों से 
युक्त करें तो ये प्रजायें श्राप का ग्रति सत्कार करें ॥ ११॥ 

इस सूक्त में राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे 
पूर्व घूक्त के अर्थ के साथ सन्नति जाननी चाहिये ! 


यह चौथा सूक्त और उन्नीसवाँ समाप्त हुआ ॥ 


ओश्म 


अधैकादशच स्य पञ्चमस्य छुक्तस्थ बसुश्रत आत्रेय ऋषिः । आप्रं देवता | 
१।५४।६। ७। ६ | १० गासत्री । ३ । ८ निचद्गायत्री । ११ विराड- 
गायत्री | ४ पिपीलिकामध्या गायत्री छन्दः | पह़ूजः स्व॒रः | आच्यु 
प्णिक्‌ छन्‍्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 


अथ विद्वद्‌विषयमाह ।। 


अब ग्यारह ऋचा बाले पब्चम सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मंत्र में 
विद्वान्‌ के विषय को कहते हैं ॥ 


सुसामिद्वाय झ्ोचियें घुतत तीर जुद्योतन । अग्रंय॑ जातबैदसे ॥ १ ॥ 

सुइसंमिद्धाय । शोचियें । घृतम्‌ । तीव्रम्‌। जुह्दोतन। अग्लयें। जातअ्वैंदसे 
॥ १॥ 

पदार्थ:--( खुसमिद्धाय ) सुप्रदीध्राय (शोचिषे ) पित्रकराय ( बृतम ) 


आज्यम्‌ ( तीत्रम) सुशोधितम्‌ ) ( जुद्दोतन ) ( अग्नये ) पावकाय ( जातबेदसे ) 
जातेषु बिद्यमानाय ॥ १॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या यूबं जातवेदसे सुसमिद्धाय शोचिपेडग्नये तीजत्र घृतं 
होतन ॥ १ ॥ 


भावाथः--येडध्यापका: आुद्धास्त:करणेषु विद्यां वपन्ति ते सूर्य इब प्रतापयुक्ता 
अवन्ति ॥ १॥ 


पदार्थ:- हे मनुष्यों भ्राप लोग ( जातवेदसे ) उत्पस्न हुए पदार्थों में विद्यमान 
( सुसमिद्धाय ) उत्तम प्रकार प्रदीप्त प्रौर ( शोचिपे ) पवित्र करने वाले ( प्रग्तये ) प्रग्ति के 
लिये ( तीब्रमू ) उत्तम प्रहार शुद्ध भ्र्याव साफ किये ( छृतमू ) घृत का ( जुहोतन ) 
होम करो ॥ १॥ 


भावार्थ:--जो अध्यापक जन पवित्र प्रन्तकरण वालो में विद्या का संस्कार डालते हैं 
वे सूख्यं के सहश प्रताप से युक्त होते हैं ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
नराझंसः सुषृदतीम यज्ञमदाम्पः । कवि मपुहस्त्ः ॥ २ ॥ 


४३ ऋग्वेद: अष्टक: ३ | अध्याय: ८ । वर्ग: २०॥ 








नराशंस: । सुसूदति । इमम्‌ । यक्षम्‌ । अदाभ्य: । कवि: । हि। मधुदरूय: 
॥२॥ 


पदार्थः--( नराशंसः ) यो नरें: प्रशस्वते ( सुपृद॒ति ) अमृत क्षरति ( इमम ) 
( यज्ञम्‌ ) विद्याप्रचाराख्यं व्यवहारम्‌ ( अदाभ्यः ) निष्कपटः ( कब्र: ) मेधावी (हि) 
यत: ( मधुहस्त्यः ) मधघुहस्तेषु साधु: ॥ २ ॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या यो5दाभ्यो मधुहसत्यो नराशंस: कबिजंनो हीम॑ यज्ञ सुपूदत्यतः 
सोःलंसुखों जायते ॥ २ ॥ 

भावार्थ +--दे बिद्वन्‌ ! यथा गौः सर्वषां सुखाय दुग्धं क्षरति तथा सर्वेषां सुखाय 
सत्यविदयोपदेशास्सततं वर्षय ॥ २॥ 

पदार्थ.-- हे मनुष्यो जो ( भ्दाभ्यः ) निष्कृपट ( मधुहस्त्यः ) मधुर हस्त बालों में श्रेष्ठ 
( नराणांसः ) मनुष्यों से प्रशंसा किया गया ( कबिः ) बुद्धिपाद्‌ जन ( हि ) जिस कारण 
( इमस्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) विद्या के प्रचारतामक व्यवहार को ( सुषपूदति ) प्रमृत के सहश 
टपकाता है इस कारण वह पूर्णा सुखयुक्त होता है ॥ २॥ 

भावार्थ:--हे विद्वान्‌ | जैसे गो सब के सुख के लिये दुग्ध देती है वैसे सब के सुख के लिये 
सत्यविद्या के उपदेक्षों को निरन्तर वर्षाइये ।। २ ॥ 


अथ राजविषयमादह ॥। 
अब राजविषय को कहते हैं॥ 


ईडितो अग्न आ बुहेन्द्रं चित्रमिद प्रियम्‌। सुख रघेंभिरूतयें ॥ ३ ॥ 


इंितः । अग्ने । आ | बहू । इल्द्रेम। चित्रम्‌। हद | प्रियम्‌। सुउखे। । 
रवेंमि। । ऊतयें ॥ ३ ॥ 


पदार्थ!--( ईछितः ) प्रशंसित: ( अग्ने ) प्रकाशात्मन्‌ (आ ) ( वह ) सम- 
स्तात्माप्लुहि ( इन्द्रम्‌) परमेश्बयेम्‌ ( चित्रमू ) अरू तम्‌ (इद् ) संसारे ( प्रियम ) 
कमनीयम्‌ ( सुख: ) सुखकारक: ( रथेमि: ) याने: ( ऊतये ) रक्षणाद्याय ॥ ३॥ 


अन्वयः--हे अग्ने ! ईह्ितस्त्वमिह्द सुखे रयेभिरूतये चित्र प्रियमिन्द्रमा बह ॥ ३ ॥ 

भावाथे।--राजेसवं महैश्व्य प्राप्य प्रजारक्षणाय सर्वत्र श्रम ॥ ३॥ 

पदार्थ:- हे ( धस्ने ) ध्रात्मप्रकाशस्वरूप ( ईछितः ) प्रशंसा किये गये भ्राप ( इह ) 
इस संसार में ( सुख: ) सुखकारक ( रयेभिः ) वाहनों से ( ऊतये ) रक्षण भादि के लिये 
( चित्रमू ) प्दमुत ( प्रियम्‌ ) मनोहर ( इस्द्रमू ) प्रत्यन्त ऐश्वय्य को ( भ्रा, वह ) सब प्रकार 
से प्राप्त कीजिये ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाकैः १ । सूक्तम्‌ ४ ॥ 7] 








भावार्थ:--हे राजन्‌ ! आप बड़े ऐश्वस्पें को प्राप्त हो के प्रजा के रक्षण के लिये सर्वत्र 


अमर कीजिये ॥ ३े ॥ 
पुनस्तमेव दिषयमाह |। 
किर डसी विषय को कहते हैं ॥ 


उपैश्रदा वि प्रैथस्वाम्य की अंनुपत । भवा नः झुश्न सातयें ॥ ४॥ 


ऊरउम्रदा; | वि । प्रथख्र । अमि। अको;। अनुषत। भव । नः । गुञ्ध । 
सातयें ॥ ४ ॥ 


पदार्थ :--( ऊरणंश्रदा:) य करें रक्षकेसदुनस्ति (वि) ( प्रथस्व ४ प्रस्याहि 
( अभि ) ( अकाः ) मन्‍्त्रार्थविद्‌: ( अनूषत ) ( भवा ) अत्र हृथ चो० इति दीघे: (नः ) 
कस्‍्षमान्‌ ( शुभ्र ) झुद्धाचरण ( सातये ) दायविभागाय ॥ ४ ॥ 

अन्वयः--हे झुश्न राजेस्त्व॑ सातये वि प्रथस्व नोःस्मम्यं सुख्कारी भवा । हे 
ऊर्ण॑म्रदा अको यूत॑ नोःस्मास्त्र्वा विद्या अभ्यनूषत ॥ ४॥ 

भावाथ;--राजा राजपुरुषाश्य विभज्य स्वमंशं गृद्ीयु-मजाभागाँश्र प्रजाभ्य 
द्युः॥ ४ ॥ 

है ( शु्न ) शुद्ध भ्राचरण करने वाले राजन्‌ प्राप ( स्रातये ) दाय विभाग के लिए ( वि, 
अथस्व ) प्रत्धिदूध कीजिये प्रोर हम लोगों के लिये सुलकारी ( भवा ) हृजिये । हे ( उरंख्रदा: ) 
रक्षकों के सहित मर्देत करने भोर ( धर्का: ) मन्त्र शोर अर्थ के जानने वाले श्राप लोगो ( नः ) 
हम लोगों को सम्पूर्ण विद्याप्रों से सम्पन्त ( भ्रभि, प्रनूषत ) कीजिये ॥ ४॥ 

आवार्थ:--राजा झौर राजपुश्ष विभाग करके प्रपने प्रपने प्रंश प्र्ात्‌ हिस्से को ग्रहरा 
करें औौर प्रजाप्नों के भाग श्रजाओ्रों के लिये देवें ॥ ४ ॥ 


अथ गृद्ाश्रमविषयमाह || 
अब गृद्दाश्रमविषय को कहते हैं ॥ 
देवीदारो वि अ्रयध्ब॑ सुप्रायणा न॑ उतवें । प्र यज्ञ ईीतन ॥४॥ २०॥ 
देवी: । द्वार; । वि। श्रयध्वम्‌ । सुप्रअअयना: । नः । उत्यें । प्रउपै । यक्षम्‌। 
पृणीतन ॥ ५॥ २०॥ 
पदार्थ/--( देवीः ) दिव्या: शुद्धा: (द्वार: ) द्वाराणीक सुखनिमित्ता: (बि) 
( अ्रयध्वम्‌ ) विशेषेण सेवध्बम्‌ ( सुप्रायणा: ) सुध्ठु प्रकृष्टयनं गमन॑ याभ्यस्ता: 


(नः) अस्माकम्‌ ( ऊतये ) रक्षणाद्याय (प्रप्र) (यज्ञम्‌ ) गृहाश्रमव्यवहारम्‌ 
( प्रणीतन ) अछं कुरुत ॥ ४॥ 


ध्८ ऋग्वेद: अष्टक: ३ । अध्योये: ८। बगे २१॥ 











अन्वय--हे पुरुषा यूयं सुप्रायणा देवीद्वौर इवोत्तमाः पत्नीर्ि श्रयध्व॑ न ऊतये यज्ञ 


प्रप्न प्रणीतन ॥ ५ ॥ 


० 
भावाथे।--यदि तुल्यगुणकम्मंस्वभावा: स्त्रीपुरुषा विवाह कृत्वा गृहाअ्रममा- 
रमेरंस्तर्हिं पूण सुख छमेरन्‌ ॥ £ ॥ 

... पदार्थ:-हे पुरुषों तुम ( सुप्रायशा: ) उत्तम प्रकार गूहों में प्रवेश हों जिन से ऐसी 
( देवी: ) श्रेष्ठ और शुद्घ (द्वारः) द्वारों के सह सुख की काररखभूत उत्तम स्त्रियों का 
(कि, श्यष्वम्‌_) विशेष करके सेवन करो भोर ( नः ) हम लोगों के ( ऊतये ) रक्षण श्रादि के 
लिये ( यज्ञम्‌ ) ग्रहाश्रमव्यवहार को ( भ्रप्न, पृणणीतन ) पुष्ट करो ॥ ५॥ 

भावाथे:--यदि तुल्य गुरा कर्म स्वभाव वाले स्त्री-पुरुष विवाह कर के गृहाक्षम का 
आरम्भ करें तो पूर्णो सुख पावें ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 


सुप्रतीके वयोइधा युद्दी ऋतस्य॑ मातरा । दोषामुषासंमीमद्दे ॥ ६ ॥ 


सुप्र्तीके इति सुह्र्तीके | बय।5बृ्धा । यही इति । ऋतस्थे । माता । 
दोषाम्‌ । उषसम्‌। इंमहे ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--( सुप्रतीके ) सुष्ठु प्रतीतिकरे ( ब्योबृधा ) ये बयः कमनीय॑ 
जीवन॑ बर्धयतः ( यद्ली ) महत्यौ ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( मातरा ) मान्यप्रदे ( दोषाम्‌ ) 
रात्रीम्‌ ( उषासम्‌ ) दिनम्‌। अत्रान्येषामपीति दी: । ( ईमद्दे ) याचामद्दे | ६ ॥ 

अन्वय!--हे मनुष्या यथा वयं सुप्रतीके वयोवृधा यही ऋतस्य सातरा 
दोषामुषासमीमद्दे तबैते यूयमपि याचध्वम्‌ ॥ ६ ॥ 

भावार्थ/--यथा रात्रिदिने सहैब बत्तेंते तबेव कतविवाहौ स्त्रीपुरुषो वर्ततेया- 
ताम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो जैसे हम लोग ( सुप्रतीके ) उत्तम विश्वास करने ( वयोवृधा ) 
सुन्दर जीवन को बढ़ाने झोर ( यहवी ) बड़े ( ऋतस्य ) सत्य के (मातरा ) प्रादर देने वाले 
( दोषासू ) रात्रि भोर ( उफ़तस्म्‌ ) दित की ( ईमहे ) याचना करते हैं वैसे इन की भाप 
लोग भी याचना करो ॥ ६॥ 

आावाय:--जैसे रात्रि भ्ौर दिन एक साथ ही वत्तंमान हैं वैसे ही जिन्होंने विवाह 
किया ऐसे स्त्री पुरुष बर्ताव करें ॥ ६१ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 








ऋग्वेदः मण्डछम्‌ ५ । अलुवाक: १। सूंरूम्‌ ५।॥| हट 


वात॑स्य॒ पत्म॑न्नीढिता दैव्या होतारा मनुंपः । इम नों यज्ञ़मागंतम्‌ ॥ ७॥ 
बांतस्य ). पत्म॑न्‌ । ईब्ता । दैव्या । होतारा । मझैष । इमम्‌ ।ना । 


यक्षम्‌ । आ । ग़तम्‌॥ ७ ॥ 


पदार्थ/--( बातस्य ) वायों: ( पत्मस्‌ ) पतन्ति यरिमिन्‍्मागं तस्मिन्‌ ( ईछितों ) 
प्रशंसितौ ( देव्या ) देवेषु दिव्यगुणेषु भवौ (द्ोतारा ) दातारौ ( मलुषः ) मनुष्यान 
( इमम्‌) ( नः) अस्माकम्‌ ( यज्ञम्‌ ) सकगस्तव्यं व्यवध्ारम्‌ (आ) (गतस्‌ ) 
आगच्छतम्‌ | ७॥ 

अस्वय)--हे ईडिता देव्या होतारा! युवां बातस्य पत्मन्न इस यज्ञ मनुषप्- 
$5गतम्‌ ॥०॥ 

है स्त्रीपुरुषौ ! युवां धम्यंकर्माचरणेन प्रशंसितौ भूल्वेतं गृहाश्रम- 
ज्यवद्ारं साध्तुतम्‌ ॥ ७॥ 

पदार्थ:--हे ( ईल़िता ) प्रशंस्ित ( देव्या ) श्रेष्ठ गुणों में उत्पस्त ( होतारा ) दाता 
जवो प्राप दोनों ( वातस्य ) वायु के ( पत्मन्‌ ) गिरते हैं जिस में उस मार्ग में ( न: ) हम लोगों 
के ( इमसू ) इस ( पशस्‌ ) मिलने योग्य व्यवहार को (सनुषः ) भोर मनुष्यों को ( धरा, गतम्‌ ) 
प्राप्त होवें ॥| ७ ॥॥ 


भआवाये:--हे स्त्री पुरुषो ! पाप दोतों धम्मंसम्बस्धी करस्में के भाचरण से प्रशंसित होकर 
इस गृहाश्रमव्यवक्षार को सिदूष करो ॥ ७॥ 


पूनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
इछा सर॑स्वती मही तिख्नो देवीमैयोश्वः । बर्िंः सींदन्‍्लवक्षिपः ॥-८ ॥ 
इब्औ। सरैलती। मुद्दी। तिखताः। देबीः। मय/थुवः । व्िं?। सीदन्तु । 
अखिध: ॥ ८ ॥ 


पदार्थ/--( इछा ) प्रशंसिता विद्या ( सरस्वती ) बाक्‌ (मही) भूमिः 
( दिल्लः ) ( देवी: ) दिव्यगुणा: ( मयोभुवः ) सुख भाबुका: ( बंहिं: ) उत्तम गृह्यअ्रमम्‌ 
( सीदन्तु ) भराप्लुवन्तु ( अख्तिघः )-अद्दिखा: ॥ ८॥ 


अन्वय/--हे मनुष्या यथाउस्रिध इब्य सरस्वती मही मयोभुवस्तिस्रों देवीव्ि: 
सीदस्तु तथैव यूयमपि सीदत ॥८॥ 


७ 





० ऋग्वेद: अष्टक: ३ | अब 








भावाथः--हे रूीपुरुषा यूय॑ं- विद्या सुशिक्षितां वां भूमिराज्यं च सुखाय 
प्राप्लुत ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे ( प्रस्चिवः ) नहों नाश करने वाली ( इब्छा ) प्रशंसित विद्या 
( सरस्वती ) वाणी ( मही ) भ्रूमि ( मयोभुवः ) खुख को कराने वाली ( तिख्र: ) तीन 
( देवी: ) श्रेष्ठ गुशवती ( बहिः ) उत्तम गृहाअ्रम को ( सीदस्तु ) प्राप्त हों बेसे ही प्राप लोग 
भी प्राप्त होश ॥ ८५ ॥ 

आवार्थ:--हे स्त्री भोर पुरुषों ! भ्राप लोग विद्या उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी धौर भूमि 
के राज्य को सुख के लिये प्राप्त हूजिये ॥ ८ ॥ 

अथ राजप्रजाविषयमाह ॥ 
अब राजप्रजाबिषय को कहते हैं ॥ 


शिवस्त्वटरिद्दा गंहि विश पोरष उत त्मना । यद्ञेयैज्ञे न उदंब ॥ & ॥ 
शिव; । लृष्ट। । इद । आ। गदि । बिउभुः । पोर्षे । उत। त्मना । यश्ेउ्यश्षे। 
ह।। उत्‌ । भ्रव ॥ ९ ॥ 


पदार्थ/--( शिवः ) मज्नलकारी ( त्वष्ट: ) सर्वदुःख्लेत्त: ( इह ) अस्समिंस्थले 
(आ ) (गहि) (विसुः) व्यापकः परमेश्वर इब ( पोषे ) पुष्यन्ति यस्सिस्तस्मिन्‌ 
( इत ) (त्मना ) आत्मना ( यज्षेयज्ञे ) सल्नन्तब्ये सद्नन्तव्ये व्यवहारे ( नः ) 
अस्माय्‌ (उत्‌) (अब ) उत्कृष्ठठया रक्ष ॥ ६ ॥ 
अन्वय+--हे त्वष्टा राजब्रिह पोषे विभुरिव शिवः छवस्त्मना यज्ञेयज्ञे आ गहि 
डत न उद॒व ॥ ६ ॥ 
भावार्थ;--अत्र बाचकलुप्तोपमालछक्लारः--दे मनुष्या यूयं परमेश्वरवद्गास्ित्वा 
सर्बेपां कल्याण कुरुत ॥ ६॥ 
पदार्थ:--हे ( त्वष्टः ) सब दु.खों के नाश करने वाले राजन्‌ ( इह ) इस स्थल में कि 
( पोषे ) जिस में पुष्ट हाँ ( विभुः ) व्यापक परमेश्वर के सहश ( शिवः ) मज़ूलकारी होते हुए 
( हमना ) भात्मा से ( यज्ञेयज्ञे ) मेल करने मेल करने योग्य व्यवहार में ( झा, गहि ) प्राप्त 
होभो ( उप ) भौर ( तः ) हम लोगों की ( उत्‌, भ्रव ) उत्तम प्रकार रक्षा, करो ॥ ६ ॥ 
आवार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालदभार है--हे मनुष्यों ! भ्राप लोग परमेश्वर के 
सहृष्य वर्त्ताव करके सब के कल्याण को करो ॥ ६॥ 
अथ विद्याग्रहणविषयमाह ॥। 
अब विद्याग्रहदणविषय को कहते हैं ॥ 


यत्र बेत्थं वनस्पते देवानां गुद्या नामानि । तत्र दब्यानें गामय ॥ १०॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाक: १ । सूक्तम ५ ॥ श्र 
यत्रै । वेत्य॑ | वन॒खते । देवानाम्‌ । गुह्या। नामानि । त॒त्र । हव्यानिं। ग़मय 
कु ॥ १०॥ 
पदाथः--( यत्र ) यस्मिन्‌ ( वेत्य ) जानासि ( वनस्पते ) वनस्यथ पाछक 
( देवानाम्‌ ) (गुद्या ) गुप्तानि ( नामानि ) ( तत्र ) ( इव्यानि ) दातुमादातुमहाणि 
वस्तूनि ( गामय ) प्रापय। अत्र तुजादीनामिति दीघ:॥ १०॥ 
अन्वयः--हे बनस्पते ! त्वं यत्र देवानां गुहा नामानि वेत्य तत्र दत्यानि 
गासय॥ १० ॥ 
भावार्थ/-ये विदुषामन्तःस्थानि विद्याप्रभावेन जातानि नामानि जानन्ति ते 
पुष्कछं सुखं जनान्प्रापयन्ति ॥ १०॥ 
पदार्थ:--हे ( वतस्‍्पते ) वन के पालन करने वाले प्राप ( यत्र ) जिस में (देवानाम्‌ ) 
विद्वानों के ( गुह्या ) गुत्त ( नामानि ) नाम (वेत्य ) जानते हैं ( तत्र ) वहां ( हम्यानि ) 
देने प्रौर लेने योग्य वस्तुओ्ों को ( गामय ) पहुंचाइये ॥ १०॥ 
आवार्थ:--जो विद्वातों के हृदयों में स्थिति भ्रौर विद्या के प्रभाव हे उत्पस्त हुए नामों 
को जानते हैं वे बहुत सुख, मनुष्यों को प्रात कराते हैं॥ १०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
स्वाहाउग्नये वरुणाय स्वोहेन्द्रॉय मरुक्ूथः। स्वाहा देवेस्पों इबिः 
॥ ११॥ २१ ॥ 
स्वाद । भर्नयें । वरुणाय । सवाई । इन्द्रोय । मरुत5भ्व) । स्वाद । देवेभ्यै! । 
हबि)॥ ११॥ २१॥ 
__ पदार्थ:--( स्वाद ) सत्या बाक्‌ (अग्नये ) विद्युदादिविद्याये ( बरुणाय ) 
ऑरेष्ठाय ( स्वाह्या ) सत्या क्रिया ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यॉय ( मरुदूःथः ) मनुष्येभ्यः ( स्वाहा ) 
सत्किया ( देबेभ्यः ) विद्ृद्भथः ( हषिः ) दातव्यवस्तु ॥ ११॥ 
अन्वय+--हे मनुष्या युष्मामिवंरुणायाग्नये स्वाहेन्द्राय मरुकथः स्वाहा देवेभ्यो 
हविः स्वाह्दा प्रयोकक्‍तब्या ॥ ११॥ 
भावाथ)--मलुष्या विद्यासत्कियाभ्यामग्निविद्यां.. गृहीत्वा बिदुष: सत्कृत्य 
मनुष्याणां द्वित॑ सतत॑ कु्ेन्त्बिति ॥ ११॥ 
अत्र बिदद्राजगृहाश्रमराजप्रजाविष्यविद्याप्रहणवर्णनादेतदर्थस्य पूब॑सूक्तायन 
सद्द सक्लतिवंद्या ॥ 
इति पथ्चमं सूक्तमेकबिंशो वर्गश्च समाप्त: ॥ 


श्र ऋग्वेद: अष्टक: है । अध्याय: ८ । वर्ग: २१॥ 





पदार्थ:--है मनुष्यों | भराप लोगों को चाहिये कि ( वरुणाय ) श्रेष्ठ के भोर ( भग्तये ) 
बिजुली परादि की विद्या के लिये ( स्वाहा ) सत्य वाणी ( इस्द्राय ) ऐश्वाय्ये प्रौर ( मरुद्धाघः ) 
मनुष्यों के लिये (स्वाहा ) सत्य क्रिया तथा ( देवेम्यः ) विद्वानों के लिये ( हजिः ) देने 


योग्य वस्तु शौर ( स्वाहा ) श्रेष्ठ कर्म का प्रयोग करो ॥ ११॥ 
आवाये:--मनुष्य विद्या शौर श्रेष्ठ कम्मे से अम्ति की विद्या को ग्रहण कर विद्वानों 


का सत्कार करके मनुष्यों के हित को निरन्तर करें ॥ ११॥ 


इस सूक्त में विद्वान, राजा, गृह्ाश्नम राजप्रजाबिषय और विद्याम्रहदण का वर्णन 
करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति 
ज्ञाननी चाहिये॥ 


यह पांचवां सूक्त और इकीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


न+ई--- 


ओरेम्‌ 


अथ दशचस्य पहस्य सक्तस्थ वसुश्रत आत्रेय ऋषिः । अस्निदेवता | १ | ८ | ९ 
निचुत्पडृक्तिः | २। ४ पड़ूक्तिः । ७ विराट्पडक्तिरडन्दः | पद्ममः स्वरः । ३ । 
४ स्वरा्ट्वृहती | ६ । १० भरुरिगइहतीउन्दः । मध्यमः सवरः || 
अथाग्निविषयमाह ॥ 
अब दश ऋचा वाले छठे सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
अगभ्निबिषय को कहते हैं ॥ 

अग्नि त॑ भैन्‍्ये यो वसुरस्त ये यन्ति घेनवः । अस्तमबन्त आशवोःस्तं 
नित्यांसों वाजिन इर्प स्तोवम्य आ भर ॥ १॥ 

आग्निम। तम्‌। मस्ये । यः। बर्सः। असम । यम्‌ । यस्ति | थेनव॑! । 
अस्तैमू । अपै्त: | आशर्ब: । अस्तेम्‌ । नित्यासः । बाजिनः । इपम्‌। $भ्येः । 
आ । भर ॥ १॥ 





३ 

पदार्थ:--( अग्निम ) ( तम ) ( मन्‍्ये ) ( यः ) ( बसु: ) सर्वत्र बस्ता (अस्तम ) 
प्रक्षिप्तं प्रेरितम ( यम ) ( यन्ति ) ( घेनवः ) गावः (अस्तम ) ( अबंन्तः ) 
गच्छुस्त: ( आशब: ) आशुगामिनः पदार्था: ( अस्तम ) ( नित्यासः ) अविनाशिनः 
( बाजिन: ) बेगबन्तः ( इषम्‌ ) अन्नम ( स्तोठ्भ्य: ) स्तावके भ्यः (आ) (भर) धर ॥१॥ 





अन्वयः--हे विदवद्‌ ! यो वसुयेमस्तमस्नि घधेनवों यमस्तमवन्त आशबो 
नित्यासो वाज्िनो यमस्तं यन्ति तमहं मन्‍्ये तद्विद्यया त्वं स्तोतृभ्य इषमा भर ॥ १॥ 


भावार्थ+-दे मनुष्या यदि भवन्‍्तो विद्युदादिरूपं सर्वत्राउमिव्याप्तमग्नि युक्तथा 
चाल्येयुस्तहां य॑ स्वयं वेगवास्मूत्वाउन्यास्यपि सद्यो गमयति॥ १॥ 

पदार्थ:--हे विद ( यः ) जो ( बसु: ) सब स्थानों में रहने वाला (यम ) जिस 
( प्रस्तम्‌ ) फेंके श्र्थात्‌ काम में लाये गये ( अ्रज्तिमु ) प्रगति को भौर ( बेतवः ) गोौएँ 
जिस भै प्रस्तम्‌ ) प्रेरशा किये गये को तथा ( ग्रवंन्तः ) जाते हुए भर ( भाशवः ) शीघ्र 
चलने वाले पदार्थ और ( नित्यासः ) नहीं नाश होने वाले ( वाजिन: ) वेग से युक्त पदार्थ 
जिस ( भ्रस्तम्‌ ) प्रेरणा किये गये को ( यन्ति ) आ्रास होते हैं ( तम्‌ ) उस को मैं ( मस्ये ) 
मानता हूं उस को विद्या से धराप ( स्तोतृम्यः ) स्तुति करने वालों के लिये ( इपम्‌ ) भरन्न 
को ( झा, भर ) अच्छे प्रकार घारण कीजिये ॥ १ ॥ 

भावार्थ :--हे मनुष्यों | यदि झाप बिजुली प्रादि रूपवाद भोर सब कही प्रभिव्यात 
प्रति को युक्ति से चलावें तो यह स्वयं वेगवान्‌ होकर भौरों को भी झ्षीक्ष चलाता है॥ १॥ 





श्छ ऋग्वेद: अष्टक: ३ । अध्याय: ८ । बगे: २२॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

सो अग्नियों बसुंगंणे सं यमायन्ति थेनवंः । समबैन्तो रघुद्ुबः सं 
सुंजातासः सूरय इसे स्तोत॒म्य आ भर ॥ २॥ 

स; । अग्नि: | य; । बसुः । ग्रण | सम्‌ । यम्‌ | आयान्तिं। घेनव॑;। सम्‌। 
अवैस्त: । रघुछ्ुबं।। सम्‌ । सुउज्ञातासः । सुर: । इषम्‌ । स्तोठभ्यः | आ। 
भर॥ २॥ 

पदार्थ:--( सः ) (अग्नि:) (यः) / बसुः ) दब्यस्वरूपः (गण ) स्वौमि 
(सम्‌ ) ( यम्‌ ) ( आयन्ति ) आगच्छन्ति (घेनबः) बाचः ( सम्‌ ) ( अबन्तः ) 
बेगबन्तः ( रघुद्र,वः ) ये छघु द्रबन्ति ते ( सम्‌ ) ( सुज्ञातासः ) सम्यक्‌ ्सिद्धा: 
( घूरयः ) विद्वांसः ( इषम्‌ ) (स्तोढभ्यः ) अध्यापकेभ्यः (आ ) (भर )॥ २॥ 

अन्वयः-- हे विदवन्‌ ! यो बसुयय॑ धेनवः समायन्ति य॑ रघुद्र वो 3वेन्तः समायन्ति 
य॑ सुजातासः सूरयः समायन्ति बमहं गृणे सोउ5स्निस्तत्प्रयोगेन स्तोतृभ्य इषमा भर ॥ २॥ 

भावा्थः-हे मलुष्या अवन्‍्तो5म्ल्यादिपदायंविज्ञानेन परिढता भूल्वाउध्यापकेभ्य 
ऐश्बय्येमुन्नयन्तु ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--हे वि्॒त्‌ (यः ) जो ( बसु: ) घनरूप (यस्‌ ) जिसको ( बेनवः ) 
बारियां ( सम, ध्रायन्ति ) भच्छे प्रकार प्रास होती हैं घोर जिसको ( रघुशूबः ) थोड़ा 
दौड़ने वाले ( भ्रव॑न्त: ) वेगबान्‌ पदार्थ (सम्‌ ) धच्छे प्रकार श्रात होते हैं भौर जिस 
को ( सुजातासः ) उत्तम प्रकार श्रसिद्ध ( सूरयः ) विद्वान जन ( सम ) धच्छे प्रकार प्रात 
होते हैं और जिस की मैं ( बरसे ) प्रशंसा करता हूं ( सः ) वह ( प्रस्ति:) अच्नि है 
उसके प्रयोग से ( स्तोतृम्यः ) अध्यापकों के लिये ( हषम्‌ ) धन्त को ( धा, भर ) सब प्रकार 
धारण कीजिये ॥ २॥॥ 

आवार्थ:-हे मतुष्यो | श्राप लोग भ्रस्ति श्रादि पदार्थ के विज्ञान से चतुर होकर 
प्रध्यापकों के लिये ऐश्वय्यं की आ्राप्ति कराइये ॥ २॥ 

पुनरग्निविषयमाह ॥॥ 
फिर अग्लिविषय को कहते हैं ॥ 

अग्नि्हिं वाजिन विशे ददांति विश्वर्रप॑णिः । अस्नी राये स्वाइवं स प्रीतो 
यांति वायमिर्ष स्तोठस्य आ भर ॥ ३ ॥ 


० अं 





। सूक्तम्‌ ६॥ श्र 


ऋग्वैदः मण्डलूम्‌ ४ । अनुवाकः 


अग्निः । दि । बाजिनम्‌ । विशे | ददाति । विश्व5चर्षणि: । अग्निः । राये । 
सुइभ्राभुवम्‌ । सः । श्रीतः । याति । बा्म्‌ । इपम्‌ । स्तोटडभ्य; । आ । भर ॥ ३॥ 


पदार्थ:--( अग्नि: ) पावक: (हि ) यतः (वाज़िनम्‌ ) बहुवेगबन्तम्‌ (बिशे) 
अजाये ( ददाति ) ( विश्वचर्षणिः ) विश्वप्रकाशक: ( अग्नि: ) ( राये ) धनाय ( स्वा- 
आुवम्‌ ) यः स्ववमाभवति तमू (सः ) (प्रीतः) कमितः (याति ) ( बायेम्‌ ) 
बरणीयम्‌ (इषम्‌ ) अन्नादिकम्‌ ( स्तोठृभ्यः ) (आ ) ( भर )॥ ३॥ 

अन्वय+--हे विद्वन्‌ ! यो विश्वचर्षणिरग्नि्हिं बिशे वाजिनं ददाति योउग्लीराये 
स्वाभुवं याति तद्वि्यया सः प्रीत: स्तोतृभ्यो वार्यमिषमा भर ॥३॥ 

भावार्थः-हे मनुष्या अग्निरिव सुसाधित:ः सन्‌ सुखप्रदो भवति येन भवन्त 
ऐश्वय॑गुन्नयन्तु ॥ ३॥ 

पदार्थ:-हे विद्ननू ! जो ( विश्वचर्षरिः 3 संसार का प्रकादा करने वाला ( पत्तिः) 
पग्ति (हि ) जिस से ( विशे ) प्रजा के लिये ( वाजिनमू ) बहुत वेग वाले को ( ददाति ) 
देता है भ्रोर जो ( प्रग्तिः) भ्रम्ति ( राये ) घन के लिये (स्वाभुवम्‌ ) स्वयं उत्पन्न 
होने वाले को (याति ) प्राप्त होता है उस विद्या से (सः ) बह प्राय ( प्रीत:) कामना 
किये गये ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करने वालों के लिये ( वाब्यंम्‌ ) अवीकार करने योग्य 
( इषस्‌ ) प्रस्‍्त भ्रादि का ( भा, भर ) धारण कीजिये ॥ ३॥ 

आवार्थ:-हे मनुष्यों ! प्रग्ति ही उत्तम प्रकार साधित किया गया सुख देते बाला 
होता है जिस से ध्राप लोग ऐश्वर्य की वृद्धि करो ॥ ३ ॥ 


अथाग्निविद्याविद्विदद्धिपयमाह || 
अब अग्निविद्या के जानने बाले विद्वान्‌ के विषय को कहते हैं ॥ 
आ तें अग्न इधीमहि बुमन्तें देवाजर॑म्‌ । यद्ध स्पा ते प्नीमसी समिह्ी- 
दयंति बी स्तोठम्य आ भर ॥ ४ ॥ 
आ। ते। अम्ते। इधीमहि। चुअमस्तम। देव। अजरम्‌। यत्‌। ह्। 
स्था। ते । पनौयसी। समू5इत्‌ । दीदय॑ति । यविं। इपम्‌ । स्तोट अभय: । आ। 
भर ॥ ४७ ॥ 


पदार्थ/---( आ ) (ते) तब ( अग्ने ) बिदन्‌ ( इधीमहि ) प्रदीपयेम ( चुम- 
न्तम्‌ ) -दीप्रिमन्तम्‌ ( देव) सुखप्रदातः ( अजरम्‌ ) जरारहितम्‌ ( यत्‌ ) या (६) 
किल ( स्था) सा (ते) तब ( पनीयसी ) अतीव प्रशंसनीया ( समित्‌ ) श्रदीघ्ता 
( दीदयति ) प्रदीष्यते ( द्यवि ) श्रकाशे ( इषम्‌ ) अन्नादिकम्‌ (स्तोठ्म्य:) (आ ) 
(भर)॥ ४॥ 





अन्वयः--हे देवाउग्ने ! त्वं चुमल्तमजरमरसग्नि प्रदोपयसि यद्या ते पनीयसी 
समित्सया ते द्वि दीदयति येन स्तोठृभ्य इषं ह वयमेधीमहि तया स्तोतृम्य इष त्वमा 
भर ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-हे विद्वन्‌ ! यामम्न्यादिविद्यां भवाजानाति यया भवतः प्रशंसा 
जायते तामस्मास्तोधय॥ ४॥ 

पदार्थ:-हे ( देव ) सुख के देने वाले ( अस्ते ) विडन्‌ झ्राव ( थुप्तम्‌ ) प्रकाशित 
( प्रजरम्‌ ) जरावस्था से रहित अग्नि को प्रज्वलित करते हो और ( यत्‌ ) जो (ते ) भाप 
की ( पनीयसी ) भ्रतीव प्रशंसा करने योग्य ( समित ) समिष्‌ है ( स्था ) वह (ते) आप 
के ( छवि ) प्रकाश में (दीदयति ) भ्रज्वलित की जाती है प्रौर जिस से ( स्तोतृभ्यः ) 
स्तुति करने वालों के लिये ( इषम्‌ ) अ्रस्त भादि को ( ह ) निश्चय से हम लोग ( भ्रा, इधीमहि) 
प्रकाशित करें उस से स्तुति करने वालों के लिये प्रन्त आदि को आप (प्रा, भर ) अच्छे प्रकार 
घारण कीजिये॥ ४ ॥ 

भआावार्थ:--है विद्वत्‌ | जिस प्रम्ति ब्रादि की विद्या को श्राप जातते हैं प्रौर जिस 
विद्या से श्राप की श्रशंसा होती है उस का हम लोगों को बोब दोजिये ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर डसी विषय को कहते हैं ॥ 

आ ते अग्न ऋचा हविः शुक्रैस्य शोचिपस्पते । सुझ्चन्द्र दस्म विर्पंते 

हृ्य॑बाट्‌ तुम्यै हूयत इपे स्तोदृम्य आ भर ॥ ४५॥ २२॥ 
आ | ते । अस्ते । ऋचा । वि! । झुक्रस्य । शोचिष: । पते । सुडच॑न्ध । 
दस्म। विद॒ते | हव्यडबाट | तुभ्यम्‌ | हूयते । इषम्‌। स्तोहउम्बै। | आ। भर 
॥ ५॥ २२॥ 
पदार्थ--( आ ) समन्‍्तात्‌ (त) तव ( अग्ने ) बिद्न्‌ ( ऋचा ) प्रशंसया 
( हृजिः ) होतव्यम्‌ ( शुक्रस्य ) अ्ुद्धस्थ ( शोचिषः ) प्रकाशस्य ( पते ) स्वामिन्‌ 
( सुश्रन्द्र ) शोमन चन्द्र हिरण्यं यस्य तत्सम्बुद्धों ( दस्म ) दुःखोपक्षयितः ( बिश्पते ) 


प्रजापालक ( हृव्यवाट्‌ ) यो हव्यं दातव्यं वहति प्राप्नोति ( तुभ्यम ) ( हूयते ) दीयते 
( इपम्‌ ) अन्नम्‌ ( स्तोठभ्यः) (आ)( भर )॥ ५॥ 


अन्धयः--हे शोचिषस्पते सुश्चन्द्र दस्म विश्पतेउस्ने ! राजज्छुक्रस्य ते ऋचा 
हृबिराहूयते । हे हव्यवाटू तुभ्यं सुखं दीयते स त्वं स्तोतृभ्य इपमा भर ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--ये विद्ांसोउस्ल्यादिभ्यः कार्य्योशि साध्नुबन्ति ते सिद्धकामा 
जायम्ते ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: मस्डलम्‌ ५ । अनुवाकः १ | सूक्तम्‌ ६॥ शक 











पदार्थ:--हे ( झोचिषः, पते ) प्रकाश के स्वामिन्‌ ( सुद्चन्द्र ) भच्छे सुबरां से युक्त 
( दस्म ) दुःख के नाश करने वाले ( विद्पते ) प्रजाओों के पालक ( पग्ने ) विद्वाद राजन 
( शुकस्य ) शुद्ध ( ते ) श्राप की ( ऋचा ) प्रशंसा से ( हवि: ) देने योग्य पदार्थ (प्रा ) सब 
प्रकार से ( हृयते ) दिया जाता है भौर हे ( हष्यवाट्‌ ) देने योग्य वस्तु के देने वाले ( तुम्यस्‌ ) 
पाप के लिये सुख दिया जाता है वह भाष ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करने वालों के लिये ( इषम्‌ ) 
भ्न्न को ( ध्रा, भर ) भच्छे प्रकार घारण कीजिये ॥ ५॥ 

आवार्थ:--जो विदृवाद लोग प्रम्नि भादिकों से कास्यों को सिदुध करते हैं उन के 
काम सिद्ष होते हैं॥ ५ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 

प्रो त्ये अग्नयोअग्निषु विश्व पुष्यन्ति वास्येंम। ते हिंन्विरे त ईन्बिरे त 

ईपष्यन्त्याजुषगिषं स्तोठम्य आ मर ॥ ९॥ 


प्रो। इतिं। त्ये। अग्नयः । आग्निपु। विश्व॑म्‌। पृष्यन्ति। वार्यैम्‌। ते। 
हिन्बिरि | ते। इन्बिरि । ते । इषण्यन्ति । आजुषक्‌ । इषस्‌। स्तोटअम्यं/ | आ। 
भर ॥ ६॥ 

पदार्थः--( प्रो) ( ल्ये ) ते ( अस्नयः ) पावकाः ( अम्निषु ) अम्त्यादिपदार्येणु 
(विस्वम्‌ ) सब॑ जगत्‌ ( पुष्यन्ति ) ( वायेम ) वरणीयम (ते) ( हिन्विरे ) वर्या- 
यन्ति (ते) (इन्बिरे ) व्याप्लुवन्ति ( ते ) ( इषण्यन्ति ) अन्नादिकमिच्छन्ति 
( आनुषक्‌ ) आनुकूल्ये ( इषम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( स्तोठभ्य: ) (आ ) (भर )॥ ६॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या येउग्लयोउग्निपु वत्तन्ते त्ये बाय बिश्वं प्रो पुष्यम्ति ते 
बाय॑ हिन्विरे त इन्विरे ते साथका: सन्ति ताल्विदित्वा य आनुषग्षस्यन्ति तद्विययया स्तोठभ्य- 
स्तव्वमिषमा भर ॥ ६॥ 

भावार्थ :--हे मलुष्या ये प्रथिव्यादिष्वग्य्यादय: पदार्थाः सन्ति तान्बिदित्वा 
पुनरीख्र॑ विजानीत ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों जो ( भस्तयः) पभस्नि ( श्रस्निषु ) भस्नि प्रादि पदाों में 
वसंमान हैं (हये ) वे ( वाय्येंसू) स्वीकार करने योग्य ( विश्वस्‌ ) सब जगत्‌ को ( प्रो, 
पुष्यन्ति ) पृष्ट करते हैं ( ते ) वे स्वीकार करने योग्य पदार्थ की ( हि्विरे ) वृद्ष कराते 
हैं (ते) बे ( इन्विरे ) व्याप्त होते हैं भोर (ते ) वे काय्यों के सिदुब करने वाले हैं उन को 
जान के जो ( धानुषक्‌ ) भनुकूलता से ( इषण्यन्ति ) प्नल्त प्रादि की इच्छा करते हैं उन की 

घ 












विद्या से ( स्तोतृम्य: ) स्तुति करने वालों के लिये झाप ( इषम्‌ ) विज्ञान को ( भा, भर ) 
घारस कीजिये ॥ ६ ॥ 

आवार्थे:--हे मनुष्यों! जो पृथिवों आ्रादि में भ्रस्ति भ्रादि पदार्थ हैं उनको जान के 
फिर ईश्वर को जानो ॥ ६॥ 

पुनरग्निविद्योपदेशमाह | 
फिर अग्निविद्या के उपदेश को कहते हैं ॥ 

तब स्थे अग्ने अर्चयों मह्िं व्राधन्त वाजिन: । ये पत्वामिः शफानों बजा 
भुरन्त गोनामिपँ स्तोठम्य आ भर ॥ ७॥ 

ते | त्ये अस्ने । अचंवेः । महिं । ब्राधन्त | बाजिन; । ये । पत्वैदमिः । 
शफानाम्‌ । ब्रजा । भुरन्त । गोनाम्‌ । इपम्‌। स्तोदडभ्यः | आ | भर ॥ ७॥ 

परदार्थ:--( तब ) (त्ये) ते ( अग्ने ) विदन्‌ ( अर्च॑यः ) दीप्तयः ( महि ) 
महान्त: ( ब्राधन्त ) वद्धंस्ते ( वाजिन: ) वेगवन्तः ( ये ) ( पत्वमिः ) गमने;: 
( शफानाम्‌ ) खुराणाम्‌ (ब्रज्ा ) बेगान्‌ ( भुरन्‍्त ) घरमन्ति ( गोनाम्‌ ) गबाम 
(इषम ) ( स्तोठभ्यः ) (आ; भर )॥ ७॥ 

अन्वयः--हे अग्ने ! ये गोनां शफानां पत्वमित्रंजा भुरन्‍्त ये महार्चयो वाजिनो 
ज्धन्त त्ये तब कार्यसाधका: सस्ति तदिवज्ञानेन स्तोत्‌+” इपमा भर ॥ ७॥ 

भावाथ;--यथाश्रा गावश्थ पढ़िर्धावन्ति तथैवास्लेज्योतीष सदो गच्छन्ति 
येउम्म्यादीन्‌ सम्प्रयोक्‍्तु जानन्ति ते सबंतों बड्न्ते ॥ ७॥ 

पदार्थ:-हे ( पश्ते ) विदृवन्‌ (ये) जो (गोनामु ) गोधों के ( शफानाम्‌ ) खुरों 
के ( पत्वभि: ) गमतों से ( व्रजा ) वेगों को (मुरन्त ) धारण करते हैं भ्रोर ( महि ) 
बड़े ( भ्रचैय: ) तेज (वाजितेः ) वेग वाले ( ब्राधम्त ) बढ़ते हैं (त्ये) वे (तब ) 
प्राप के कार्य सिदूध करने वाले हैं उन के विज्ञान से ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करने बालों के लिये 
( इषम्‌ ) भ्रस्त को ( प्रा भर ) अच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥ ७॥ 

भावाय:--जंसे घोड़े घोर गोएँ पैरो से दोस्ती हैं वैसे ही प्रति के तेज क्षौप्र 
चलते हैं प्रोर जो भश्रस्यादिकों के संप्रयोग करने को जानते हैं उन की 'सब प्रकार वृह्िष 
होती है ॥ ७ ॥ 

अथ राजविषयमाह | 
अब राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


नवा नो अग्न आ भ॑र स्तोढस्यः सुक्षितीरिष:। ते स्ाम ये 
आनजुस्त्वादूतासो दर्मेदम इप स्तोठम्य आ भर ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेद: मसण्डलम्‌ ५। अनुवाक: १ । सूक्तम ६ ॥ ६ 





नर्वा: । न; । अग्ते। आ । भर । स्तोठ5म्वेः । सुउक्षितीः । इपः । 
ते। स्थाम। ये | आनचु:। त्वाउदूतासः। दरमे5दम । इषम्‌ । स्तेठ 5भ्यः । आ । 
भर। ८४ 
पदार्थ---( नवाः ) नवीना: ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अस्ने ) राजन ( आ ) (भर) 
( स्तोंदृभ्य: ) घार्मिकेम्यों विद्रदृभ्य: ( सुक्षितीः , शोभना: क्षितयः प्रथिव्यों मनुष्या 
बा यासु ता: ( इषः ) अन्नाद्या: ( ते ) ( स्थाम ) (ये) ( आरूचु: ) अर्चासः (्वादूतास) 
त्व॑ दूतो यथां ते ( दमेदमे ) गृहेगृहे ( इपम्‌ ) उत्तमामिच्छाम ( स्तोतभ्यः ) सुपात्रेम्यो 
विपश्रिदृभ्य: ( आ ) ( भर )॥ ८॥ 
अन्वयः--हे अग्ने ! ये त्वादूतासो वय ल्वामानृचुस्तेम्य नः स्तोतम्यरत्व 
सुक्षितीनंबा इ६ आ भर बेन ते वयमुस्साहिताः स्थाम त्वं स्तोठृभ्यों दमेदम इषमा 
मर ॥ ८॥ 
भावार्थ:--स एव राजा श्रेयान्‌ भवति य उत्तमान्‌ अृत्यानतुलमेश्रयं सर्वसुखाय 
द्धाति दूतचारे:ः सर्रंस्थ राज्यस्थ सब॑ समाचार बिवित्वा यथायोग्य॑ प्रबन्ध 
करोति ॥ ८॥ 
पदार्थ:--है ( पग्ते ) राजबू ! (ये) जो ( ल्वादूतासः ) त्वादुतास भर्थात्‌ प्राप 
दूत जिन के ऐसे हम लोग श्राप का ( झानृचु: ) सत्कार करते हैं उन ( नः ) हम ( स्तोतृभ्यः ) 
धाभिक विद्वानों के लिये प्राप ( सुक्षिती: ) सुन्दर पूथिवी वा मनुष्य विद्यमान जिन में 
ऐसे ( नबाः ) नवीन (इषः ) प्रन्त झ्रादि को ( प्रा, भर ) धारण कीजिये जिश्नसे (ते ) 
बे हम लोग उत्साहित ( स्याम् ) होबें पध्लौर श्राप ( स्तोतृम्यः ) सुपात्र ध्र्थात्‌ सज्जन 
विद्वानों के लिये ( दमेदमे ) घर धर में ( इषस्‌ ) उत्तम इच्छा को ( श्रा भर ) 
धारण कीजिये ॥ ८॥ 
भआावार्थ:--वही राजा प्रशंनीय होता है जो भृत्य भौर भ्रतुल ऐश्वम्यं को सब के 
सुक्ष के लिये घारण करता है भौर दूत शोर चारों धर्ाद गुप्त संदेश देने वालों से सब 
राज्य का सब समाचार जान के यथायोग्य प्रबन्ध करता है ॥ ८ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमादह।॥ 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
उमे सुबन्द्र संपियों दर्वी श्रीणीप आसनिं। उतो न्‌ उत्पुपूर्या उक्थेष 
झवसस्पत इप॑ स्तोठम्य आ भैर ॥ ६ ॥ 
उमे इति । सुडचन्द्र । सर्पिष: । दर्वी इति। श्रीणीप । आसनि । उतो इतिं। 
नु+ । ज्त्‌ । पुपुया: । उक्थेषु । शवसः । पते। इपम। स्तोतडभ्बः। आ। भर 
॥ ९ ॥ 


८ ऋग्वेद्‌ अष्टक:३ । अध्याय: ८ । बर्ग: २३ ॥ 





हर 

पदाथ:--( उम्र ) ( सुश्रन्द्र ) सुष्ठुसुवर्णाग्रेश्वय्य ( सर्विषः ) घृतादें: 
( दर्बी ) हृशाति याश्यां ते पाकसाथने ( श्रीणीपे ) पचसि ( आसनि ) आस्ये 
( डतो ) ( नः ) अस्मान्‌ ( उस्‌ ) ( पुपूर्यीं: ) अछडकुर्या: पाछये: ( डक्थेषु ) प्रशंसितेषु 
शर्यपु कर्मस ( शवसः; पते ) बलस्य संन्यस्य स्वामिन ( इषम्‌ ) (स्तोठ्म्यः ) 
(आ )( भर )॥ ६॥ 





है सुश्रन्द्र शवसस्पते ! यस्‍्त्वमुझे दर्वी घटयित्वा55सनि सर्पिषः 
श्रीणीष उतो तेन नोउस्मानुत्युपूर्था: स त्वमुक्थेषु स्तोतृभ्य इपमा भर ॥ ६॥ 
मावार्थः-्यो राज़ा.संस्वस्थ भोजनप्रबन्धमुत्तममारोम्याय वैद्यान्‌ रक्षति स॒एब 
प्रशंसितों भूत्वा राज्यं बर्थयति ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--है ( सुझ्चस्द्र ) उत्तम सुवर्ण श्रादि ऐश्वग्यं से युक्त ( शवसः, पते ) सेना 
क स्वामी ! जो श्राप (उसे ) दोनों ( दर्वी ) पाक करने के साधनों पधर्थात चम्मचों को 
इकट्ठे करके ( प्रासनि ) मुलल में भ्र्यात प्र्निमुख में ( सिषः ) छत भादि का ( श्रीणीवे ) 
पाक करते हो ( उतो ) ओर उस से (नः) हम लोगों को ( उत्‌, पुपूर्या:) उत्तमता से 
ज्ञोभित करें वा पालें बह ध्राप ( उक्येषु ) प्रशंसित धम्मंसम्बन्धी कर्म्मों में ( स्तोतृम्यः ) 
पढ़ाने श्रौर पढ़ने वालों के लिये ( इषम्‌ ) प्स्न का ( झा भर ) घारण करें ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:--जो राजा सेना के मोजन के उत्तम प्रवस्ध को ध्ारोग्य के लिये बैद्यों को 
रखता है वही प्रशंसित होकर राज्य बढ़ाता है ॥ € ॥ 
पुना राजविषयमाह ॥। 
किर राजबिषय को कहते हैं॥ 


>नमैसर्मुगीभियश्ञेमिंरानुपक्‌ । दघघ॑दस्मे सुवीधेमुत त्यदाश्व- 





ज्व्यमिप स्तोतृभ्य आ भर ॥ १० ॥ २३ ॥ 
एवं । अग्निम्‌ । अजुयमु:। गी।उमिः । चक्षेमिं: । आजुपक्‌ । दघ॑त्‌। अस्मे 
इतिं । सुझबीबरम । उत । त्यत । आदुधअइव्यम्‌ । इपम्‌ । स्तोठउम्थः । आ | भर 
॥ १० ॥ २३॥ 


पु 
+ पदाथ:-- प्व ) ( अम्निम ) पावकम ( अजुर्य॑मु: ) अक्षिपेयुनियच्छेयुश्च 
( गीर्मि: ) वाग्भि: ( यज्ञेभि: ) सक्नते: क्ंमि: ( आनुपक्‌ ) आनुकूल्येन ( दधत्‌ ) दधाति 
( अस्मे ) अस्मासु ( खुवीर्यम ) सुष्ठुपराक्रमम ( उत ) ( त्यत्‌ ) ताम्‌ ( आएबश्व्यम्‌ ) 
आश्बों ब्रेगादय्रों गुणा अश्वा इब यस्मिस्तम्‌ ( इफ्म ) ( स्तोठभ्य: ) ( आ ) ( भर ) 
॥ १०॥ 
अन्वयः--हे शवसस्पते ! ये गीज्ियंज्ञ भिराश्वश्ब्यं सुबीयंमग्निमानुषग जुरयमुस्तेष्वे- 

बाउस्मे भवान्‌ खुवीयं दधदुतावि त्यदिपं स्तोठृभ्य आ मर ॥ १० ॥ 


ऋग्वेद: मण्डछमू £। अनुवाकः १ । सूक्तम ६॥ 





भावा' है राजन्‌ ! य अम्ल्यादिविद्यां विदित्वाउनेकानि विमानादीनि यानानि 

निर्मिंगते तेभ्यो5न्नादिक दक्त्वा सतत सत्कुर्यो इति ॥ १०॥ 
अत्राग्लिविद्ददू राजगुणवर्ण नादेतदर्थस्य पूबंसूक्तार्थ न सह सक्लतिवेद्या ॥ 
इति षष्ठं सूक्त ऋयोविंशो वर्गश्य समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--है सेना के स्वामिद्र ! जो (गौमिः ) वासियों शोर ( वज्ञेमि: ) संगत 
कर्म्मों से ( भाश्वदब्यम्‌ू ) घोड़ों के सहब्य वेग भ्रादि ग्रुणों से युक्त ( युवीयंग्र ) उत्तम 
पराक्रम वाले ( भग्तिम्‌ ) प्रगति को ( ध्ानुषक्‌ ) धनुकूलता से ( भजुय शु: ) प्रेरणा दें पनौर नियमयुक्त 
करें ( एवं ) उन्हीं में ( भ्स्मे ) हम छोयों के निमित्त श्राप उत्तम पराक्रमयुक्त ब्वयहार को 
( दघत्‌ ) घारण करते हैं (उत ) ओर भी ( त्यद ) उस ( इषखू ) इष्ट व्यवहार को 
( स्तोतृम्यः ) स्तुति करने वालों के लिये ( था, भर ) भच्छे प्रकार घारण कीजिये ॥ १० ॥ 

आवार्थ:- है राजन्‌ ! जो ध्रित प्रादि की विद्या को जात के प्नेक विमान प्रादि 
बाहनों को बनाते हैं उन के लिये प्रस्त धादि देकर निरन्तर सत्कार कीजिये ॥ १० ॥ 


इस सूक्त में अग्नि, विद्वान और राजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की पूर्व सृक्त के अर के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छटठा सूक्त और तेईसबाँ बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


॥ ओश्म्‌ ॥ 


अथ दप्नचेस्थ सप्मस्य दक्तस्पेष आत्रेय ऋषिः । अम्निदेंवता | १ । ९ 
विराहनुष्डप्‌ । २ अलुष्डप। ३।४। ५ | ८। निचुदनुष्डप्‌ 
छल्दः । गान्धारः स्ररः | ६ । ७। स्व॒राइण्णिक्डन्दः । ऋषभः 
स्व॒रः | १० निधुद्बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः || 
अथ मित्रभावमाह |। 


अब दश ऋचा बाले सातवें का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में मित्रता 
कहते हैं ॥ 
सर्खायः सं व॑ः सम्यब्चमिषं स्तोम॑ चास्नयें । बर्षिह्ाय क्षितीनामूरजो 


नप्ते सईस्वते ॥ १ ॥ 

सखायः । सम्‌ । व। । सुम्यव्॑म्‌ । इपम्‌ । स्वोम॑म्‌ । च। अग्नयें । वर्षि्ठाय । 
झ्वितीनाम्‌ । ऊ्जे; । नप्जें । सहंस्वते ॥ १॥ 

पदार्थ/--( सख्ायः ) सुहृदः सन्‍तः ( सम्‌ ) ( व: ) बुष्मभ्वम्‌ ( सम्यब्चम्‌ ) 
समीचीनम्‌ ( इषम्‌ ) अन्नादिकम्‌ ( स्तोमभ्‌ ) प्रशंसाम्‌ (च) ( अग्नये ) ( वर्षिष्लाय ) 
अतिशयेन बृष्टिकराय ( क्षितीनाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( ऊर्ज: ) पराक्रमयुक्तस्थ ( नप्त्रे ) नप्त्र 
इब वत्तमानाय ( सहस्वते ) सहो बल विद्यते यरिमेस्तस्मे ॥ १ ॥ 

अन्वय:--है सखायो भवन्तो ये क्षितीनां वो वर्पिष्ठायोजों नप्त्रे सहस्वते5ग्लये 
सम्यच्च॑ स्तोममिषं च सन्दघति तान्‌ सदा सल्कुव॑स्तु ॥ १॥ 

भावार्थ/--दे मनुष्या इह संसारे अभवन्तो मित्रभावेन वर्ततिवा मनुष्यादि- 
प्रजाहितायाग्न्यादिविद्यां रूब्ध्वान्ये भय: प्रचच्छन्तु ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--हे ( सलायः ) मित्र हुए श्राप लोग ओ ( क्षितीनायु ) मनुष्यों के बीच ( व: ) 
श्राप लोगों के लिये ( वर्षिट्ठाय ) भ्रत्यस्त वृष्टि करने वाले के लिये भ्ौर ( ऊजे: ) पराक्रम युक्त 
के (नप्जे ) नाती के सहश वत्तंमान ( सहस्वते ) बलयुक्त ( भग्नये ) श्रग्ति के लिये 
( सम्बूख्‌ ) श्रेष्ठ ( स्तोमसू ) प्रशंसा भोर (इषश्‌ ) भ्स्त घ्रादिको (व) भी( सम ) 
प्रच्छे प्रकार घारण करते हैं उतका सदा सत्कार करो ॥ १॥ 

भआवार्थ:--हे मनुष्यो | इस संखार में श्राप लोग मित्रभाव से वर्ताव करके मनुष्य भ्रादि 
प्रजा के हित के लिये भग्नि आदि की विद्या को प्राप्त दोके भ्रन्य जनों के लिये श्षिक्षा 
दीजिये ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाद |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 





२ । अनुवाक: | सूक्तम ७॥ 8३ 











- “का तिवत्स सती रखा नरों मुपदने। अहन्वश्ियममनधते संब्जनय्ति सप्ती र॒ष्वा नरों नुपर्दने। अहन्तश्रियमिन्धते संज्जनयैन्त 
जन्तबः ॥ २॥ 


कुत्र । चित्‌ । यस्व । सम5ऋतो । र॒ण्बा: । नरः । नृ&सर्दने। अहदन्त; । चित्‌। 
यम्‌ । इस्घते | समू5जनवीन्ति । जन्तवः ॥ २॥ 


पदार्थ:--( कुत्रा ) करिमिन्‌। अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। ( चित्‌ ) ( यस्य ) 
( सम्रतौ ) सम्यग्‌ यथार्थबोधयुक्तायां श्रज्ञायाम्‌ ( रण्वा:) रममाणा: ( नरः ) नायकाः 
( नृषदने ) हणां स्थाने ( अ्हन्तः ) सत्कुर्वन्त: ( चित्‌ ) ( यम्‌ ) ( इन्धते ) प्रकाशयन्ति 
( सब्जनयन्ति ) ( जन्तबः ) जीबा ॥ २॥ 


अन्वयः--हे नरो ये जन्तबों यस्य ससृतौ रण्बा नृषदने चिदर्हस्तो यं समिन्धते 
सब्जनयन्ति ते चित्कुत्रापि तिरस्कारं नाप्नुवन्ति ॥ रे ॥ 


भावार्थः-के जीबा: सर्वेषां मनुष्याणां हिते वत्तंमाना यथाशक्ति परोपकारं 
कुबेन्ति ते योग्या: सन्ति: ॥ २॥ 

पदार्य:- है ( सरः ) तायक धर्यात्‌ कास्स्यों में ध्ग्नगामी मुख्यजनों ! जो ( जन्तवः ) 
जीव ( यस्य ) जिस की ( समृतो ) धच्छे प्रकार यथार्थ बोध ते युक्त बुद्दिध में ( रण्वा: ) रमण 
करते ध्ोर ( नृषदने ) मनुष्यों के स्थान में ( चित्‌ ) भी ( भहंस्तः ) सत्कार करते हुए ( यम ) 
जिस को ( इन्घते ) प्रकाशित कराते भौर ( सज्जनयन्ति ) उत्तम त्रकार उत्पन्न कराते हैं वे 
( चित ) भी ( कुक्रा ) किसी में ध्रनादर को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥। 

आवार्थ:--जो जीव सब मनुष्यों के द्वित में बत्तमान हुए यथाक्षक्ति परोपकार करते हैं 
वे योग्य हैं॥ २ ॥ 


अथ विद्वद्धिपयमाह ।॥। 
अब बिद्वान्‌ के बिषय को कहते हैं ॥ 
सं यदिषों व्नांमट्टे सं हब्या माु॑पाणाम्‌ । उत युम्नस्प शवंस ऋतस्प 
रकिमिमा दंदे ॥ ३ ॥ 


समू । यत । इषः । ब्नामदे | सम्‌ । हुब्या । माजुषाखाम । उत । युझ्नस्व । 
शर्बसा । ऋतस्थ। रश्मिम | आ । दूदे ॥ ३॥ 


पदाथः--( सम्‌ ) (यत्‌ ) यथा (इषः ) अन्नाद्या: सामप्री: ( बनामहे ) 
सम्भजाम: ( सम्‌ ) ( हज्या ) दातुमादातुमरहा: ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( डत ) 
( धुम्नस्थ ) धनस्य यशसों वा ( शवसा ) ( ऋतश्य ) सत्यस्य ( रश्मिम्‌ ) प्रकाशम 
(आ ) ( ददे )॥ ३ ॥ 


इ्छ ऋग्वेद: अष्टक: ३ । अध्याय ८ | बगें: २४ ॥ 








अन्वय:- हे मनुष्या मानुषाणां युम्नस्वत्तत्य शवसा यद्धव्या इषो वयं सं वनामहे । 
डत रश्मि समा दद़े तथा यूयमपि कुछत ॥ ३॥ 
6, 

भावाथे।--- अन्नोपमालझ्ल र:--यदि विद्वांस: पक्षपातं विहाय यथायोग्यं व्यवहयारं 
इत्वा मनुष्यात्मसु विद्याप्रकाशं सन्दध्युस्तहिं सर्वे योग्या जायम्ते ॥ ३॥ 

परदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( मानुषणास्‌ ) मनुष्यों के बीच ( युम्तस्थ ) धन वा यहा तथा 
( ऋतस्य ) सत्य का ( शवसा ) सेना से ( यत्‌ ) जैसे ( हब्या ) देने झोर लेने योग्य ( इषः ) 
प्रस्त भ्रादि सामग्रियों का हम लोग ( सम्‌, वनामहे ) भच्छे प्रकार सेवन करें ( उत ) वा 
( रविमिसू ) प्रकाश को मैं ( सम, भा, ददे ) ग्रहरा करता हैं वैसे ध्राप लोग भी करो ॥ ३ ॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में उपमालद्यार हैं--जो विद्वान जन पक्षपात को छोड़ के ययायोग्य 
व्यवहार कर मनुष्यों के भात्माओों में विद्याप्रकाश को धारण कर तो सब योग्य होते हैं ।। ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह |। 

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


स समा क्ृणोति केतुभा नक्तं चिदर आ संते । पावको यद्वनस्पतीन प्र 
स्मां मिनात्यजरः ॥ ४ ॥ 


सः। सम । कृणोति | केठुम्‌ । आ। नक्त॑म | चित्‌ । दुरे । आ। मृते । 
पराब॒क; । यत्‌ । बनुस्पतीन्‌ । प्र । सम । मिनातिं। अजरः ॥ ४॥ 


ह 

पदार्थ :--( सः ) ( समा ) एव ( कृणोति ) ( केतुम ) प्रज्ञाम ( आ ) ( नक्तम ) 
रात्रो (चित्‌ ) ( दूरे ) (आ ) (सते ) सत्पुरुषाय ( पावकः ) पवित्रकरः ( यत्‌ ) यः 
( बनस्पतीन ) बनानां पालकान्‌ (प्र) (समा) अक्नोभयत्र निपातस्थ चेति दीघे:। 
( मिनाति ) हिनस्ति ( अजर: ) नाशरहितः ॥ ४॥ े 


अन्वय३--हे मनुष्या यथो5जर: पावकों बनस्पतीन्‌ स्मा55कृणोति नकत॑ चिदू दूरे 
सते केतु' प्रयुच्छति दूरे सन्‌ समा दृष्टान्‌ दोषान्‌ श्रा मिनाति स सबंत्र सत्कृतो जायते ॥ ४ ॥ 


भावार्थः-हे- मनुष्या ये बिद्मांसो दूरेडपि स्थिता अहर्निशमग्निवद्वनस्पतिबश 
परोपकारिणो जायन्ते त एवं जगदूभूषणा भवन्ति ॥ ४॥ 
पदार्थ:-हे मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( प्रजरः ) नाक्ष से रहित ( पावक: ) पवित्र करने 
बाला, ( वनस्पतीन्‌ ) वनों के पालने वालों का ( समा ), ही ( भा, कृशोति ) भ्रनुकरण करता 
( नकतम्‌ ) राक्ि में (चित्‌) भी ( दूरे ) दूर देश में (सते ) सत्पुरुष के लिये ( केतुम्‌ ) 
बुद्घ देता धौर दूर स्थान में वत्तमान हुप्रा ( समा ) ही दुष्ट भ्रौर दोषों का ( प्र, भरा, मिनाति ) 
अच्छे मकर नाश करता है ( सः ) वह सत्र सत्कृत होता है ॥॥ ४ ॥ 
आबार्थ:--हे मनुष्यों ! विद्वान्‌ दूर भी वत्तंमान हुए रात्रि दिन भ्रम्ति वा वनस्पतियों के 
सह परोपकारी होते हैं वे संसार के भूषण भलंकार होते हैं ॥ ४ ॥। 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाक: १। सूक्तम्‌ ७॥ श्र 





पुनर्विदद्विययमाह || 
फिर विद्वानों के विषय को कहते हैं ॥ 
अव॑ स्म॒ यश वेष॑े स्वेरदं पथ्िषु जुद्धीते । अमीमह स्वजेन्यं भूमा पूछे 
रूहु। ॥ ४५॥ २४ ॥ 
अब । स्म्र । यरस्थ । वेषणे । स्वेदेम्‌। पिएं । जुईति। अमि । ईम्‌। अह । 
स्वड्जैन्यम्‌ । भूम । प्रृष्ठाउईव । रुरुहुः ॥ ५ ॥ २४७॥ 
पदार्थ/--( अब ) (सम) (यस्य ) (बेषणे ) व्याप्ते व्यवहारे ( स्वेदम्‌ ) 


( पथिषु ) ( जुद्धति ) क्षरन्ति ( अभि ) ( ईम्‌ ) ( अह ) ( स्वजेन्यम ) स्वेन जेतु' योग्यम्‌ 
( भूमा ) प्रथिव्या: ( प्रष्ठेव ) ( रुरुहुः ) ब्धंस्ते ॥ ५ ॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या यस्य बेषणे पथ्चियु वीरा: स्वेदं स्माव जुहृति भूमाद स्वजेन्यं 
प्रृष्ठेवाभि रुरुहुस्तस्यास्वेषणं तथे यूयमपि कुकत ॥ ५ ॥ 


भावार्थः--चे मजुष्या मार्गेपु व्याप्तान्‌ व्यवह्यारान्‌ विज्ञाय कार्य्याणि साध्तुबन्ति 
ते सौख्यानि प्राप्लुबन्ति ॥ ५ ॥ 


परदार्थ:-हे मनुष्यों ! ( यस्य ) जिस के ( वेषरो ) व्याप्त व्यवहारं के निमित्त 
( पचिषु ) मार्गों में, वीर ( स्वेदसू ) जल को ( सम ) ही ( भ्रव, जुद्धति ) बहाते भौर ( भूमा ) 
पृथियी के ( प्रह ) निश्चित ( स्वजेम्यम्‌ ) अपने से जीतने योग्य स्थास को ( पृष्ठेव ) पृष्ठ के 
शहद ( प्रभि. रुस्टु: ) प्रभिवद्ध/न करते प्र्यात्‌ उस पर बढ़ते हैं उस का खोज ( ईम्‌ ) बैसे ही 
भ्रोप लोग भो करो ॥ ५ ॥ 


भआवार्थ:- जो मनुष्य मार्ग में व्याप्त व्यवद्वारों को जान कर कार्यों को सिद्प करते हैं 
चै सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 


पुनर्विदद्धिपयमाह || 
किर विद्वानों के विषय को कहते हैं ॥ 
थ मर्त्यंः पुरुसपृदं विदद्विश्व॑स्थ धायंसे । प्र स्वादन पितृनामस्तंतातिं 
चिदायबे ॥ ६ ॥ 
यंम्‌ । मत्वेः । पुरुडखद॑म्‌ । बिदत्‌ । विदवैस्थ । धार्यसे । प्र । स्वाद॑नम्‌ । 
पितूनाम । अस्तै3तातिम्‌ । चित । आयें ॥ ६ ॥ 
६ 


६६ ऋग्वेदः अष्टक: रे | अध्याय: ८ | बे: २५ ॥ 








कह से- स्पर्हणीः > 

पदाथः---( यम्‌ ) ( मर्त्य: ) ( पुरुस्षहम्‌ ) बहुमिः स्पहंणीयम ( बिदत्‌ ) छमेत 
( विश्वस्थ ) जगतः ( घायसे ) धारणाय (प्र ) ( स्वादनम्‌ ) ( पितुनाम ) अन्नानाम 
( अस्ततातिम ) गृहस्थम्‌ ( चित्‌ ) ( आयबे ) मनुष्याय ॥ ६॥ 

अन्वय:--मर्त्य आयवे विश्वस्य घायसे य॑ पुरुस्प॒हं पितूनां स्वादनमस्ततातिं चित्म 
बिदृत्तं सर्वोपकाराय दष्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

भावार्थः--मलुष्येण यद्यदुत्तमं॑ वस्तु ज्ञानं च रलभ्येत तक्तत्सवेंपां सुखाय 
द्यात्‌ ॥ ६॥ 

पदार्थ-- ( मत्यें: ) मनुष्य ( झायवे ) मनुष्य के लिये झौर ( विश्वस्य ) संसार के 
(बायसे ) पारण के लिये ( यमर्‌ ) जिस ( पुरुस्पृहम्‌ ) बहुतों से प्रशंसा करने योग्य ( वितूनाण ) 
हस्तों के ( स्वादनस्‌ ) स्वाद गौर ( प्रस्ततातिस्‌ ) पग्रहुस्य को ( चित्‌ ) भी ( प्र, बिदत्‌ ) 
आत्त होबे उसको परोपकार के लिये घारण करे ॥ ६ ॥ 

आवार्थ:- मनुष्य को जिस जिस उत्तम वस्तु झोर ज्ञान को प्राप्ति होवे उस उसको 
सब के सुख कै लिये घारण। करे ॥ ६॥ 


अथ राजविषयमाह ॥ 
अब राजविषय को कहते हैं ॥ 

स॒ हि ष्मा धन्‍्वाधिंतं दाता न दात्या पशुः। हिरिश्सशरुः शुचिंदलषुश॒रनि- 
भूश्टतविषिः ॥ ७ ॥ 

सः | हि। स्म। पर्स्बर। आउक्षितम्‌। दाता । न। दातिं। आ। पशु) । 
दिरिंअक्मश्र॒ः । बरुचिंडददन्‌ | ऋमुः । अनिश्नष्ठ>तविषि: ॥ ७॥ 

पदार्थः+-( सः ) (हि) यतः (समा ) एबं। अ्न निपातस्थ चेति दीर्घ:। 
(धन ) अस्तरिक्षम्‌ ( आक्षितम) समन्‍्तादन&मिब (दाता ) (न) इब ( दाति ) 
ददाति (आ) (पश्ुः) ( हिरिश्मश्रु:) हिरण्यमिव श्मश्रृणि यस्य सः ( झुचिदन्‌ ) 
झुचग्र: पवित्रा दस्ता यस्य सः ( ऋभुः ) मेधावी ( अनिश्ृष्ठतविषि: ) न निश्वष्टा प्रदग्धा 
तबिद्वी सेना यस्य सः ॥ ७ ॥ 

अन्वय/--यो हिरिश्मश्रु: शुचिदत्ननिश्वष्ठतविषिऋ सुर्दाता पशुन धन्वाक्षितं दुष्टाना 
दाति स हि ष्मा सुलमेषते ॥ ७ ॥ 

भावार्थ/--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमाल झ्वारौ--यथा निदाता धान्यं खण्डयित्वा बुसं 
प्रथक्कृत्यान्न' ग्ृद्धाति यथा पश्ञश्च खुरेधॉन्‍्यादिकं खण्डयति तथेब राजा साहसिकान्‌ 
दुष्टान्‌ मनुष्यान्‌ श्ृशं ताइयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः १। सूक्तम्‌ ७॥ ७ 








पदार्थ :--जो ( हिरिश्मश्रु: ) सुदर्से के तुल्य डाढी भर ( शुचिदन्‌ ) पवित्र दांतों से 
युक्त ( भ्निभृष्ठतविधि: ) नहीं जली सेना जिस को ऐसा ( ऋभुः ) मेधावी ( दाता ) 
( पशु: ) पौ्यु (न ) जैसे ( घस्ब ) भ्रल्तरिक्ष जो ( भ्राक्षितम्‌ ) सब परोर से प्रविनाशी उस 
को वैसे दुष्टों को (झा, दाति ) ग्रहण करता है ( सः, हि, समा ) यही निश्चित खुखपूर्वक 
बढ़ता है ॥ ७ ॥ 

आवार्थ:-- इस मल्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालदुार हैं-जैसे नहीं देने वाला घान्य 
को कटवा कर भूसे को पलग कर के धन्न का ग्रहण करता है और जेंसे पशु खुरों से धान्‍्य प्रादि 
को तोडता है बैसे ही राजा साहस करने वाले दुष्ट मनुष्यों का निरन्तर ताइ़न करे ॥ ७ ॥ 


अथ राजशासनविषपमाह ।। 
अब राजशिक्षा देने विषय को कहते हैं ॥ 
शुर्चिं: प्म॒ यरस्‍मा अव्निवत्म स्वर्धितीव रौयंते । सुपूरक्तत माता क्राणा 
यदानिशे भग॑म्‌ ॥ ८ ॥ 


शुचि;। स्म॒ | यरमं। अतन्रिउ्वत्‌ । प्र । स्वधिंति;5डव । रीपैत । सुड्सूः । 
अखु त्‌ | माता । क्राणा । यत्‌। आनशे | भगम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--( झुच्िः ) पवित्र: ( सम ) ( यस्मै ) ( अत़िवत्‌ ) ( प्र ) ( स्वधितीष ) 
वजधर इब ( रीयते ) रिरप्यति ( सुपू: ) सुप्ठु जनयित्री ( असूत ) सूते ( माता ) जननी 
( क्राणा ) कुबंती ( यत्‌ ) या ( आनशे ) प्राप्नोति ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य्यम्‌ ॥ ८॥ 

अन्वयः--यद्या शरुचिः क्राणा माता यर्स्म स्वधितीवाज्रिवत्सपुरसूत प्र रीयते सा 
सम भगमानशे ॥ ८घ॥ 


भावार्थ:--अ्रोपमाल झार:--यदि मातापितरौ क्रतजह्मचर्य्याँ विधिवत्सस्ताना- 
जुत्पादयेतां तहिं सुखेश्व॒य्यं डमेताम्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--( यत्‌ ) जो ( शुचिः ) पवित्र ( क्राणा ) करती हुई ( माता ) माता 
( यम ) जिस के लिये ( स्वृधितीव ) बज्ञ के घारणा करने वाले के सहश धौर ( प्त्रिवत्‌ ) 
प्रविद्यमान तीत वाले के सह ( सुधू: ) उत्तम प्रकार ठत्पन्त करने वाली ( भ्सूत ) उत्पस्त 
करती झौर ( श्र, रीयते ) मिलती है (सम ) वही ( भगय्‌ ) ऐख्वास्यें को ( भ्रातशे ) प्राप्त 
होती है॥ ८ ॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में उपसालद्भार है--जो माता पिता ब्रह्मचर्य्य किये हुए विधिपूर्वक 
सस्तानों को उत्पस्न करें तो खुख और ऐश्वय्यं को प्राप्त होवें ॥ ८ ॥ 


अथाग्निशब्दार्थविद्वद्‌ विषयमाह || 
अब अग्निशब्दार्य विद्वतदृविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


ह्ष्ष ऋग्वेद: अध्टक: ३ । अध्याय: ८ । बगे २५॥ 


आ ये सर्पिरासुतेग्ने शमस्ति धार्यसे | ऐप बुम्नमुत श्रव आ चित्त 
मस्‍्येषु घाः ॥ ९ ॥ 

आ | य; । ते । सर्पिः5आसुते | अग्नें। शझम्‌ | अस्ति । धायंसे | आ। 
एप । युम्नम्‌ू । उत । श्रव/ | आ । चित्तम्‌ । मर्त्येंप । धा; ॥ ९॥ 

पदार्थ--( आ ) (यः) (ते) तब ( सर्पिरासुते ) सर्पिमिं: सबंतों जनिते 
( अग्ने ) विद्वन्‌ ( शम्र ) सुखम्‌ ( अस्ति ) ( घायस्े ) धात्रे (आ ) (एपु ) ( दुम्नमू ) 


यशो धन वा ( उत ) ( अ्रवः ) अन्नम्‌ ( आ ) ( चित्तम्‌) संज्ञान ( म्त्येपु ) (था: ) 
दधाति ॥ ६ ॥ 





अन्वय;--ह अग्ने ! यो धायसे ते सर्पिरासुते शमस्ति तदरत्येषु मर्ल्येपु बुम्नमा 
था: श्रव आ था उत चित्तमा घास्तस्में त्वमेडवर्य देहि | ६ ॥ 

भावार्थ:--यदि कश्चित्‌ कस्मेचिद्धियां धनं विज्ञानब्च द्धाति तर्हिं तस्मा 
डपक्रतो5पि प्रत्युपकाराय तादशमेक सत्कारं कुर्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-हे ( घग्ते ) बिदनू (यः) जो ( घायसे ) धारण करने वाले के लिये ( ते ) 
पाप का ( सरपिरासृते ) ध्रतों से सब प्रकार उत्पस्त किये गये में ( शम्‌ ) खुख ( भ्रस्ति ) है 
उसको ग्रहण करता ( एपु ) इल ( मस्येंदु ) मनुष्यों में ( थुस्तम्‌ ) यश वा घन को ( प्रा, घाः ) 
घारण करता ( थवः ) प्न्‍्त को (भरा) धारण करता (उत) झोर ( चित्तम्‌) संज्ञान को 
( भा ) घारण करता है उसके लिये प्राप ऐश्वय्यं दीजिये ॥ ६ ॥ 

भावाये:--जो कोई किसी के लिये विद्या घन धोर विज्ञात को घारण करता है तो उस 
के लिये उपकार किया भी पुरुष प्रस्शुपकार के लिये वंसे हो सत्कार को करे॥ ६॥ 


अथाग्निशब्दार्थराजविषयमाह ।॥। 
अब अग्निशब्दार्थ राजविषय को कहते हैं ॥ 
इतिं. चिन्मन्युमधिजस्वादातमा पु ददे । आदं॑स्ने अइणतोडत्र 
सासब्याहस्पूनिषः सांसद्यामन्‌ ॥ १० ॥ २५॥ 


इति । चित्‌। मन्युम्‌ | अभिज॑; । त्वाउदतम्‌ | आ। पश्चम्‌ | दुदे | आत्‌ 
अस्ते । अष्ठणतः । अर्जिं | ससद्यात्‌ | दस्यून । इपः । सासह्यात्‌ | नृन ॥ १०॥ 
॥ २५ ॥ 

पदार्थः--( इति ) अनेन अ्रकारेश ( चित्‌ ) अपि ( मन्युम्‌ ) क्रोधम्‌ ( अधिजः ) 


अध्रिषु धारकेषु जातः ( त्वादातम्‌ ) त्वया दातब्यम्‌ (आ ) ( पद्म ) ( दे ) ददामि 
( भात्‌ ) ( अग्ने ) विक्ल्‌ ( अश््श्त: )अपालयत: ( अत्रि: ) खतत॑ पुरुषार्थी ( सासझ्ात्‌ ) 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाकः १ । सृक्तम्‌ ७॥ ६६ 





श्र॒शं रद्गेत्‌ ( दस्यून्‌ ) दुष्टान्‌ साहसिकान्‌ चोरान्‌ (इषः ) इच्छा: ( सासह्ात्‌ ) 
अत्रोभयत्राभ्यासदीष: । ( नुन्‌ ) नीतियुक्तान्‌ मनुष्यान्‌ ॥ १०॥ 

अख्यः--हे अस्नेउप्रिजो मत मन्‍्यु' सासह्मादत्रिस्वमप्रणतो दस्यून्‌ सासहा- 
दादियो नूँश्े सासह्मादिति वत्तमानाच्चिक्त्कक्त्यादातं पशुमहमा ददे ॥ १० ॥ 


6, 5 
भावाथ;---ये राजान: क्रोधादीन्‌ दुर्व्यसनानि च निवार्य दस्यूब्जित्वा श्रेष्ठ: 
कतमपमान सहेरंस्तेडखण्डितराज्या भवन्तीति ॥ १० ॥ 
अआत्र मित्रत्वविद्वद्राजाग्निगुशबर्णनादेतद येस्य पूर्वंसूक्तार्थन 
सह सकगतिवेंद्या ॥ 
इति सप्रम॑ सूक्त पब्चविंशों वर्गश्न समाप्त: ॥ 
पदार्थ:--हे ( भ्रग्ते ) विद्वन्‌ ( श्रधिज: ) धारण करने वालों में उत्पन्न भाप ( मन्‍्युम्‌ ) 
क्रोध को ( साक्षह्यात्‌ ) निरन्तर सहें ( भत्रि: ) निरन्तर पुरुषार्थी श्राप ( भ्रपृणतः ) नहीं पालन 
करते हुए ( दस्यून्‌ ) दुष्ट साहस करने बाले चोरों को ( सासह्यात्‌ ) निरन्तर सहें भौर ( प्रात्‌ ) 
सब प्रोर से ( इषः ) इच्छाप्रों प्रोर ( नृन्‌ ) नीति से युक्त मनुष्यों को निरन्तर सहें ( इति ) 
इस प्रकार वसंपान ( चित्‌ ) भी ( त्वादातघू ) आप से देने योग्य ( पशुम्‌ ) पशु को में 
( प्रा, ददे ) ग्रहण करता हूं ॥ १० ॥ 
भावार्थ:--जो राज-जन क्रोधादि भर दुष्ट व्यसनों का निवारण करके चोर डाकृपों 
को जीत कर श्रेष्ठ पुरुषों से किये गये प्रपम/न को सहें वे प्रखण्डित राज्य युक्त होते हैं ॥ १० ॥ 
इस सुक्त में मित्रत्व विद्वान्‌ राजा और अग्नि के गुण बर्णन करने से इस 
सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सक्नति 
जाननी चाहिये ॥ 
यह सप्तम सूक्त और पच्चीसबाँ बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ओरेम्‌ 


अथ सप्तचंस्या्टमस्थ ब्क्तस्थेष आत्रेय ऋषिः | अम्निदेवता | १ । ४ 
स्वराट्ज्रिष्ूप्‌ । २ भृरिकृत्रिष्टप्‌ छन्‍्दः । घैवतः स्व॒रः । 
३। ४ निचुज्जगती | ६ । ७ विराूजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥॥ 
अधाग्निशब्दार्थ ग्रहाश्ममिविषयमाह || 
अब सात ऋचावाले आठवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
अग्निशब्दार्थ यृद्दा अ्मी के विषय को कहते हैं ॥ 
स्वामगन ऋतायवः समीघिरे प्रल्न॑ प्र॒त्नास॑ उत्यें सहस्कृत । पुरुष 
य॑ंजत विश्वरधायसं दर्मूनस गृहप॑ति वरेंग्यमू ॥ १ ॥ 
त्वाम्‌ । भले । ऋत॒उयव॑; । सम्‌ । ईंधिरे । प्रत्मम्‌ । प्रत्नासै । उतयें । 
सह:5कृत । पुरु$चस्द्रम । यजतम । विश्व:धौयसम्‌ । द्मूससम । गृह$पतिम्‌ । 
परेण्यम्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ! --( त्वाम्‌ ) ( अस्ने ) कृतज्रह्मचर्य्यगृहअ्रमिन्‌ ( ऋतायव: ) ऋत॑ 
सत्यमिच्छबः ( सम्‌, ईधिरे ) सम्यक्‌ प्रदीपयेयु: ( प्रत्मम्‌ ) प्राचीनम्‌ ( प्रत्नासः ) 
प्राचीना बिद्वांस: ( ऊतये ) रक्षणाद्याय ( सहस्क्रत ) सहो बल्लं कृतं येन तत्सम्बुद्धी 
( पुरुश्चस्द्रम्‌ ) बहुहिरण्यादियुक्तम्‌ ( यजतम्‌ ) पूजनीयम्‌ ( विश्वधायसम्‌ ) सर्वंव्यवहार- 
धनधर्त्तारम्‌ ( दमूनसम्‌ ) इन्द्रियान्त:करणस्थ दमकरम्‌ ( गृहपतिम्‌ ) गृहव्यहारपालकम्‌ 
( बरेश्यम्‌ ) अतिशयेन वत्तंब्यमू ॥ १॥ 

अत्य;-- हे सहस्कृताग्ने ! प्रत्तास ऋतायव ऊतये य॑ प्रत्न॑ पुरुश्नन्द्र' यजतं 
विश्वधायसं बरेश्यं गृहपति त्वां समीधिरे स त्वमेतावु सत्कुरु॥ १॥ 

भावाथः--दे मनुष्या ! ये युष्मान्‌ विद्यादानादिभिव॑र्थवन्ति तान्‌ यूयं सतत 
सत्कुरुत॥ १॥ 

पदार्थ:--हे ( सहस्कतत ) बल किये ( भम्ते ) झौर ब्रह्मचस्ये किये हुए गृहाश्रमी 
( प्रत्नास: ) श्राचीन विद्वाद जन ( ऋतायव: ) सत्य की इच्छा करने वाले ( ऊतये ) रक्षण 
प्रादि के लिये जिस ( प्रत्नसू ) प्राचीन ( पुरुअनन्द्रमू ) बहुत सुबर्सो भादि से युक्त ( यजतम्‌ ) 
प्रादर करने योग्य ( विश्वघायसम्‌ ) सब व्यवहार भौर घन के धारण तथा ( दसूनसम्‌ ) 
इन्द्रिय भौरः भ्र्तःकरण के दमन करने वाले ( वरेष्यम्‌ ) भ्रतीव स्वीकार करने योग्य भौर 
श्रेष्ठ ( गृहपतिम्‌ ) बृहस्थ व्यवहार के पालन करने वाले ( त्वास्‌ ) आप को ( सम्‌, ईघिरे ) 
उत्तम प्रकार प्रकाशित करायें वह भाप इनका सत्कार करों ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम » । अनुवाकः १ । सूक्तम ८॥ ७१ 





आवार्थ:--हे मनुष्यो ! जो श्राप लोगों की विद्या और दान प्रादिकों से वृद्धि करते हैं 
झतका झाष लोग निरस्तर सत्कार करों ॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमादह ॥ 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
लामग्ने अति पृष्ये विश: झोचिप्केंश गृहप॑तिं नि पेँदेरे । बृहत्केंतु 
पुरुरुषं धनस्थते सुझमम्मीणं स्ववस जरदिपम्‌ ॥ २॥ 
स्वाम । अस्त । अतिविम । पूर्व्यम्‌ । विश; । शो।बि!5केंशम । गृह 5पेतिम । 
लि । सेदिरे । बृहत 5केतुम । पुरु>रूपम । घन 5खतंम । सु5शर्मोगप्‌ । सु5अवैसम । 
जर॒त्‌5विधम्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ/--( त्याम्‌ ) ( अग्ने ) गृहस्थ ( अतिथिम्‌ ) सर्वदोपदेशाय अ्रमन्‍्तम्‌ 
( पूल्यम्‌ ) पूबें: कृत विद्वांसस्‌ ( बिशः ) प्रजा: ( शोचिष्केशम्‌ ) शोचींषि न्यायव्य- 
बहारप्रकाशा: केशा इब यस्य तम्‌ ( गृहपतिम्‌ ) ग्रृहव्यवद्दारपाछकम ( नि, पेदिरे ) 
निषीदन्ति ( बृहतकेतुम ) महाप्रज्ञम ( पुरूरूमम ) बहुरूपयुक्त. झन्दराक्ृतिम ( घन- 
स्पृतम्‌ ) धनस्पृह्ायुक्तम्‌ ( सुशर्म्माणम ) प्रशंसितगृहम्‌ ( स्ववसम्‌ ) शोभनमबो रक्षणादिक 
यस्य तम्‌ ( जरद्विषम्‌ ) जरदू विनष्ट' शञ्ुरूपं विष॑ यस्य तम्‌॥ रे ॥ 


अन्वयः--हे अग्ने ! या विशोडतिथिमिव वत्तमानं पूल्यं शोचिष्केशं बृहत्केतु 
पुरुरूप॑ धनस्प्रतं सुशर्म्माणं स्ववसं जरद्विषं गृहपति त्वां नि पेदिरे तास्त्व॑ सतत 
सत्कुर्य्या:॥ २॥ 


8 के 
भावार्थ :--ग्रहस्था: सर्देव प्रजापाछनमतिथिसेबामुत्तमग्रहाणि. बिद्याप्रचार॑ 
प्रज्ञावर्द्धन॑ सर्बतो रक्षणं रागढ्व पराद्िित्य॑ च सतत कुयु: ॥ २॥ 


पदार्थ:--है ( प्रग्ते ) ग्रृदस्थ जो ( विश: ) प्रजायें ( प्रतिथिम्‌ ) सदा उपदेक्ष देने 
के लिये घूमते हुए के सहझ बत्तमान ( पृश्यंस्‌ ) प्राचीनों स किये गये विद्वान्‌ और ( श्ोचिप्केशम्‌ ) 
केशों के सदश स्यायव्यवहार के प्रकाशों से युक्त ( बृहस्केतुम्‌ ) बड़ी बुद्धिवाले ( पुरुरूपम्‌ ) 
बहुत रूपों से युक्त सुन्दर आाइतिमान्‌ ( घनस्वृतसू ) श्रन की इच्छा से युक्त ( सुशर्माणम्‌ ) 
प्रशंसतित गृह वाले ( स्ववसम्‌ ) श्रेष्ठ रक्षण झादि जिन के ( जरद्विषम ) वा निवृत्त हुभा 
झत्रुूपी विष जिस का ऐसे ( गृहपततिम्‌ ) गृहब्यवह्वार के पालन करने वाले ( त्वामू ) आप 
को ( नि, पेदिरे ) स्थित करती हैं. उनका ध्राप निरन्तर सत्कार करें ॥ २॥ 


आवार्थ:--गृहस्थ जन सदा ही प्रजा का पालन, प्रतिवि की सेवा, उत्तम गृह तथा 


विद्या का प्रचार, बुद्धि की वृद्धि, सब प्रकार से रक्षा तथा राग और द्वंष का त्याग निरस्तर 
करें ॥ ३॥ 


छ्र्‌ ऋग्वेद: अध्टकः ३ । अध्याय: ८ । वर्ग: २६॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
त्वाम॑ग्ने मालपीरीब्ते विश्ञों होत्राविदं विविचि रत्नधात॑मम्‌ । गुदा सन्‍्तें 
सुभग विश्वद॑रशत तुविष्वण्स सुयजे घ्रतश्रियंम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्वाम्‌ । अग्ने। मालुषीः । ईकते । विश; । द्वोत्राउविदेस्‌ । विविचिम्‌। सल5 
धात॑तम्‌ । गुदा । सन्‍्तैम्‌ । सु5भग । विश्व5वैशतम्‌ । तुवि5खनसम्‌ । सुउयजैम्‌ । 
घतु5$श्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-- ( त्वाम्‌ ) ( अस्ने ) अग्तिरिव वत्तेमान ( मानुषी: ) मनुष्यसम्ब- 
न्थिन्यः (ईछते ) स्तुबन्ति गुण: प्रकाशितं कुबन्ति ( विश: ) प्रजा: ( होत्राबिदम्‌ ) 
होत्राणिण हवनानि वेत्ति तम्‌ ( विविचिम्‌ ) विवेचक विभागकर्त्तारम ( रत्नधातमम्‌ ) 
रत्नानामतिशयेन धर्त्तारम्‌ ( गुद्दा ) गुहायामन्त:करणे ( सन्तम्‌ ) अभिव्याप्य स्थितम्‌ 
सुभग ) शोभनेश्वर्य्य ( विश्वदर्शतम्‌ ) विश्वस्थ प्रकाशकम्‌ ( तुविष्वणसम्‌ ) बहूनां 
सेबकम्‌ ( सुयजम्‌ ) सुष्ठु यजन्ति यस्मात्तम्‌ ( घृतश्रियम्‌ ) यो घृत॑ श्रयति घृतेन 
झुम्भमानस्तम्‌ ॥ ३॥ 
अस्वय;--हे सुभगाग्ने ! मानुषीर्विज्ञो यं होऋविदं विविचि रत्नथातमं विश्वद्शंतं 
तुविष्बणसं सुयज् घृतश्रियं गुह्ा सन्‍्त॑ व्वामीछते ता वयमपि विजानीयाम ॥ ३ ॥ 


भावाथः--हे मनुष्या भवन्‍्तों येन विद्युद्रपेणाग्निना जीवन चेतनता च जायते 

सद्द्राजानं विज्ञाय सुख वर्धयन्तु ॥ ३॥ 
/-- है ( सुभग ) सुन्दर ऐश्वय्यं से युक्त ( प्रस्ते ) प्रस्ति के सह वत्तमान 

( सानुबीः ) मनुष्यकस्बन्धितों ( विश्वः ) प्रजायें जिस ( होजाविदस्‌ ) ह॒नों के गुरों को 
जानने वाले ( विविचिसू ) विवेचक विभाग करने ( रत्नधातमस््‌ ) रत्नों के प्रतीव घारणो 
करने ( विश्वद्शंतम्‌ ) संसार के प्रकाश करने प्रौर ( तुविष्वणसख्‌ ) बहुतों की सेवा करने 
वाले ( सुयजम्‌ ) उत्तम प्रकार ठज्ञ करते जिस से उस् ( घुतश्रियम्‌ ) घुत का धाश्रय करते 
वा घृत से झोभते हुए ( गुद्ा ) प्रस्त:करण में ( सन्‍्तम्‌ ) प्रभिव्यात होकर ह्थित (त्वाम्‌ ) 
पापको ( ईछते ) ग्रुणों से प्रकाशित करती हैं उन को हम लोग भी जानें ॥ ३ ॥ 

भआवाये: - हे सनुष्यो ! श्राप लोग जिस बिजुलों रूप भग्नि से जीवन धौर चेतनता 
होती है तद्वत्‌ राजा को जान के सुख बढ़ाभो [५ ३३आ 

अथग्निशब्दाथ विद्द्विपयमाह ॥। 
अब अग्निशब्दार्थ विद्वद्विषय को कहते हैं ॥ 
स्वाम॑ग्ने घर्णासिं विश्वर्पा वर्य गीमिगृणनो नमसोप॑सेदिम । स नो 


जुपस्व समिधानो अज्विरों देवो मर्तैस्य यशरसा सुदौतिमिं: ॥ ४॥ 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ४। अनुवाक: १ | सूक्तम्‌ ८५॥ छ्डे 


त्वाम्‌ । अस्ते । ध॒र्णासिम्‌। विश्वर्धा | बयम्‌ । गी।उमि;। गणन्तै; | नमसा । 
उप। सेद्िम। सः। नः । जुपख । सम्‌5इघानः। अन्विरः। देव; । मत्तेस्य । 
यशर्सा । सदीति5मिं: ॥ ४॥ 

पदार्थ/:--( त्वाम्‌) ( अग्ने ) विद्रन्‌ ( धर्णेसिम्‌ ) अन्यद्धारकम्‌ ( विश्वधा ) 
विश्वस्य॒ धर्त्तारम्‌ (बयम्‌) (गीर्मि:) वाग्मि: ( ग्ूणन्तः ) स्तुब्तः ( नमसा ) 
सत्कारेश (उप ) (सेदिम ) उपतिष्ठ म (सः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( जुपस्व ) सेवस्व 
( समिधान: ) देदीप्यमानः ( अज्विरः) अक्लपु रममाणः ( देवः ) दाता ( मत्तेस्थ ) 
मनुष्यस्य ( यशसा ) डदकेनान्नेन धनेन बा। यश इति उदकनाम १। १२। अन्ननाम 
२।७। धघननाम निघं० २। १० | ( सुदीतिमि: ) सुष्ठ दाने: ॥ ४॥ 

अन्वय/--हे अग्ने ! विद्वेस्त्व॑ यथा बयं गीर्मिंग॑णन्‍्तो विश्वथा धर्णंसि त्वां 
नमसोप सेदिम । हे अन्विरः स देव: समिधानस्त्व॑ मर्त्त्य सुदीतिभियंशसा नोःस्मानु 
जुपस्व तथा वयं त्वामुपतिष्ठेम ॥ ४ ॥ 

भावाथ+--अत्र बाचकलुप्तोपमाछझ्का र:-सर्वथायं सर्वेषां स्वभावो5स्ति यो याहशेन 
भावेन य॑ प्राप्लुयात्सेवेत ताहश एवं भावः सेवन च तस्योपजायते ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे ( भ्रस्ते ) विद श्राप जैसे हम लोग ( सीभिः ) वारिों से ( गृणम्तः ) 
स्तुति करते हुए ( विश्वघा ) संसार के घारण करने वा ( घेरोसिम्‌ ) प्रन्य को धारण करने 
वाले (त्वाम्‌ ) झ्राप के ( नमसा ) सत्कार से ( उप, सेदिम ) समीप प्राप्त होवें भौर हे 
( भज्जिरः ) भज्ञों में रमते हुए ( सः ) वह ( देव: ) दाता ( समिधानः ) प्रकाशमान 
अआ्राप ( भत्तेस्य ) मनुष्य के ( सुदीतिभिः ) उत्तम दानों से ( यद्यसा ) जल, प्रश्न वा घन से 
( न: ) हम लोगों का ( जुदरव ) सेवन करें वैसे ( वयम्‌ ) हम लोग श्राप के समीप 
स्थित होवें ॥ ४॥ 

भावार्थ:--इस मत्र में वाचकलुप्तोपमालडार है--सब प्रकार से यह सब का स्वभाव 
है जो जिस भावसे जिस को प्रात होवे सेवन करे वैसा ही भाव भौर सेवन उस का होता 
है॥ ४।. 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 

त्वम॑ग्ने पुरुरुषों विशेविशे वर्यों दधासि प्र॒त्नथा पुरुषठत । पुरुष्यत्ना 

सहसा वि राजसि त्विषिः सा तें तिलिषाणस्प नाइंपै ॥ ५ ॥ 


ल्वम्‌। अग्ने- पुरुःरूपः । विशेषविश । वर्यः । दूधासि । प्रत्नउर्या । पुरु5- 
खुत । पुरूणिं । अन्ना । सईसा । वि। राजसि | लिपिं: | सा। ते । तिल्विषासस्य । 
न। आाउघूपे ॥ ५ ॥ 

१० 


३ । अध्याय: ८। बगे: २६॥ 








जड़ ऋग्वेद: अच्टक 











पदार्ध:--( त्वम ) ( अग्ते ) राजन ( पुरुरूप: ) बहुरूप: ( विशेविशे ) श्रजाये 
प्रजाये ( बयः ) जीवनम, ( द्धासि ) ( प्रत्नथा ) प्राचीनेनेव ( पुरुष्डुत ) बहुभि: प्रशंसित 
( पुरूि ) बहूनि ( अन्ना ) अन्नानि ( सहसा ) बलेन (वि) ( राजसि ) ( त्विषि: ) 
दीप्रि: ( सा ) ( ते ) ( तित्विषाणस्य ) अग्निज्वाल्येब विद्यया प्रकाशमानस्य (न) इब 
( आधृषे ) समन्‍्ताद्धपाय ॥ ५ ॥ 


अन्वयः--हे पुरुष्दुताग्ने ! यया त्वं वि राजसि सा तित्विषाणस्य ते त्विषिरस्ति 
सा55घ्ृषे न विशेविशे पुरूएयज्ना दधाति यया स्वं विशेविश्वे पुरुरूपस्त्व॑ प्रत्तथा सहसा बयो 
दधासि तां विजानीहि ॥ ५ ॥ 


भावाथः--अत्न बाचकलुप्रोपमालक्कार:-दहे मनुष्या भवन्‍्तों यथाउग्निः सब 
जगहधाति तथा सर्वान्‌ मनुष्यान्विद्याप्रकाशे धरन्तु ॥ ५॥ 

पदार्थ:--है ( पुरुष्दुत ) बहुतों से प्रश्ंस्ित ( पग्ते ) राजब ! जिस से झ्राप ( वि,- 
राजसि ) विशेष प्रकादममान हैं (सा ) वह ( तित्विषासास्य ) प्रम्निज्वाला के समान विद्या 
से प्रकाशमान (ते ) श्रापकी ( त्विषि: ) दीधछि है प्ौर वह ( भआ्राषूषे ) सब प्रकार से घृष्ट 
के लिये ( न ) जैसे वैसे ( विशेविशे ) श्रजा प्रजा के लिये ( पुरूरि ) बहुत ( भ्नन्ना ) भप्नों 
को धारणा करती है तथा जिससे (त्वमु ) श्राप भ्रजा प्रजा के लिये ( पुरुूप: ) बहुत 
रूपवाले प्राप ( प्रश्नया ) प्राचीन के सहश ( सहसा ) बल से ( बयः ) जीवन को ( दासि ) 
धारणा करते हो उसको विशेषता से जानिये॥ ५॥ 

भावार्थ:--इस सस्त्र में वाचकलुप्तोपमालखु/र है-- हे भनुध्यों ! पाप लोग जैसे पग्ति सब 
जगत्‌ को धारण करता है वैसे सब मनुष्यों को विद्या के प्रकाक्ष में धारण करो ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
स्वाम॑ग्ने समिधान य॑विष्ठय देवा दूत चंक्रिरे हध्यवाईनम्‌ । उसुजय॑स 
घृतयोनिमाहुत॑ ल्वेष चक्॑दधिरे चोदयन्मति ॥ ६ ॥ 


लाम्‌ | अस्ने । सम्‌उइधानम्‌ ! यंविष्ठय। देवाः । दृतम्‌ । चक्रिरे । हव्य5 
बाहनम्‌। उरुःजय॑स्म्‌ ! परत5योनिम । आ5ईतम्‌। लेपम्‌। चह्लः | दृधिरि । 
चोद्यत्‌5भति ॥ ६। 


पदार्थ +--( त्वामू ) ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( समिधानम्‌ ) देदीप्यमानम्‌ ( यविष्ठय ) 
अतिशयेन युवसु साधो ( देवा: ) विद्वांस: ( दूतम्‌ ) सर्बतो व्यवद्दारसाधकम्‌ ( चक्रिरे ) 
कुबंन्ति ( हृव्यवाहनम्‌ ) यो हृव्यान्यादातुमहाशि यानानि सद्यो बहति तम्‌ ( उरुजयसम्‌ ) 
बहुवेगवन्तम्‌ ( छृतयोनिम्‌ ) घृतझुद॒कं प्रदीक्त कारण वा योनियू हं युस्य तम्‌ ( आहुतम ) 


ऋग्वेद: मण्डल्म ५ । अनुवाकः १। सूक्तम्‌ ८॥ ज््‌ 
सद्धित समन्‍्ताच्छब्दितम्‌ ( ल्वेषम ) प्रदी्र' ( चछु: ) दर्शकम्‌ ( दधिरे ) ( चोदयन्मति ) 
प्रज्ञाप्रेरकम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वय॒३--हे यविष्ठथाग्ने ! या देवा हत्यवाहनमुरुअयसं घृतयोनिमाहुतं त्वेष॑ 
चोदयन्मति चह्लुस्समिधानमब्नि दृधिरे दूतं चक्िरे तथा त्वां दष्याम || 5 ॥ 

भावार्थ :--अत्न बाचकलुप्रोपमालबूकुर:-नहि मनुष्या विद्वत्सज्ञेन विनाउग्नि- 
गुणानम्न्यादिसंयोगगुणाँश्व ज्ञातुमद न्ति ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे ( यविष्ठय ) अत्यन्त युवाजनों में श्रेष्ठ ( श्रग्ते ) विद्वन जैसे ( देवा: ) 
विद्वाद्‌ जन ( ह॒ब्यवाहनम्‌ ) ग्रहण करने योग्य वाहनों को श्षौप्र प्रात करने वाले ( उदजयसम्‌ ) 
बहुत वेगयुक्त ( घरृतयोनिम्‌ ) जल वा भ्रदीत घयवा कारण है ग्रृह जिस का ( भ्राहुतम्‌ ) 
जो सब झोर से शब्दयुक्त ( त्वेषम्‌ ) प्ररीत तथा ( चोदयस्मति ) बुद्धि को प्रेरणा करने 
भोर ( चक्ुः ) पदार्थों को दिखाते वाले ( समिधातस्‌ ) प्रकाक्षमान श्रग्ति को ( दधिरे ) 
धारण करते झौर ( दूतबू ) सब झोर से व्यवहारसाधक ( चक्रिरे ) करते हैं वैसे ( त्वाम ) 
प्राप को हम लोग घारण करें ॥ ६ ॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है-मतुष्य विद्वानों के सज़ के बिना 
अग्नियों के गुण भोर भ्रग्ति श्रादि संयोग के गुणों को जानने योग्य नहीं होते हैं ॥। ६ ॥ 

पुनर्विदद्धिपयमाह || 
फिर बिद्द्‌विषय को कहते हैं ॥ 

स्वाम॑ग्ने प्रदिव आईं घृतैः सुम्नायबंः सुप्रमिधा समीधषिरे | स बाब्धान 
ओपष॑घीमिरुष्ितो टभि जयाँसि पार्थिवा वि तिंठसे ॥ ७। २६। ८। ३॥ 

त्वाम्‌ । अग्ने | प्रईदिवः । आ5हवतम्‌ । घृते! । सुम्न5यवः । सु5समिधा । 
सम्‌ | ईंघिरे । सः । बदुधान; । ओपष॑धीमिः । उक्षित: । अभि । जयांसि । पार्थित्रा । 
बि । तिए्से ॥ ७। २६। ८ । ३॥ 


पदार्थ/--( त्वाम्‌ ) शिल्पविद्योपेशकम्‌ ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( प्रदिवः ) प्रकृष्ठत्‌ 
अकाशात्‌ ( आहुतम्‌ ) गृद्वीतम्‌ ( घूते: ) प्रदीपक:साध ने: ( सुम्नायवः ) य आत्मनः 
सुमस्तमिच्छवः (सुबमिवा ) सम्यकुअदीपड्रेनेस्थनेन (समू ) (ईघिरे) सम्यक्‌ 
प्रदीपयन्ति ( सः ) ( बाबंघानः ) भ्ृशं वर्धनः ( ओषधोभि: ):सोमयबादिल्नि: ( उक्षितः ) 
संसिक्त: ( अभि ) (खयांसि ) बेगयुक्तानि कर्माणि ( पार्थिवा ) प्रथिव्यां बिदितानि 
(वि) (तिष्ठसे ) ॥ ७॥ 


अन्वय/--हे अग्ने ! बचा झुम्नायबो छृतैः सुषमिधा प्रदिव आहुतं य॑ समीधिरे स 
वाबूधान उक्षितस्त्वमोषधीभिः पार्थिवा अभि जयांसि वि तिष्ठसे तथा त्वां सततं 
बर्य सुखयेम ॥ ७॥ 


छू ऋग्वेद: अष्टक: ३ । अध्याय: ८ । वे: २६॥ 





व कर पु 
भावाथे;--अत्न वाचकलुप्रो पमाछझ्वार:-दे मनुष्या यथा विद्वां स: सर्वे भय: पदार्थेभ्यो 
बिद्युट्रिय्यामुत्यादबन्ति तथा विद्वांसः सबंतो गुणान्‌ गरहन्तोति ॥ ७ ॥ 
अत्राग्निविद्ददूगुणवर्णनादेतर्थस्‍स्य पूर्वसूक्त्थेन सह सक्लतिवेंद्या ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य्याणां महाविदुषां श्रीमद्वि- 
रजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीदयानन्दसरस्वती- 
स्वामिना विरचिते सुप्रमाणयुक्त संस्कृताय्य॑भाषाभ्यां 
बिभूषित ऋग्वेदभाष्ये ठृतीयाष्टकेडष्टमो5ध्याय: 
षड्विशों वर्गंस्ततीयाष्रकश्व 
पथ्चमे मण्डलेउष्टमं सूक्त च समाप्तम्‌॥ 
पदार्थ:--हे ( भ्रस्ते ) विदवद्‌ ज॑से ( सुम्तायवः ) श्रपने सुख की इच्छा करने वाले 
जन ( ते: ) प्रकाशित करने वाले साधनों भौर ( सुषमिथा ) उत्तम श्रकार प्रकाश करने वाले 
इस्घन के साथ ( प्रदिवः ) भ्रत्यन्त प्रकाश से ( भाहुतम्‌ ) ग्रहण किये गये जितकों ( समु,- 
ईघिरे ) उत्तम प्रकार श्रकाशित करते हैं ( सः ) वह ( वावृधातः ) निरन्तर बढ़ने वाले 
( उक्षितः ) उत्तम प्रकार सींचे गये भाप ( प्रोषधीभि: ) सोमलता भौर यवादिकों से ( पाथिवा ) 
पृषिवी में विदित (प्रमि ) सब प्रोर से ( जवांसि ) वेगयुक्त कर्मों को ( वि, तिष्ठसे ) 
विशेष करके स्थित करते हो वैत्ते ( त्वम्‌ ) आप को निरन्तर हम लोग सुख देवें ॥ ७ ॥ 
भआवार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपभालद्भार है--है मनुष्यों ! जैसे विदुवाद जन सब 
पदार्थों से विजुली की विद्या को उत्पन्त करते हैं बेसे ५, ... जन सब से गुणों को ग्रहण 
करते हैं॥ ७ ॥ 


इस सूक्त में अग्त और विद्वान्‌ के गुण वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 
की इस से पूब॑ सूक्त के अर्थ के साथ सकगति जाननी चाहिये ॥ 


यह श्रीमत्परमहंसपरिश्राजक/चार्य मद्याविद्वान्‌ श्रीमद्‌विरजानन्द सरस्वती 
स्वामीजी के शिष्य श्री दवानरद सरस्वती स्वामिविरचित उत्तम 
प्रमाणयुक्त संस्कृत और आय्येभाषाविभूषित ऋग्वेदभाष्य में 
दुतीयाष्टक में अप्रभ अध्याय और छब्बीसवां वर्ग, 
तीसरा अष्टक तथा पडचम मण्डल में अष्टम 
सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


कपनय हे 


॥ ओरेम्‌ ॥ 
अथ चतुर्थाष्टकारम्भः 
तत्र प्रधमाउष्यायः 
प्श्च््स्व्ड्लार 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुर्व । यज्ुद्रं तन्न आसुब ॥ 


अथ सप्तर्चस्थ नवमस्प द्वक्तस्थ गय आत्रेय ऋषिः । अम्निर्देवता । 
१ स्व॒राइष्णिकू । ३ । ४ श्ररिगुष्णिकूडन्दः । ऋषभः स्वर! । 
२ निचुदनुष्डप्‌ | ६ विराडलुष्टप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः । 
५ स्व॒राहवृहती छन्दः । मध्यमः स्वरा । 
७ पढूक्तिर्त॒न्दः । पच्चमः स्व॒रः | 
अथाम्न्यादिगुणानाह | 


अब चतुर्थ अष्टक में सात ऋचाबाले नवम सूक्त का आरम्भ है उस 
के प्रथम मन्त्र में अग्स्यादि पदार्थों के गुणों को कहते हैं ॥ 


त्वामंग्ने हविष्म॑न्तो देब॑ मर्ततींस ईठते। मन्यें त्वा जातवेंद्स स हष्या 
वैक्ष्यानुषक्‌ ॥ १ ॥ 

ल्वाम। अग्ने । इविष्म॑सतः । देवम्‌ । मरत्तौ|सः । ईछते। मन्‍्ये। सवा । 
ज्ञातअबैंद्सम्‌ । स॒ः । इब्या । वक्षि । आजुषक्‌ ॥ १॥ 

पदार्थ--( त्वाम्‌ ) विद्वांसम्‌ ( अग्ते ) पावक इब वत्तेमान ( हृविष्मस्तः ) 
प्रशस्तदानावियुक्ता: ( देवम्‌) देदीप्यमानम्‌ ( मत्तौसः ) मनुष्या: ( ईछते ) स्तुबस्ति 


( मन्ये ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( जातवेद्सम्‌ ) ( सः ) ( हड्या ) होतुमर्दाणि ( वक्षि ) बदसि 
( आलुषपक्‌ ) आजुकूल्येन ॥ १॥ 


अन्वय!--हे अग्ने ! यथा ह॒विष्मस्तो मर्तासों जातबेदसं देवभ्नि प्रशंसन्ति तथा 
त्वामीछते । भरहं य॑ सवा मन्‍ये से त्वं हव्यानुषग्बक्षि ॥ १॥ 


भावाथः--अत्र वाचकलुप्तोपमाल झ्वारः--ये5म्थादिगुणा नन्विच्छन्ति त एवं 
विद्यानुकूछान्‌ व्यवद्यारान्‌ जनयन्ति ॥ १॥ 


दर ऋग्वेद: अष्टक: 2 । अध्याय: १ । वर्ग: १॥ 


पदार्थे:--हे ( श्ग्ते ) झस्नि के सदश व्तंमान जैझे ( हदिष्मन्तः ) चच्छे दान भादि 
से युक्त ( मर्त्तातः ) मनुष्य ( जातवेदसम्‌ ) उत्पन्न हुए पदायों को जानने वाले ( देवम्‌ ) 
प्रकाशमान प्रस्तिजी प्रशंसा करते हैं वैसे ( त्वाम्‌ ) विदवान्‌ झ्राप को ( ईछले ) स्तुति करते 
हैं मैं जिन ( त्वा ) आप को ( मन्‍्ये ) मानता हूं ( सः) वह प्राप ( हब्या ) ग्रहण करते 
योग्य पदार्थों को ( झ्रानुषक्‌ ) प्रनुकूलता से ( वक्षि ) घारण करते हो ॥ १॥ 
भावार्थ:--इस मंत्र,में वाचकलुप्तोपमालद्भार है--जो भ्रस्ति श्रादि के गुणों को ढू ढ़ते 
हैं वे ही विद्या के भ्रनुकूल व्यवहारों को उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥ 


अथ विद्वदूयुणानाह ॥| 
अब विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥ 


अमिनिददोंता दास्व॑तः क्षय॑स्थ वृक्त्॑हिंप:। से यज्ञासथरैन्ति ये से वाजासः 
अवस्पब) ॥ २॥ 

अप्निः । ता । दास्व॑तः । क्षयस्य । बृक्तथबर्हिपः । सम्‌ । यज्ञासः । चर॑न्ति । 
थम्‌ । सम्‌ । वाजास: । श्रव॒स्थव) ॥ २ ॥ 


पदार्थ--( अग्नि: ) पावक इब ( होता ) दाता ( दास्वतः ) दाठस्वभावस्य 
( क्षयस्थ ) निवासस्य ( बरक्त्र्हिब: ) बृक्‍त वर्जित बहिरय॑श्मिन्‌ ( सम्‌) ( यज्ञासः ) 
सकगन्‍्तव्या: ( चरन्ति ) ( यम) ( खम्‌ ) ( वाज्ञास: ) वेगजस्तः ( अ्रवस्थवः ) आत्मनः 
अश्रवमिच्छुबः ॥ २॥ 

अन्वय/--हे दिदव्‌ ! वया होतास्निर्दास्थतों वृक्तगरहिंवः क्षयस्य मध्ये वसति तथा य॑ 
अवस्यवों बाजासों यज्ञासः सं चरस्ति स संज्ापक्रो भवति ॥ २॥ 

8 देर वराविकिया 

भावाथ/--मनुष्या बिस्तीर्णावकराशानि ग्रह्णि निर्माय पुरुदार्थन पदार्थविद्या 
आप्नुवन्तु ॥२॥ 

पदार्थ:--हे विद्‌वात्‌ जैसे ( होता ) दाता ( छरितः ) प्रस्ति के सदश पुरुष ( दास्वतः ) 
देने वाले के स्वभाव से युवत ( वृक्तवडिप: ) जल से रहित ( क्षयस्थ ) स्थान के मध्य में 
बसता है वैसे ( यम्‌ ) जिसको ( श्रवस्थव: ) झयते धतकी इच्छा करने बाले ( वाजासः ) वेग 
से युक्त ( यज्ञासः ) मिलते योग्य जन ( सम्‌, चरम्ति ) उत्तम प्रकार संचार करते हैं वह 
( स्रम्‌ ) उत्तम प्रकार जनाने वाला होता है ॥ २॥ 

भावार्य:--मनुष्य वड़े श्रवकाश वाले शूहों को रच के थुरुपार्य से पदार्यविद्या को 
प्राप्त हों ॥ २॥। 

पुनरग्निविषयमाह ॥ 


फिर अग्नित्िण्य को कहते हैं ॥ 


ऋग्वेद: मण्डम ५। अनुवाकः 





: १ । सूक्तम्‌ ६॥ ७६ 





उत स्म॒ य॑ शिशु यथा नव जर्निष्टारणी । धत्तौरं मालुंपीणां विशा्सरिन 
स्वध्वरमू ॥ ३ ॥ 

इत । स्म। यम । दिश्वेम । यथा । नम । जनिंट । अरणी इतिं। धत्तोर॑म्‌ । 
माजुंषीणाम्‌ । विशाम्‌ । अग्निम । सुअध्वरम ॥ ३॥ 


पदार्थ/--( उत ) अपि ( सम ) ( यम ) ( शिक्षम ) बाछकम ( यथा ) (नवम) 
नबीनम्‌ ( जनिष्ट ) जनयत: ( अरणी ) काष्ठविशेषाविब ( धर्त्तारम ) ( मालुपीणाम ) 
मनुष्यादीनाम्‌ ( विज्ञाम्‌ ) प्रज्ञानाम्‌ ( अग्निम्‌ ) ( ख्ध्बरम ) सुप्टवहिंसाधम 
आप्तम्‌ ॥ ३॥ 

अन्वयः---यथा माठापितरो नय॑ शिक्लु जनिष्ट तथा सम यमरणी मानुषीणां विशां 
धर्त्तारमुत स्वध्वरमर्नि विद्वांसो जनयस्ठु ॥ ३ ॥ 


कु ५ 
भावाथ+--अन्रोपसालकक्वार:--यथा मातापितरौ श्रेष्ठ सन्‍्तानं जनयित्वा सुख- 
माप्नुतस्तथा बिद्वांसों विद्युतमस्निमुत्पायैश्वर्य्यमाप्नुबन्दि ॥ ३े ॥ 


पदा थे:-- ( यथा ) झेसे माता भर पिता ( सवम्‌.) नवीन ( किम ) बालक को 
( जनिष्ट ) उसन्न करते हैं वैसे (सम) ही ( यम ) जिसको ( भरणी ) काप्टविशेषों के 
सह ( मासुषीणाम्‌ ) मनुष्य भ्ःदि ( विश्ञाम्‌ ) प्रजाभों के ( घरत्तारम्‌ ) घारण करने वाले 
( उत ) भी ( स्तध्वरम्‌ ) उत्तम्‌ कार प्रहिस्तरूप धर्म को प्रात ( प्रस्तिम्‌) प्र्ति को 
विद्वात्‌ जन उत्पन्न करें॥। ३ ॥ 

भआावार्थ:--इस मंत्र में उपमालद्भार है-- जैसे माता पिता श्रेष्ठ सम्तान को उत्पन्न करेके 
सुख को प्राप्त होते हैं बेंसे विद्वःवू जन ब्जुलीरूप भ्रस्ति को उत्पश्न करके ऐश्वय्यें को प्राप्त 
होते हैं ॥ ३ ॥ 


पुनर्विद्दद्गुणानाह ॥। 
किर विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥ 
उत स्म॑ दु्गृभीयसे पुत्रो न ह्वार्याणाम्‌ । पुरू यो दग्धासि वनास्नें पशुर्न 
यबसे ॥ ४ ॥ 
इत । सम । दुडग्रमीयसे । पत्र: । न। हा्यीणाम्‌ । पुरु । यः | दर्धां | असि । 
बरना। अस्नें । पश्चु; । न। यबसे ॥ ४ ॥ 


पदाथः--( उत ) (सम) (दुर्ग भीयसे ) दुःखेन गृद्धासि ( पुत्र: ) ( न ) इब 
( हार्याणाम्‌ ) कुटिलालाम ( पुरू ) बहु। अन्न संद्वितायामिंत दीर्घ: । ( यः ) ( दग्धा ) 


० ऋग्वेद: अष्टक: १ । अध्याय: १ । वर्ग: १॥ 





(असि ) ( बना ) बनानि (अग्ने ) अग्निः (पश्ुः) ( न) इब ( यवसे ) अद्याय 
घासाय ॥ ४ ॥ 


अन्वय;--हे अस्ने विदन ! ह्वार्य्याणां पुत्रो न पुरू दुर्ग मीयसे सा योअग्लिर्वना 
दग्वेवोत यबसे पशुर्नाउसि तस्मात्यदार्यविदसि ॥ ४॥ 


त 

भावाथे।---अत्रोपमालछझ्ार:। यो हि पदार्थविद्याप्रहणाय पुत्रवद्धेनुव्च बत्तंते स 
एवाम्न्यादिविद्यां ज्ञातुमईति ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे ( झस्ते ) भ्रश्ति के सदझ्य तेजस्वी विद्वव ( ह॒वार्याणास्‌ ) कुटिलों के 
( पुत्र: ) पुत्र के ( न;) सहश ( पुरू ) बहुत को ( दुगयभीयसे ) दुःख से ग्रहण करते ( सम ) 
ही हो ( यः ) जो भ्रग्ति ( वता ) वनों को ( दग्घा ) जलाने वाले के सहृश ( उत ) भी 
( यवसे ) खाने योग्य घास के लिये ( पशुः ) पशु के (न) सहक्ष है उस से पदार्थों को 
जानने वाले ( अ्रत्ति ) हो ॥ ४॥। 

आवार्थ:--इस मस्त्र में उपमालद्भार है । जो पदायंविद्या के ग्रहरा के लिये पुत्र भ्रौर गो 
के सहश वत्तंमान है वही अग्नि श्रादि की विद्या को जान सकता है ॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

अध॑ सम यस्‍्यार्चय: सम्यक्संयन्ति धृमिनंः। यदीमद त्रितो दिव्युप 
ध्मातेंव धमति शिश्ीते ध्मातरीं यथा ॥ ४॥ 

अध । सम । यरस्य । अचय; । सम्यक्‌ | सम5यन्ति । घूमिनैंः । यत्‌। ईम्‌। 
अंह. । त्रितः । दिबि | उप । ध्माताईइब । धमेति । शिश्षीते । ध्मार्तारें। यथा ॥ ५॥ 


पदार्थ:--( अधघ ) अथ (सम) (यस्य ) (अचंयः ) (सम्यक्‌ ) ( संयन्ति ) 
( धूमिनः ) बहुधूं मो विद्यते येपान्ते ( यत्‌ )यः ( ईम्‌ ) स्वतः ( अद्द) बिनिम्रह्दे ( त्रित: ) 
संप्लाबकः ( दिबि) अन्तरिक्षे (उप) ( ध्मातेब ) धमनकर्त्तेब ( धमति ) ( शिशीते ) 
तनूकरोति ( ध्मातरी ) अन्न संद्वितायामिति है ५:। ( यथा ) ॥ ५॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या यस्यास्ते3र्चयो धूमिनः संयन्त्यथ यद्य ईमह्द त्रितः सन्दिवि 
ध्मातेबोप धमति यथा ध्मातरी सम्यक्‌ शिश्षीते तेन तथा स्म कार्याणि साध्नुवस्तु ॥ ५ ॥ 

भावाथः--अन्रोपमालझारः । हे मनुष्या: ! सर्वाभ्य: पदार्थविद्याभ्य: पुराग्निविद्या 
बेद्तिव्या ॥ ५॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ( यश्य ) जिस अग्नि के ( अर्चयः ) तेज ( ध्ूमिनः ) बहुत घुम 
से युक्त ( सबन्ति ) उत्तम श्रकार भ्राप्त होते हैं ( अघ ) इसके भ्रनस्तर ( यद ) जो ( ईम्‌ ) 
सब प्रोर से ( भ्रह ) निश्चय ग्रहशा करने में (ज्रितः ) अच्छे प्रकार ले जाने वाला हुआ 
( दिवि ) प्रन्तरिक्ष में ( घूमातेव ) शब्द करने वाले के सइक्ष ( उप, घमति ) शब्द करता है 


ऋग्वेद: मंण्डछम्‌ १। अनुघाकः १ । सूक्तम्‌ ६ ॥ घर 








और ( यया ) जेसे ( ध्मातरी ) चलने वाले में ( सम्यक्‌ ) उत्तम प्रकार ( छिक्षीते ) सूक्ष्म 
करता है उससे वैसे (सम ) ही कार्यों को सिदूष करो ॥ ५ ॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में उपसालझुर है-हे मनुष्यों ! सब पदाय्यविद्याप्रों से पहले 
प्रग्तिविद्या जाननी चाहिए॥ ४ ॥ 

पुनर्मित्रभावेनोक्तविषयंमाह ॥। 
किर मित्रभाव से उक्त बिषय को कहते हैं ॥ 

तबाइमंग्न ऊतिमिंमित्रस्प॑ च्‌॒ प्रश्न॑स्तिमिः । द्रेपोयुती न॑ दृरिता तुर्ाम 
मत्यीनाम ॥ ९॥ 

तब॑ | अहम्‌ । अग्ले । ऊतिउमिं। । मित्रस्य | च । प्रशैस्तिअमिः । द्वेषःब्युत॑ः । 
न । दुः5इता । तुयौम । मत्यौनाम ॥ ६ ॥ 

ददार्थ:--( तब ) ( अहम्‌) ( अस्ने ) बिहन ( ऊतिमिः) रक्षादिमिः 


( मित्रस्य ) (च ) ( प्रशस्तिभिः ) प्रशंसाभिः (ढ्वं षोयुतः ) द्वषयुक्ता: (न) इब 
( दुरिता ) दु:खेनेता भ्राप्तानि ( तुर्यौस ) हिंस्याम ( मर्त्यानाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌॥ ६ ॥ 
अन्बय+--हे अस्ने ! अहं मित्रस्थ तबोतिभि: प्रशस्तिभिश्व॒ प्रशंसितो भवेयं तथा 
त्व भव सर्वे बयं मिलित्वा द्वेषोयुतों न मर्स्यानां दुरिता तुर््याम ॥ ६॥ 
भावाथ।--अत्रोपमालक्वार:--दे मनुष्या यथा मित्रं मित्रस्य प्रशंसां करोति 
शत्रवों हित॑ ध्नन्ति तब मित्रतां इत्था मनुष्याणां दुःखानि व हिंस्येम ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--है ( भग्ने ) विदवद ( भ्रहम्‌ ) हैं ( मित्रस्य ) मित्र ( तव ) भाप की 
( उतिभिः ) रक्षा प्रादिकों से धोर ( प्रशस्तिभिः ) श्रश्नंसाभोंसे (चर) भी प्रशंसित होऊं 
वैसे प्राप हुजिये भ्रौर सब हम लोग मिल कर ( दुवेषोयुतः ) दवेषयुकतों के (न) सहश 
( मर्त्यनामू ) भनुष्यों के ( दुरिता ) दुःख से प्राप्त हुए दोषों की ( तुर्म्याम ) हिंसा करें ॥ ६॥ 
आवार्थ:--इस मंत्र में उपमालझूर है--हैं मनुष्यों! जैसे मित्र मित्र की प्रशंसा 
करता है भौर दाशुजत हित का नाश करते हैं वैसे ही मित्रता करके मनुष्यों के दु:खों का हम 


नाक्ष करें ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
ते नो अग्ने अभी नरों रयिं संदस्व आ भर | सक्षेपयुत्स 
वेषयद्भुवद्धाज॑स्प सातय॑ उते्षि पुत्तु रनों वूधे ॥ ७॥ १॥ 
१ 


घर ऋग्वेद: अष्टक: ४ | अध्याय: १ । वर्ग: १॥ 








तम्‌ । नः । अस्ने | अमि | नर! । रबिम। सहख्य/। आ। भर। सः 
क्षेपयत्‌ | सः । पोषयत । भुबत । वारजस्य | सातयें | उत। एवि। पृतउसु | नः। 
बूधे ॥ ७ ॥ १॥ 





पदार्थ/--( तम्‌ ) ( नः ) अस्माकम ( अग्ने) बिदनन्‌ ( अभी ) आभिमुख्ये 
( नरः ) नायकान्‌ | व्यत्ययेन प्रथमा । ( रयिम ) धनम्‌ ( सहस्वः ) बहुसहनादिगुणयुक्त 
(आ ) (भर ) (सः ) ( क्षेपयत्‌ ) प्रेर्येत ( सः ) ( पोषयत्‌ ) पोषयेत्‌ ( भुब्त्‌ ) 
भवेत्‌ ( वाजस्य ) अन्नादे: ( सातये ) संविभागाय (उत ) (एधि ) भव (प्रत्सु ) 
सड्झ्रामेषु ( न: ) अस्माकम ( वृधे ) वर्धनाय ॥ ७॥ 


अन्वय/--हे सहस्वोडग्ने विदन्‌ ! यस्‍्त्वं नो नरो रयिसभ्या भर त॑ वयं सत्कुर्याम 
स्‌ भवान -म"व्‌ क्षेपयत्पोषयत्स वाजस्य सातये भुवदुत प्रत्सु नो बृध एघि ॥ ७॥ 


ऊ ।वार्थ:--जिज्ञासमिर्विंदुपः प्रतीय॑ प्रार्थना कार्य्या भवन्तोस्मान्‌ सदूगुणेषु प्रेरयन्तु 
अह्यचय्य 'दिना पोषयन्तु सत्यासत्ययोविभाजका युद्धविद्याकुशला अस्मान्‌ सतत 
रक्षन्त्बिदि ॥ ७॥ 


अन्नाग्निविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य (र्वसृक्तार्थन सह सड्गतिवेया ॥ 
इति नवम॑ सूक्त प्रथमों बर्गश्न समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे ( सहस्वः ) बहुत सहन प्ादि गुशो से युवत ( भग्ने ) बिहन्‌ भो भाप 
(न; ) हम लोगों के ( नरः ) नायक पर्थाते काय्यों मे अद्गगारियों भ्रौर ( रणिमि ) घन को 
( भ्रभी ) सम्मुख ( भ्रा, भर ) सब प्रकार बाण करें ( त्मू ) उन का हम लोग सत्कार करें 
( सः ) वह भाप हम लोगों की ( क्षेपयत्‌ ) प्रेरणा करें परौर ( पोषयत्‌ ) पोषण दान 
करें (सः ) वह ( वाजस्य ) प्रन्न भादि के ( सातये ) संविभाग के लिये ( भुवत्‌ ) हावें 
(उठ ) पर ( (ृल्मु ) सडझ्रामों में ( नमः ) हम लोगों की ( ूथे ) वृद्धि के लिये ( एथि ) 
हुजिये ॥ ७ ॥ 

भावाये:--सुकम्मों के जानने को इच्छा करने बालों को चाहिये कि विद्वानों के प्रति 
यह प्रार्थना करें कि भाप लोग हम लोगों को श्रेष्ठ गुणों में प्रेरित करो झोर ब्रह्चचस्ये भादि से 
पृष्ट करो श्रौर सत्य भौर प्रसत्य के विभाग करने वाले धौर युद्धविदा में चतुर जन हम लोगों 
की निरस्तर रक्षा करें ॥ ७॥ 


इस सूक्त में अग्नि और बिद्वान्‌ के गुण बर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ 
की इस से पूर्व॑ सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह नवमा सृक्त और पहिला वर्ग समाप्द हुआ ॥ 


ओरैम्‌ 


अथ सप्तर्चस्थ दशमस्प सक्तस्थ गय अत्रेय ऋषिः । अम्निदेवता | १ । ६ 
निचुदनुष्डप्‌ । ५ अनुष्दुडन्दः । गान्धारः स्व॒रः । २ सवराष्षष्णिकू । हे 
भ्रिगुष्णिक्‌ बन्दः । ऋषभः स्व॒रः | ४ स्वराष्ट्वृहती छन्दः। 
मध्यमः स्व॒रः । ७ निचुत्पदृक्तिर्टन्दः । पञ्चमः स्व॒र ॥| 

अथाग्निशब्दाथ विद्वव्‌ गुणानाह ॥॥ 
अब सात ऋचा बाल दशव सूक्त का आरम्भ है डसके प्रथम मंत्र में 
अग्निशब्दार्थ विद्वद्धिषय को कहते हैं ॥ 
अग्न ओजिप्ठमा भर बुम्नमस्मम्थमा्रिगो । प्र नो राया परीणसा रत्सि 
बाजय पन्‍्थाम्‌ ॥ १॥ 
अग्नें | ओजिंध्म्‌ । आ । भर युम्तम्‌। अश्मभ्य॑मर । अप्निगो इस्य॑श्रिउगों । प्र । 
न) । राया । परीणसा ; रवि । वाजाय । पन्‍्थामू ॥ १॥ 
पदाश।--( अग्ने ) बिहन्‌ ( ओजिष्ठम्‌) अतिशयेन पराक्रमयुक्तम्‌ (आ) 
(भर) समस्ताद्वर ( युम्तम्‌ ) बशों धनं वा ( अस्मभ्यम्‌ ) ( अध्रिगो ) यो5ध्‌ न्‍्थारकान्‌ 
गच्छन्ति तस्सम्बुद्धो (प्र) (नः) अस्मान्‌ ( "या ) धनेन ( परीणसा) (रत्सि ) 
रमसे ( बाजाय ) विज्ञानाय ( पन्‍्याम्‌ ) मार्गम्‌॥ १ ॥ 
अखयः--हे अधिगोउस्ते ! त्वमस्मम्थमोजिष्ठ चुुस्तमा भर नोःश्मास्सरीणंसा 
राया वाजाय पमथां प्राप्य रत्सि तस्मात्तकत्तंब्योति ॥ १॥ 
७ 
भावाथ!--ये मनुष्या अन्येषां सदुपदेशेन पुण्यकीर्सि वर्धयन्ति ते धर्मकीर्त' 
भवस्ति ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--दै ( प्रश्मिगों ) धारण करने वालों को प्राप्त होते वाले ( प्रस्ते ) विदृवद 
श्राप ( भस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये ( प्रोजिष्ठमू ) भ्रत्यन्त पराक्रमयुक्त ( धुस्‍्नसूं ) यश 
वा धन को ( भ्रा, भर ) चारों श्रोर से घारण कीजिये भौर ( नः ) हम लोगों को ( परीक्षत्ता ) 
बहुत (राया ) घत से (वाजाय ) विज्ञान के लिये ( पस्थास्‌ ) सांग को (प्र ) श्राप्त होकर 
( रत्सि ) रमते हो इससे सत्कार करने योग्य हो ॥ १॥ 
आावार्थे:--जो मनुष्य प्रस्थ जनों के श्रेष्ठ उपदेश से पुथ्यकीत्ति को बढ़ाते वे धम्मे- 
सम्बन्धी यश वाले होते हैं॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाद ॥। 
किर उसी विषय को कहते हैं॥ 


घट ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: है । बे: २॥ 


लव नो अग्ने अद्भुत ऋत्वा द्षस्य मंहना । त्वे अंसुर्य!मारइत्क्ाणा मित्रो 
न यक्षियं:॥ २॥ 

खवम्‌। नः । अस्ने। अ्डुत । ऋर्बा। दक्ष॑स्य । मंहर्ना । वे इति । असुर्यम्‌ । 
आ । अरूहृत्‌ । क्राणा । मित्र; । न । यक्षिय: ॥ २॥ 

पदार्थः--( व्वम्‌) ( नः ) अस्मान्‌ ( अम्ने ) अध्यापकोपदेशक ( अदूभुत ) 
आश्रर्योत्तमगुणकर्मस्वभाव (क्रत्वा ) प्रज्ञया (दक्षस्थ ) चतुरस्य विद्याबल्युक्तस्य 
( मंहना ) मदस्वेन (त्वे ) त्वयि ( असुर्य्यम) असुरसम्बन्धिनम ( आ, अरूदत्‌ ) 
( काणा ) झुब॑न्‌ ( मित्र: ) ( न ) इब ( यज्ञियः ) यज्ञमनुष्ठातुमह: ॥ २॥ 

अन्वयः---हे अदुभुताउ्ने ! त्व॑ क्रत्वा दक्षस्य मंहना यथा त्वेउसु्य्य क्राणा मित्रो 
यज्चियों ना55रूहत्तथा नः वर्षय ॥ २॥ 

भावार्थ:--अत्रोपमालझ्वार:--स एबोत्तमो विद्वान्‌ भक्ति यः सर्वेषां सत्काराय 
विद्योपदेश्ं ददाति ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे ( भ्रदभुत ) श्राज्ययंयुक्त उत्तम ग्रुण कम्म॑ भौर स्वभाव वाले ( पग्ते ) 
भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशक (स्वसू ) भ्राप (ऋ्त्वा ) बुद्धि से ( वक्षस्य ) चतुर विद्या भ्ौर बल 
से पुक्त पुरुष के ( मंहना ) महत्त्व से जैसे (स्थे) भ्राप में ( असुब्यंधू ) प्सुरसंबन्धी कर्म 
(क्राशा ) करता हुआ ( मित्र: ) मित्र ( यज्ञियः ) यज्ञ करते योम्य के (त ) सदृश ( प्रा, 
प्ररूहत्‌ ) बढ़ता है वेसे ( नः ) हम लोगों को बढ़ाइबे ॥ २ ॥। 

आवार्थ:--इस मंत्र में उपमालद्भार है--वहीं उत्तम विदृवाद्‌ होता है जो सब के 
सत्कार के लिये विद्या का उपदेश देता है ॥ २॥ 

पुनर्विद्द्विषयमाह ।॥। 
फिर बिद्वदूविषय को मन्त्र में कहते हैं ॥ 

स॑ नो अग्न एपां ग्य पुष्टि च॑ वर्धय । ये स्तोमैमिः प्र सूरयो ररों 
म॒धान्यानशुः ॥ ३॥ 

त्वम । न! । अग्ने । एपाम्‌ । गय॑म्‌ । पृष्टिम्‌। च्‌ । वर्धय । ये । स्तोमेमिः । 
प्र । सुरयै । नरैंः । मघानिं। आनुझुः ॥ ३॥ 

पदार्थः--( त्म ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( अन्ने ) विद ( एपाम्‌) ( गयम्‌) 
अपत्यं गृहं च। गय इत्यपत्यनाम | निघं० २। २। धननाम २। १० । गृहनाम ३। ४। 


( पुष्टिम्‌ ) (च) ( वर्द्धय ) ( ये) ( स्तोमेमि: ) बेदस्थे: प्रकरण: स्तोत्रे: ( प्र ) (खूरयः) 
विपश्मितः ( नरः ) नेतारः ( मघानि ) सघानि घनानि ( आनझु: ) प्राप्लुयु: ॥ ३॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम ५। अनुवाक: ? । सूक्तम्‌ १०॥ सर 


अन्वय;--हे अग्ते ! ये नरः सूरबयः स्तोमेभिमंघानि प्रानशुस्तं: सह त्वं न एपां 
गय॑ च्‌ पुष्टि च बर््धय ॥ ३ ॥ 


भआवाथः--बिद्ददूभिराप्तेः सहिते: सर्वेषां मनुष्याणां सुखं बछं च बद्धर्थत ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे ( भग्ले ) विदृवद्‌ ! (थे) जो ( नरः ) नायक ( सूरयः ) विद्वानू जन 
( स्तोमेति: ) बेद में वत्तंघान स्तुति के प्रकरसों से ( मणानि ) बनों को ( प्र, श्रालथु: ) प्राप्त 
होबें उत के साथ ( त्वस्‌ ) श्राप ( न: ) हम लोगों भोर ( एपास ) इन के ( गयस्‌ ) सन्‍्तान 
तथा ग्रृहू बा धन ( च ) भोर ( पृष्टिसू ) पुष्टि की ( वद्घंय ) वृद्धि कोजिये ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:--विद्‌वानों को चाहिये कि ययार्थवक्‍्ताप्रों के सहित सब मनुष्यों के सुख भोर 
बल को बढ़ाबें ॥ ३ ॥ 


पुनर्विद्द्धिपयम'ह |! 
फिर बिद्रद्धिष्य को कहते हैं ॥ 
ये अंने चन्द्र ते गिरंः शुम्मन्त्यश्वरापसः । शुष्मैभिः शुष्मिणो नरों 
दिवाश्चियेषों बहत्सुकीसिबोधति त्मना ॥ ४ ॥ 
ये। अस्ने। चन्द्र। ते। गिरः। शुम्भान्ति। अख्चडराघसः। गुष्मेमिः । 
शुष्मिण;। नर; । दिव। । चित्‌ । येषाम्‌ । बृदत्‌ । म्रुढकीर्तें) । बोधति । 


त्मनौ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--( ये ) ( अग्ने ) विद्नन्‌ ( चन्द्र ) आहूछादप्रद ( ते) तब ( गिर: ) 
धर्म्मा वाचः ( शुम्भन्ति ) विराजम्ते (अश्वराधसः) बविद्युदादिपदार्थसंसाधिका: 
शुष्मेमि: ) बलू: ( झुष्मिण: ) बल्िनः ( नरः ) नायकाः ( दिबः ) कामयमाना: 
( चित्‌ ) अपि ( येषाम्‌ ) ( बृहत्‌, सुकीर्ति: ) महोत्तमप्रशंसः ( बोधति ) जानाति 
( त्मना ) आत्मना ॥ ४॥ 


अन्वयः--हे चन्द्राग्ने ! तेउश्वराधसो गिरो ये झुष्मेभि: सह शुष्मिणों विवश्विन्नर: 
शुम्भन्ति येषामेता गिरो बृहत्सुकी्स्तिमंवाद्‌ त्मना बोधति ते सखायो भवस्तु ॥ ४ ॥ 


भावाथः--ये विद्ांसस्तुल्यगुणकर्मस्वभावा:ः सखायो भूत्वाउम्न्यादिपदार्थविद्यां 
परस्परं बोधयन्ति ते सिद्धकामा जायस्ते ॥ ४॥ 


पदार्थ:--दे ( चन्द्र ) प्रानल्द देने बाले ( अग्ते ) विद्नू ! ( ते ) झापकी ( भ्ख्वराघसः ) 
बिजुली श्रादि पदायों की सिद्धि करने वाली ( गिर: ) ब्मंसंवन्धिती वाखियों को ( ये ) जो 
( शुष्मेनि: ) बलों के साथ ( शुष्मिख: ) बलो ( दिवः ) कामना करते हुए ( चित्‌ ) भी ( तर: ) 
मुख्य नायकजन ( झुम्भन्‍्ति ) विराजते हैं और (येषामु ) जिनकी इन वाणियों को 


यू ऋग्बेद: अष्टकः ४ । अध्याय: है | वर्ग: २॥ 





( बृंहत, सुकीत्ति:) बड़ो उत्तम प्रशंसयुक्‍त प्राप ( त्मना ) आात्मा से ( बोधति ) जानते है वे 
मित्र हों ॥ ४॥ 

भआावाये:--जो विदुवात्‌ सहश गुण कर्म झोर स्वभाव वाले मित्र होकर प्रग्ति भ्ादि 
पदार्थों की विद्या्रों को परस्पर जनाते हैं वे सिदूध मनोरथ वाले होते हैं ॥ ४ ॥ 


अथ शिल्पवियाविषयकविद्वद्‌गुणानाह ।। 
अब शिल्पविद्यविषयक विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥ 


तब त्ये अग्ने अर्चयों श्राज॑न्तो यन्ति ध्रष्णुया। पररिज्मानों न विद्युत॑३ 
स्वानो रथो न व॑ज़यु:॥ ५ ॥ 

तव॑ । त्ये । अम्ते । अर्चय॑ः । आज॑स्व:। यास्ति । धृष्णुध्या । परिन्‍मानः । न । 
ब्रिड्यतै । ख्वानः । रथ: । न । बाजज्युए ॥ ५॥ 


पदार्थ/--( लब ) ( त्ये ) ते ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( अर्चयः ) विद्याविनयप्रकाशिताः 
( आजस्त: ) अस्यास्परकाशयन्‍्तः ( यस्ति ) प्राप्लुवन्ति ( शृष्णुुया ) प्रगल्भा: ( परिज्मान: ) 
परितो ज्मा भूमिराज्यं येपान्ते (न) इब ( विद्युतः) ( स्थान: ) शब्दायमानः ( रथः ) 
बिमानावियानसमूहः ( न ) इब ( बाजयुः ) आत्मनो बाज बेगमिच्छुरिव ॥ ५॥ 

अन्वय।--हे अम्ने ! तब सइगेंत बेडचेयो आजन्तों श्रृष्णुया विद्ांसः परिज्मानों 
बिद्युतो न बाजयुः स्वानो रयो न शिल्पविद्यां यन्ति त्ये सच: श्रीमन्तो जायन्‍्ते ॥ ५ ॥ 

भावाथ/--अन्रोपमाछड्वार:-ये नरो यवावौ शिल्पविद्यां जानन्ति ते सर्वत्र 
व्याप्तविद्ुदिव विमानादियानबत्‌ सद्योगामिनों भूत्या सर्बतों धनमाप्य बहुसुख॑ 
छभस्ते ॥ ५॥ 

पदार्थ:-है (भग्ते ) विदन्‌ ! ( तव ) भापके सज्भ से जो ( भच्च॑वः ) विद्या भौर 
विनय से प्रकाशित ( आजन्तः ) परस्पर एक दुसरे को प्र काशित करो हुए ( बृष्णुवा ) स्थाय- 
पूरक बोलने में ढोठ विद्वाव्‌ जत ( परिज्मान: ) सब प्रोर से भ्रूमि के राज्य से युक्त ( विद्युत: ) 
बिजुलियों के ( न ) सहश ( वाजयुः ) धपने वेग की इच्छा करने वाले के सट्श भोर ( स्वानः ) 
श्रब्द करते हुए ( रथः ) विमान भादि याहनसमूह के ( न ) सह शिल्पविद्या को ( यन्ति ) 
आप्त हवोते हैं ( हये ) वे शीघ्र धनवान होते हैं ॥ ५ ॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में उपमालद्धार है--जो जन ययार्थ शिल्पविद्या को जानते हैं वे 
सत्र व्यात बिजुली के समान विमान पादि वाहनों के सद़श श्षौप्नगामी हो भोर सब प्रकार से 
घन को प्रात होकर बहुत सुख को प्रास होते हैं ॥ ५ ॥ 


घुनस्तमेव विषयमादह || 
फिर उखो विषय को कहते हैं ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाक: १ सूक्तम्‌ १० ॥ घ्७ 








न्‌ नों अग्न ऊतयें सवाध॑सभ रातयें । अस्माकांसश्र सूरयों विश्वा 
आशास्तरीषणिं ॥ ६ ॥ 

नू। नः । अग्ने। ऊतयें। रु«बार्स। । च्‌। रातयें । अस्माकौसः । च्‌। 
खुरव॑ः । विश्व; । आशा: । तरीषाखि ॥ ६॥ 

पदार्थ:--( नू ) सद्य: ( नः ) अस्माकम्‌ ( अग्ने ) विन राजन ( ऊतये ) 
रक्षाद्याय ( सबाधसः ) बाघेन सह वरत्तमानाः ( च ) ( रातये ) दानाय ( अस्माकासः ) 
अस्माकमिसे ( च ) ( सूरयः ) ( विश्वा:) सकलछा: (आझ्ञा:) दिशः ( तरीषणि ) 
तरणे ॥ ६॥ 

अन्वयः--हे अग्ने ! ये सबाधसश्रास्माकास: सूरयों न ऊतये रातये च विश्वा 
आशास्तरीषणि नोः्मान्नू प्रापयेयुस्ते परोपकारिसो जायन्ते ॥ ६॥ 

भावा्थ;--त एवं परिडता ये विमानादीनि यानानि निर्माय भूगोलेडभितों 
आमयम्ति ते प्रशंसितदाना भवन्ति ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे ( प्ग्ते ) बिद्वद्‌ राजव्‌ जो ( सबाघसः ) बाघ के सहित वत्तमान (च ) 
प्रौर ( प्रस्माकाल: ) हम लोगों के सम्बन्धी ( सूरयः )...विद्वाव्‌ जन ( नः ) हम लोगों की 
( ऊठये ) रक्षा भादि के लिये घोर ( रातये ) दान के लिये ( थ ) भी ( विश्वा: ) सम्पूर्ण 
( प्रा्रा: ) दिक्षाप्रों को ( तरीषशि ) तरण में, हम लोगों को ' नू ) शीघ्र पहुंचायें वे 
परोपकारी होते हैं ॥ ६ ॥ 


भावाये:---वे ही चतुर विद्वाद्‌ हैं जो विमान श्रादि वाहनों को रच के भूगोल में चारों 

शोर घुमाते हैं वे प्रश्नंसित दान वाले होते हैं ।। ६ ॥ 
अथ विद्यार्थिविषयमाह ॥। 
अब विद्यार्थिविषय को कहते हैं ॥ 

ल॑ नो अग्ने अन्विरः स्तुतः स्तवान आ भ॑र । बोतेविंग्वासहे र॒विं 
स्तोहम्यः स्तवसे च न उत्ि पृत्सु नो बृधे ॥ ७॥ १॥ 

त्वमू । नः । अग्ने। अज्लिरः। सख्तुत:। स्वांन: । आ। भर। होत॑ 
विभ्व5सहम्‌ । रयिम्‌ । स्तोठभ्यः | स्तवेसे । च। नः | उत। एवि । गृतडस । नः 
बंधे ॥ ७॥ २॥॥ 

पदार्थ:--( त्वम्‌ ) ( न: ) अस्मान्‌ ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( अछूगिरः ) श्राण इब 


छिय (र्दुत:) प्रशंसित: ( सूबान:) अशंसन्‌ (आ) (भर ) (होतः ) दातः 
( विभ्वासहम्‌ ) यो बिभूनासहते तम्‌ ( रयिम ) ( स्तोठृभ्य: ) ( स्तबसे ) स्तावकाय 


ड्प ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १। वर्ग: २॥ 








(च) (नः) अस्मान्‌ (उत ) (एधि) (प्रृत्सु) सड्मामेषु (नः) (बृधे) 
बद्धैनाय ॥ ७॥ 

अन्वयः--हे द्ोतरक्षिरोग्ने ! स्तुतः स्तवानः संस्त्व॑ं नो विभ्वासहं रयिमाभर 
स्तोठृभ्य: स्तवसे च नोःस्मानाभरोत प्रृत्सु नो बृघ एपि ॥ ७॥ 


भावाथ।--विद्यार्थिनो विदुष <बं प्रार्ययरेयु भगवन्तों यूयमस्मान अक्मचय्यं 

कारयित्वा सुशिक्षां विद्यां दत्त्वा सड़प्रामान्‌ जित्वाउस्माक वृद्धि सतत कुरुतेति ॥ ७॥ 
अन्नाग्निविद्ढिय्रार्थिंगुणवर्ण नादेतद््यस्य पूबंसूक्तार्थन 
सह सज्ञतिवेद्या ॥ 
इति दक्षमं सूक्त' द्वितीयों वर्गश्व समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे ( होठ: ) ढाता धौर ( भडूगिर: ) प्राए। के सडक प्रिय ( भम्ते ) विद्वन्‌ | 
( स्वुतः ) प्रशंसित ( स्तवानः ) प्र्ंत्ता करते हुए ( त्वम्‌ ) प्राप ( न: ) हम लोगों के लिये 
( विभ्वासहम्‌ ) व्यापकों के श्रच्छे प्रकार सहने वाले ( रथिभ्‌ ) घन को ( प्रा,भर ) घारण 
कीजिये तथा ( स्तोतृम्यः ) स्तुति करने वालो पौर ( स्तवसे ) स्तुति करने वाले के लिये ( च ) 
भी ( नः ) हम लोगों को ( दृधे ) वृद्धि के लिये ( एचि ) प्रात हूजिये ॥ ७ ॥॥ 

आवार्य:--विद्याधियों को चाहिये कि विद्वानों की इस प्रकार श्रायंना करें कि हे 
भगवानो ! धर्थात्‌ विद्यारूप ऐश्वय्येयुक्त महाशयों ! ज्ञाप लोग हम लोगों को ब्रह्मचय्ये करा प्ौर 
उत्तम दिक्षा तथा विद्या देके भोर संग्रामों को जीतकर हम लोगों की तिरन्तर वृद्धि करिये ॥ ७ ॥॥ 


इस सूक्त में अग्निशब्दार्थ विद्वान और विद्यार्थी के गुण वर्णन करने से इस 
सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सृक्त के अर्थ के साथ संगति 
जाननी चाहिये ॥ 


यह दशबां सूक्त और दूसरा बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अंि+हैं--+- 


ओरेम्‌ 


अथ पहुचस्येकादशस्प ब्रक्तस्प सुतम्भर आत्रेय ऋषिः | 
अग्निदेंवता | १ । ३। ४ निचुज्जगती | २ जगती | ४ । ६ 
विराइजगती छन्दः | निषादः स्वरः | 
अथाग्निगुणानाह ।। 
अब छः ऋचा वाले ग्याहवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
में अग्नि के गुणों का उपदेश करते हैं ॥ 
जन॑स्थ गोपा अजनिष्ट जाग्॑विरग्निः सुदक्ष॥ खुविताब नव्यंसे। 
घृतप्रतीको बहता दिविस्पृ्शा धमद्धिभांति भरतेभ्यः शुचिः ।' १ ॥ 
जमैस्थ। गोपा:। अजनिष्ट । जाग्ंविः। अग्नि: | सुददकष।। सुकिताय । 
नव्येसे । घत5अतीकः । बहुता । दिवि 5र्प्शा । दयडमत्‌ | बि । भाति । भरतेभ्य॑: । 
शुचि! ॥ १॥ 


९ 

पदा्थ:---( ज़नस्थ ) मनुष्यस्थ (गोपा: ) रक्षकः (अजनिष्ट ) जायते 
( जागृवि: ) जागरूक: ( अग्नि: ) पावकः ( सुदक्ष: ) स॒ुष्ठु बल यस्मात्‌ ( सुविताय ) 
ऐश्वर्य्याय ( नव्यसे ) अतिशयेन नबीनाय ( घृतप्रतीक: ) घृतमाज्यमुदक बा प्रतीतिकरं 
यस्य सः ( बहता ) महता ( दिविस्पुशा ) यो दिवि प्रकाशे स्पृशति तेन ( दयमत्‌ ) प्रकाशवत्‌ 
(वि) विशेषेण (भाति ) प्रकाशते ( भरतेभ्य:) धारणपोषणकृदूृभ्यो मनुष्येभ्य: 

झुचिः ) पवित्र:॥ १॥ 

अन्वयः-- हे मनुष्या यो जनस्य गोपा जागृबिः सुदक्षों धृतप्रतीक: शुचिरग्नि- 
बहता दिविश्युशा नव्यसे सुबितायाजनिष्ट भरतेभ्यो द्युमट्विभाति त यधाबद्विजानीत ॥ १॥ 

भावार्थ:--विद्द्धिरस्यादिपदार्यगुणा अवश्य विज्ञातव्या: ॥ १॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों जो ( जतस्य ) मनुष्य की ( गोपाः ) रक्षा करने भोर ( जायृबिः ) 
जागने वाला ( सुदक्ष: ) श्रच्छे प्रकार बल जिससे ( घृतप्रतोक: ) भौर बृत वा जल प्रतीतिकर 
जिसका ऐसा ( ुच्चि: ) पवित्र ( प्रम्तिः ) भ्र्ति ( बृहता ) बड़े ( दिविस्पृश्ठा ) प्रकाश में 
स्पर्श करने वाले से ( नव्यसे ) प्रत्यम्त नवीन ( सुविताय ) ऐश्वय के लिये ( प्रजनिष्ट ) उत्पन्न 
होता तथा ( भरतेम्य: ) धारण और पोषण करने वाले मनुष्यों के लिये ( छुमत्‌ ) प्रकाश के 
सड़श ( वि ) विज्वेप करके ( भाति ) श्रकाशित होता डे उसको यथावत्‌ जानिये ॥ १ ॥ 

आवार्थ:--विद्वानों को चाहिये कि भग्नि धादि पदार्यों के गुण झवदय जानें ॥ १॥ 

श्र 


६० ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १ । वर्ग: ३॥ 


अथ विद्वद्धिपयमाह ।॥ 
अब बिद्द्धियय को कहते हैं ॥ 
यह्ञस्प॑ केतु प्रथम पुरोहिंतर्माग्न नर॑खिषध॒स्थे सर्मीधिरे । छ्द्रेण देवेः 
सरथ स ब॒हिंपि सीदन्नि होतां यजथांय सुक्रतुं; ॥ २॥ 
यज्ञस्थ । केतुम्‌ । प्रथमम्‌ । पुरःअहितेम । आश्निम । नर; । त्रिउसघस्थे | सम्‌ । 
इंघिरे । इन्द्रेण । दबे । सउरथंम्‌ । सः। बर्दिषिं। सीदेत्‌ । नि। होता । यजर्थाय । 
सुह्कतु! ॥ २॥ 








९ 

पदार्थ :--( यज्ञस्थ ) सम्यस्ज्ञानस्थ ( केतुम्‌ ) प्रज्ञाम ( प्रथमम्‌ ) आदिमम्‌ 
( पुरोहितम्‌ ) पुर एन॑ दधति ( अग्निम ) पावकमिब प्रकाशमानम ( नरः ) नायका 
विद्वांस: ( अ्िषधस्थे ) त्रिभिस्सह स्थाने ( सम, ईघिरे ) सम्यक्‌ प्रदीपयेयु: ( इन्द्रेण ) 
बिद्युता ( देव: ) प्रथिव्यादिभि: ( सरथम ) रथेन यानसमूहेन सहितम्‌ ( सः ) ( बहिंषि ) 
अन्तरिक्षे ( सीदत्‌ ) सीद (नि ) ( द्वोता ) दाता ( यजथाय ) सन्नमनाय ( सुक्रतुः ) 
सुष्ठुप्रश्ः शोभनकर्मा वा ॥ २॥ 


अन्वयः--हे नरो विद्वांसो यथा यूय॑ त्रिषधस्थे यजथाय यज्ञस्य केतु' प्रथम 
व समीधिरे तथा स॒ सुक्रतु्ोता त्वमिन्द्रेण देवे: सह बरहिंषि सरथं नि 
द्तू ॥ २॥ 


५ 

भावाथ;---ये विद्वांसो विद्या पुरुषार्थेपु स्वयं वर्सित्वाउन्यान्‌ बर्त्तयन्त त एवं 
सर्ंविज्ञापका भवन्ति ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे ( नरः ) श्रेष्ठ का में अग्रणी विद्वान लोगो जैसे प्राप लोग ( जिषघस्थे ) 
तोन पदा्षों के सहित स्थान में ( यजथाय ) मिलने के लिये ( यज्ञस्थ ) उत्तम ज्ञान की 
( केतुमू ) ब्रुद्धि को तथा ( प्रथमम्‌ ) प्रथम वत्तमान ( पुरोहितम्‌ ) प्रथम इसको घाररा करें 
ऐसे ( प्रस्तिमु ) अग्नि के समान प्रकाशम।न को ( सम, ईघिरे ) उत्तम प्रकार प्रकाशित कर 
वैसे ( सः ) बह ( सुक्रतुः ) उत्तम बुद्धि वा उत्तम कम्मं वाले ( होता ) दाता श्राप ( इल्द्रेण ) 
बिजुली ध्रोर (देव: ) पृथियो श्रादिकों के साथ ( बहिि ) प्रस्तरिक्ष में ( सरथस्‌ ) बाहनों के 
समूह के सहित ( नि.सीदत्‌ ) स्थित हजिये ॥ २ ३ 

भआावार्थ:--जो विद्वाद्‌ जन विद्या धर्म और पृरुषायं में स्वयं वर्ताव करके ध्म्यों का उसके 
पनुसार वर्त्ताव कराते हैं वे हो सब को बोध देने वाले होते हैं ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


२ युकक 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाकः १ । सूक्तम्‌ ११॥ ६ 


असंम्ृष्टों जायसे मात्रोः शुर्चिमेन्द्रः कविरदेतिष्टो विवस्व॑तः । पुंते- 
ख्वावर्धयन्नरन आहुत धुमस्‍्तें केतुरंभवदिवि श्रितः ॥ ३ ॥ 

असंउसृष्टः । जायसे । मात्रो: । झुचिं: । मन्द्रः। कवि; । उत्‌ | अतिष्ठः । 
बिवस्व॑तः । जुतेने। स्वा। अवर्घयन। झग्ने। आउहुत। घूमः। ते। केतु: । 
अभव॒त्‌ । दिबि। श्रित; ॥ ३ !! 
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पदार्थ:--( असंम्ृष्ट ) सम्यगशुद्ध: ( जायसे ) उत्पद्यसे ( मात्रो: ) माठ्वन्मा- 
न्यकारकयोर्विद्याचार्ययो: ( शुचिः ) ( मन्द्रः ) प्रशंसित आनन्दितः ( कबिः ) बिद्वान्‌ 
(उत्‌ ) (अतिष्ठः ) उत्तिप्रते ( बिवस्व॒तः ) सूर्यात्‌ ( घृतेन ) विद्याप्रकाशेन (त्वा ) 
त्वाम्‌ ( अवर्धयन्‌ ) वर्धयस्तु ( अग्ने ) पावकवद्वत्तमान ( आहुत ) सत्कारेण निमन्त्रित 
( धूमः ) ( ते ) तब ( केतु: ) प्रज्ञापक इव भ्रज्ञा ( अभवत्‌ ) भवति ( दिबि ) प्रकाशमाने 
कमनीये सत्कत्तंज्ये परमेश्वरे ( क्रित: ) सेबित: ॥ ३ ॥ 

अन्बयः--हे आहुताग्ने विद्याधिन्‌ ! ये विद्वांसो विवस्वतो घृतेन त्वावर्धयन्‌ यस्य 
क़ेल्लेधूंम इब दिवि केतुः थ्रितो3भवन्मात्रो: शिक्षां प्राप्याइसंसृष्टस्व॑ सन्‍्द्रः झुचिर्जायसे 
कविरुद्तिष्ठस्तं वयं सत्कुर्याम ॥ हे ॥ 

भावा्थः--यो बारूकः कन्या वा बिद्रदुभ्यों विदुषीभ्यों वा अहमचर्यण विद्या 
प्राष्य पवित्रौ जायेते तौ जगतो भूषकौं भवतः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--हे ( भ्राहुत ) सत्कार से निमस्त्रित ( भ्रस्ते ) भग्ति के सहश्ष वत्तमान विद्यार्थी 
जो विद्वान जन ( विवस्वत: ) सूस्यं कर ( छतेन ) विद्या के प्रकाश से (त्वा ) श्राप की 
( प्रवरधयन्‌ ) वृद्धि करें भर जित ( ते ) भाप की प्रस्ति के ( धूम: ) धूम के सहश ( दिबि ) 
अ्रकाशमान मनोहर ध्ोर सत्कार करने योग्य परमेश्वर में ( केतु: ) जनाने वाले के सहश बुद्धि 
( झ्ितः ) सेवत किई ( भ्रभवत्‌ ) होती है तथा ( मात्रो: ) माता के सहश श्रादर करने बाले 
विद्या भौर झाचास्‍्यें की शिक्षा को श्रात होकर ( प्रस॑मृष्ट: ) भ्रच्छे प्रकार ध्शुद्ध श्राप ( मन्द्रः ) 
प्रशंक्षित धोर भ्रानम्दित ( झुतिः ) पवित्र ( जायसे ) होते हो भ्रौर ( कविः ) विद्वाव ( उत, 
अतिह्ठः ) उठता है उतका हम लोग सत्कार करे ॥ ३॥ 

भावार्थ:--जो बालक वा कन्या विद्वानों वा पढ़ी हुई स्त्रियों से ब्रह्म बस्थेंपूवंक विद्या को 
प्राप्त होकर पवित्र होते वे संसार को शोमित करने वाले होते हैं ॥ ३ ॥ 


पुनरम्न्यादिगुणानाद ॥। 
फिर अम्न्वादिकों के गुणों को मन्त्र में कहते हैं ॥ 
अग्निनों यज्ञमुप॑ वेतु साधुयाग्नि नरो वि भरते गुेशृद़े । अग्निदतो 
अमवद्वव्यवाईनो <रिन इंणाना इंगते कविक्रतुम्‌ ॥ ४ ॥ 


हर ऋग्वेद: अध्टक: ४ | अध्याय: १। बर्ग: ३ ॥ 





अरिनः । नः । यज्ञम्‌ । उप | बेतु । साधुडया । अग्निम्‌ । नर॑; । वि । भरन्‍्ते । 
गुदेअु|ंदि । अग्नि: । दूत: । अभब॒त्‌ । इव्य5वाईन! । अग्निम। बृणाना: । वृणते । 
कवि3#ंतुम ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--( अग्नि: ) पावक: (नः ) अस्माकम्‌ ( यज्ञम ) सब्नन्तव्यं व्यव- 
द्वारम्‌ ( उप ) ( बेतु ) व्याप्नोतु ( साधुया ) साधबः ( अग्निम ) पावकम्‌ ( नरः ) 
नेतारो मनुष्याः (वि) ( भरल्ते ) धरन्ति ( गहेगृददे ) प्रतिगहम ( अग्नि: ) ( दूतः ) 
दूतबत्कार्यसाधक: ( अभवत्‌ ). भवति ( हज्यवाहन: ) आदातव्यान्‌ पदार्थान्‌ देशान्तरे 
प्रापकः ( अग्निम्‌ ) ( बृणाना: ) स्वीकुर्बाणा: ( वृणते ) स्वीकुबंन्ति ( कविक्रतुम ) 
अज्ञप्रज्ञाम ॥ ४॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या यधारिननों यज्ञमुप बेतु यथा साधुया नरो गृदेगृहेडमिन विभरम्ते 
यथा हव्यवाहनो5ग्निदू-तो3भवद्यवाउरिन बृणाना: कविक्रतु' बृरते तवेव यूयमाचरत ॥ 8 ॥ 

भावाथः--अत्र बाचकलुप्तोपमालझार:--ये5ग्निवत्मतापिन: सज्जनवदुपका रका: 
प्रतिजनाय मज्॒लप्रदा: सन्ति ते सबंदा सत्कत्तव्या भवन्ति ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों जैसे ( पम्तिः ) ध्रस्ति ( नः ) हम लोगों के ( यज्स ) मिलने 
योग्य व्यवहार को ( उप, वेतु ) ध्यास हो प्ोर जेसे ( साधुया ) श्रेष्ठ ( नरः ) भरप्रणी मनुष्य 
( ग्हेगहे ) प्रहप्रह में ( भ्रग्तिमु ) भ्रर्ति के सहश ( वि, भरन्‍्ते ) घाररा करते हैं भौर जैसे 
( ह्यवाहनः ) प्रहए करने योग्य पदार्थों को एक देश से दूसरे देशों में पहुंचाने वाला ( भ्रग्ति:ः ) 
प्रग्ति ( दूत: ) दूत चिण >कास्ों का सिद्धकर्त्ता ( श्रभवव ) होता € भोर जैसे ( प्रग्निसु ) 
प्रश्ति को ( वृणाना:') स्वीकार करते हुए जन ( कविक्रतुम्‌ ) बुद्धिमाल्‌ की बुद्धि का ( वृणते ) 
स्वीकार करते हैं वैसे ही भ्राप लोग ध्राचरण करो ॥ ४॥॥ 

आावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालकूर है--जो प्रग्ति के सहश तेजस्वी, सज्जनों 
के सहश उपकार करने पोर प्रत्येक जन के लिये मज्जल देते व'ले हैं वे सबंदा सत्कार करने योग्य 
है॥ ४॥ 

पुनर्विद्द्धिपयमाह |। 
फिर विद्वानों के विषय को कहते हैं ॥ 

तम्वेदमग्ने मधुमचम वचस्तुम्यँ मनीषा इयम॑स्तु शं हुदे । त्वां गिरः 
सिन्धुमिववनीमंहीरा ४णन्ति शवसा वर्धय॑न्ति च ॥ ४ ॥ 

हुभ्य । इंदम्‌ । अम्ते | मधुमतइतम्‌ । वर्च! । तुभ्य॑म्‌ । मनीषा ! इयम्‌ । अस्तु । 


झम । हुंदे । त्वाम्‌ । गिर; । सिन्धुमन्‍इब । अबनी: । मही:। आ। परणन्ति | शब॑सा । 
ज्धयोन्ति | च ॥ ५ ॥| 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाक: १ । सूक्तम (१ ॥: धर 





पदार्थ :--( तुम्ब ) तुभ्यम्‌। अत्र सुपरां सुलुगिति भ्यसों लुक्‌ू। ( इदम ) 
( अग्ने ) ( मधुमत्तमम ) अतिशयेन मधुरादिगुणयुक्तम ( बचः ) वचनम्‌ ( तुभ्यम ) 
( मनीषा ) प्रज्ञा ( इयम्‌ ) ( अस्तु ) ( शम्‌ ) सुखकरम ( ) हृदयाय ( त्वाम ) 
(गिरः ) बाचः ( सिन्धुमिब ) रुमुद्रमिव ( अबनीः ) रक्षिकाः ( महीः ) श्रेष्ठा घरा 
इब पूज्या: (आ ) ( प्रणन्ति ) पाछयन्ति विद्या: पूरयन्ति वा ( शवसा ) बलेन 
परिचरणेन वा | शवतीति परिचरणकर्मा । निघं० ३ | ५ | अस्मादसुनि कृति रूपसिद्धि! | 
(बर्धयन्ति ) (च )॥ ५॥ 


अन्वयः--हे अग्ने ! परावकवत्पवित्रास्त:करण  विद्याबिस्तुभ्येद॑ मधुमत्तमं 


वचस्तुभ्यमियं मनीषा ह॒दे शमस्तु बाः सिन्धुमिवावनीमंहीर्गिंरः शवसा स्वामा प्रणन्ति 
वर्घयन्ति च तास्त्व॑ गृहाण | ४ ॥ 


भावाथे;---अन्रोपमालछ झ्वारः--दे विद्यार्थिने यथा नद्यः सिन्धुमलंकुर्बन्ति तब्ेव 
विद्याविनययुक्ता वाचो युष्मानर्लं कुबंन्तु यत्पतापेन युष्माक मुखेभ्य: सत्य सर्बदिितकर 
बच: सर्देव निःसरेत्‌ ॥ ४ ॥ 





पदार्थ:--हे ( प्रस्ते ) प्रस्ति के सह प्रवित्र प्रस्तःकरण वाले विद्यार्थी ( तुम्य ) प्राप 
के लिये ( इदसू ) यह ( मधुमत्तममर्‌ ) भ्रतिशय मधुर भादि गुण से युक्त ( बच: ) बचत धोर 
( दुम्पस्‌ ) भाप के लिये ( इयस्‌ ) यह ( सतीषा ) बुद्धि ( हृदे ) हृदय के लिये ( श्र ) 
सुल्कारक ( भ्रस्तु ) हो भौर जो ( सिन्धुमिव ) समुद्र को जैसे वैसे ( प्रवनीः) रक्षा करते वाली 
( महीः ) श्रेष्ठ भूमियों के सदूश् प्लादर करने योग्य ( गिर: ) वारियां ( शवसा ) बल वा 
सेवा से ( त्वास्‌ ) भाप का ( श्रा, पूणम्ति ) भच्छे प्रकार पालन करतीं वा विद्याप्रों को पूर्ण 
करतीं ( वर्धयन्ति, च ) श्रौर वृद्धि करती हैं उत का पध्राप ग्रहएा कीजिये ॥ ५॥। 

भावायें:--इस मस्त्र में उपमालदु।र है--हे विद्यार्थीजनो ! जैसे नदियां समुद्र को शोभित 
करती हैं बंसे ही विद्या भ्रोर नज्रता से युक्त बाशियां झ्राप लोगों को श्ोमित करें जिन के प्रताप 
से श्राप लोगों के मुखों से सत्य भौर सब का द्वितकारक बचत स्वदा ही निकले ॥ ५ ॥ 


पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
त्वाम॑ंग्ने अह्वर्गिरसों गुहठं हितमन्व॑विन्दल्छिश्रियाणं वनेंवने | स जायसे 
मध्यमनः सह महत्चामांुः सईसस्पुत्रमशगिरः ॥ ६ ॥ ३॥ 
त्वाम्‌ । अग्ने | अडूगिरस; । युद्ध । हितम्‌ । अनु । अविन्द॒न्‌ । शिक्रियाणम्‌ । 


बनैडबने । सः । जायसे । मध्यमानः । स्ः । भद्दत्‌ । त्वाम्‌। आहु। । सहसः 
पुत्रम। अकगिरः ॥ ६॥ ३ ॥ 


ध्ध अआग्बद: अष्टकः ४ | अध्याय: १ । बगः २॥ 





पदार्थ--( त्वाम्‌ ) ( अस्ने ) विद्यां जिवृक्षों ( अर 
व्याप्ता जनाः ( गुहा ) बुद्धों ( हितम्‌ ) स्थितं परमात्मानम्‌ (अनु ) ( अविन्दन ) 
अनुलभस्ते ( शिश्षियाणम्‌ ) व्याप्तम ( बनेवने ) जज्लले जज्लेउग्नाविब जीवेजीबे 
( सः ) ( जायसे ) ( मध्यमान: ) विलोडयमानः ( सहः ) बलम ( महत्‌ (त्वाम ) 
( आहुः ) कथयेयु: ( सहसः ) विद्याशरीरबलयुक्तस्थ॒( पुत्रम ) ( अज्विरः ) प्राण इब 
प्रिय ॥ ६॥ 

अन्वयः--हे अग्ने ! यथान्विर्सो वनेबने शिक्षियाणं गुहा हितमन्वविन्दन्‌ यं 
त्वां आपयस्ति तथा स॒ त्वं मध्यमानों विद्वाज जायसे येन सहसस्पुत्रं सहो महत्पाप्त त्वामज्विरः 
विद्वांस आहु: ॥ ६ ॥ 


छू 

भावाथः--अन्न बाचकलुप्तोपमालझ्वार:--हे सहुप्श! यथा योगिनः संयमेन 
परमात्मान आ्रष्य नित्य मोदन्ते तथत प्राप्य यूयमप्यानन्दतेति ॥ ६ ॥ 

अव्नारिनविद्वदूगुणवर्णनादेतद््यस्थ पूब॑सूक्तार्थेन सह सक्तिेद्या ॥ 
इत्येकादुशं सूक्त तृतीयो बगेश्च समाप्त: ॥ 

पदार्थ:-हे ( भ्रग्ते ) विद्या को इच्छा करने वाले जंसे ( प्रज्ञिरसः) प्राणों के सहश 
विद्या्ों में व्याप्त जन ( वनेवने ) जंगल जंगल में भ्रम्ति के सहश जीव जीव में ( शिक्षियाशम ) 
व्याप्त ( गुहा ) बुद्धि में ( हितम्‌ ) स्थित परमात्मा को ( प्रनु, प्रविन्दन्‌ ) प्राप्त होते हैं भौर 
जिन ( स्वास्‌ ) भ्राए को प्राप्त कराते हैं वेसे ( सः ) बह प्राप ( मच्यमानः ) खथे गये विद्वाद 
( जायसे ) होते हो घोर जिससे ( सहसः ) विद्या धोर शरीर के बल से युक्त के ( पुत्रम्‌ ) 
पुत्र भौर ( सहः ) बल ( सह्त्‌ ) बड़े को प्राप्त ( स्वास ) आ्ाप को ( भ्रडूगिर: ) श्राखा के 
सह प्रिय विद्वान्‌ जन ( प्राहु: ) कहें ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--इस मम्त्र में बाचकलुष्तोपमालदूर है-है भदुन्यों | जेश्ले योगी जन संयम 
अर्थात्‌ इन्द्रियों को भय विषयों से रोकने से परमात्मा को प्राप्त होकर नित्य प्रातन्दित होते हैं 
बैसे इस को प्राप्त होकर प्राप लोग प्रानन्दित हूजिये ॥ ६॥ 





इस सूक्त में अग्नि और विद्वान्‌ के युण बर्ण॑न करने से इस सूक्त के अर्थ की 
इस से पूरब सूक्त के अर्थ के साथ सक़॒ति जाननी चाहिये ॥ 


यह म्यारहवां सूक्त और ढृतीय वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


३" ) श्राणा इव विद्यासु 


कर 


ओरेम 


अथ पढ़चस्प द्वादशस्य दक्तस्य सुतम्भर आत्रेय ऋषिः। अम्निर्देवता । 
। २ स्वराट्रपडक्तिश्डन्दः । पश्चमः स्वरः | ३। ४ । ४ त्रिष्दप्‌ । 
६ निचतिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्व॒रः || 


अथाग्निविषयमाह || 


अब छा: ऋचाबाले बारहवें सूक्त का प्रारम्भ है. उस के प्रथम मन्त्र 
में अग्निविए्य को कहते हैं ॥ 


प्राग्नयै बहते यज्ियांय ऋतस्य वृष्णे असुराय मन्‍्म॑ । पु न यज्ञ आस्ये2 
सुपर गिर॑ भरे वृषभाय॑ प्रतीचीम्‌ ॥ १ ॥ 

प्र । अस्नयें । बहुते | यक्षियांय । ऋतस्व॑। बृष्णें । असुराय । मन्‍्म॑ | घृतम्‌ । 
न । यज्ञ । आस्ये । सु४पृंतम्‌ । गिरम्‌। भरे । इुषभाय॑ । प्रतीचीम ॥ १॥ 


पदाथ;--( प्र ) ( अग्नये ) पावकाय ( बृहते ) महते ( यज्षियाय ) यज्ञाहय 
( ऋतस्य ) जछस्य ( बुष्णे ) वर्षकाय ( असुराय ) असुषु प्राणेषु रममाणाय ( मन्म ) 
ज्ञानोत्पादकं फारणम्‌ (घृतम ) आज्यम्‌ (न) इब ( यज्ञे ) सन्नन्तव्ये ( आस्ये ) 
मुख ( सुपूतम्‌ ) सुष्ठु पवित्नम्‌ ( गिरम्‌) बाचम ( भरे ) धरामि (बृषभाय ) बलिप्ठाय 
( प्रतीचीम ) पश्चिमां क्रियाम्‌ ॥ १॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या यधाहमास्थे यज्ञे सुपू् घृतं न बृहते यक्षियायत्तंस्य वृष्णेडसुराय 
बरृषभायाग्नये मन्म श्रती्ची गिर प्र भरे तथैतस्मा एतां यूयमपि घरत ॥ १ ॥ 


९ 

भावार्थ :--अत्र वाचकलुप्तोपमाछझारः--मनुष्येयेथाउरिनिज्ञानाय प्रय॒त्यते तथेव 
प्रथिव्यादिपदार्थविज्ञानाय प्रयतितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे मैं ( भास्ये ) मुख में धर ( यज्ञे ) मिलने योग्य व्यवहार 
में ( सुपृतस्‌ ) उत्तम प्रकार पवित्र ( घृतस्‌ ) घृत के (न ) सह पदार्थ को तथा ( बृहते ) 
बड़े ( यज्ञियाय ) यज्ञ के योग्य भर ( ऋतस्य ) जल के ( वृष्णे ) वषनि भोर ( भधुराय ) 
प्राशों में रमने वाले ( वृषभाय ) बलिष्ठ ( भम्तये ) भ्रग्ति के लिये ( मन्‍्म ) ज्ञान के उत्पस्त 
कराने वाले कारण को ( श्रतीचीसू ) पिछली क्रिया और ( गिरम्‌ ) बारी को [ प्र, भरे ) 
अच्छे प्रकार धारण करता हूं वेसे इस के लिये इस को झाप लोग भी धारण करो ॥ १॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालदझु।र है--मनुष्यों से जैसे प्रग्तिल्धा के ज्ञान 
के लिये प्रयसन किया जाता है उन को चाहिये ># वैसे ही पृथिवी प्रादि पदार्थों की विद्या के 
ज्ञान के लिये प्रयत्त करें॥ है ॥ 


६३ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: १। बे: ४॥ 





अथ विद्वद्धिपयमाह || 
अब विदृद्धियय को कहते हैं ॥ 


ऋतं चिंकित्त ऋतमिच्चिंकिद्धयतस्य घारा अनु ठन्धि पर्वीः । नाई यातुं 
सहंसा न इुयेन॑ ऋतं संपाम्यरुपस्य व॒ष्णंः ॥ २॥ 


ऋतम्‌ । चिकिस्वः । ऋतम्‌ । इत्‌ । चिकिद्धि | ऋतस्थे । घारौः । अनु । तुन्धि । 
पूर्वी: । न । अहम । यातुम्‌। सहसा | न। दढ्वुयेन। ऋतम्‌। सपामि । अरुषस्थ । 
बृष्खः ॥ २॥ 


७ 

परदाथ:--( ऋतम ) सत्यं कारणम ( चिकित्व: ) विज्ञातव्यम्‌ ( ऋतम्‌ ) सत्य 
जअछ्ब ( इत्‌ ) एवं ( चिकिद्धि ) विजानीहि ( ऋतस्य ) सत्यस्य विज्ञापिका: ( धारा; ) 
बाच: ( अनु ) ( हन्धि ) हिन्धि ( पूर्वी: ) प्राचीना: ( न ) ( अहम ) ( यातुम ) गन्तुम 
( सहसा ) बलेन ( न ) इब ( द्येन ) कार्यकारणात्मकेन ( ऋतम ) डदकम ( सपामि ) 
आक्र,शामि ( अरुपस्य ) अहिंसकस्य ( बृष्णः ) बल्ष्टस्थ ॥ २ ॥ 

अन्वय;--हे ऋत॑ चिकित्वस्वसृतमिश्चिकिद्धि । ऋतस्य पूर्वा्धाराश्चिकिद्धि 
प्रविद्यामनु तृन्धि | अहं सहसा यातु' नेच्छामि दयेन सहसारुषस्य बष्ण ऋतं न 
सपामि ॥ २॥ 

भावाथे:--हे मनुष्या यथा विद्वांसोउसत्यं खण्डयित्वा सत्यं धरन्ति अविद्यां विहाय 
विद्यां घरन्ति तथंब यूथमपि कुरुत ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--है ( ऋतम्‌ ) सत्य कारए को ( चिकित्व: ) जानने योग्य भाप ( ऋतम्‌ ) 
पत्य ब्रह्म » ( इत्‌ ) निदयय से ( चिकिद्धि ) जातिये घोर ( ऋतस्य ) सत्य के जनाने वाली 
( पूर्वी: ) श्राबीत ( धारा: ) वासियों को जानिये भौर प्रविद्या का ( प्रनु, तृस्धि ) नाश कबिये 
( भध्मू ) मैं (सहसा ) बल से ( याट्मू ) जाने की (न ) नहीं इच्छा करता हूं प्रोर 
( दखेन ) कार्य काररस्वरूप बल से ( भ्रुषस्य ) नहीं हिसा करने वाले ( वृष्णा: ) बलिप्ठ 
के ( ऋतम्‌ ) जल के ( न ) सह पदार्थ को ( सपामि ) गम्भीर दारू से क्रोशता हूँ ॥ २॥ 

भावार्थ:---हे मनुष्यों ! जेसे ठिद्वाव जन अ्रसत्य का खड़न करके सत्य को धारण करते 
हैं भौर प्रविद्या का त्याग करके विद्या को धारण करते हैं बेसे ही श्राप लोग भी करो ॥ २॥ 

पुनरग्निपदवाच्यविद्वद्विषयमाह ॥ 
फिर अग्निपदवाच्य विद्द्विषय को कहते हैं ॥ 


कर्या नों अग्न ऋतय॑न्नतेन आवो नवेंदा उचर्थ॑स्य नव्यंः। वेदां में देव 
ऋतुषा ऋतूनां नाई पति सनितरस्थ रायः ॥ ३ ॥ 


६७ 





कर्या । न॒ः । अस्ने । ऋतय॑त्‌ । ऋतेने । भुवः । नवेंदा। । उचर्थस्य । नव्यः । 
बेद । मे । देवः । ऋतुडपा:। ऋतूनाम।न। अदम। पतिम्‌ । सनितु! । अस्य । 
रायः ॥ ३॥ 

७ 

पदाथ;--( कया ) विद्यया युक्त्या वा (नः) अस्मान्‌ (अग्ने) विद्न्‌ 
( ऋतयन्‌ ) सत्यमाचरन्‌ ( ऋतेन ) सत्येन ( भ्रुवः ) पृथिव्या: ( नबेदाः ) यो न विन्द्ति 
सः ( डचथस्य ) उचितस्य ( नव्यः ) नवेषु साधुः ( बेदा ) जानीहि ( में ) माम्‌ ( देवः ) 
बिद्वान्‌ ( ऋतुपा: ) य ऋतून्‌ पाति ( ऋतूनाम्‌ ) बसन्‍्तादीनाम्‌ (न ) निषेधे ( अहम ) 
( पतिम्‌ ) ( सनितुः ) विभाजकस्य ( अस्य ) ( रायः) घनस्य ॥ ३ ॥ 

अन्वय/--हे अग्ने ! त्व॑ं कया युक्तपा नो#मान्विज्ञापवे: ऋतेनत्तेयस्सस्भुवों नवेदा 
उचयस्य नव्य ऋतुपा भुवों देवो5हमृतूनामस्य सनितू राय: पतिं न नाशयामि तथा मे 
बेदा मा लाशय ॥ ३॥ 

भावाथः-हे मनुष्या: ! सत्याचरणेनैब भूराज्यं प्राप्यते पृथिवीराज्येन श्रिया च 
सर्वेषां सुखं जायते ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे ( प्ग्ते ) विद्वत भाप (कया ) किस विद्या वायुक्ति से ( नः ) हम 
लोगों को जनावें ( ऋतेन ) सत्य से ( ऋतयत्र्‌ ) सत्य का ध्राचरण करता हुभा ( भुवः ) 
पृषियी का ( नवेदा: ) नहीं अ्राप्त होने वाला ( उचयस्य ) उचित करा सम्बन्धी ( नथ्यः ) 
नवीनों में श्रेष्ठ ( ऋतपा: ) ऋठुधों का पालन करने वाला पृष्वीसम्बन्धी (देव: ) विद्वान 
( परहम्‌ ) मैं ( ऋतुनाम्‌ ) वसस्त धादि ऋतुधों भोर ( घस्य ) इस ( सनितुः ) विभाग करने 
बाले ( रायः ) घन के ( पतिसू ) स्वामी का ( न ) नहीं नादा कराता हूं बसे श्राप ( में ) 
मुक्त को ( वेदा ) जानिये शोर मुझ को नष्ट मत करिये॥ ३॥ 

आवार्थ:-हे मनुष्यों ! सत्य के प्राचरण से हो पृथ्वो का राज्य प्राप्त होता है प्रोर 
पृथ्वी के राज्य भ्रौर लक्ष्मी से सब को सुख होता है ॥ ३ ॥ 

पुनर्विदद्धिपयमाह ॥ | 
फिर बिदृद्धिषय को कहते हैं ॥ 

के ते अग्ने रिपवे बन्धनासः के पायवः सनिषन्‍्त बुमन्तः । के 

धासिम॑ग्ने अन्व॑तस्थ पान्ति क आसंतो वर्चसः सन्ति गोपाः ॥ ४ ॥ 


के । ते । अस्ने । रिपें । बन्थैनास: | के । पायव: । सनिषन्‍्त । चुउमन्ते! । 
के । धासिम। अग्ने। अन॑तस्थ। पान्ति। के। असंत; । बर्चसः | सस्ति । 
गेषा:। ४॥ 
१३ 


ध्प ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १। वर्ग: ४ ॥ 











पदार्थ :--( के ) ( ते ) तब (अग्ने ) राजन्‌ (रिपवे ) ( बन्धनासः ) 
बन्धका: ( के ) ( पायबः ) पाछका: ( सनिपन्‍्त ) विभजन्‍्ते ( द्युमन्‍्तः ) कामयमानाः 
प्रकाशबन्तो बा ( के ) ( थासिम्‌ ) अज्नम्‌ ( अग्ने ) विद्याविनयश्रकाशक ( अनृतस्य ) 
असत्यव्यवहारस्य ( पान्ति ) रक्षन्ति ( के ) ( आसत: ) निन्दयात्‌ (बचसः ) बचनात्‌ 
( सन्ति ) ( गोपाः )॥ ४॥ 


अन्वयः--हे अग्ने ! ते रिपबरे के बन्चनासः के ते राज्यस्य पायवः के दुमन्तः 
सनिषन्त । हे अग्ने ! के धासि पान्ति केउन्ृतस्थासतो बचसो गोपाः सन्ति ॥ ४॥ 





भावाथ/-हे बिद्वन्‌ राजन ! त्वयेवं कर्मनुष्ठेयं येन रिपूर्णां बिनाश: प्रजापाछन॑ 
सम्भवेदस्योत्तरम्‌॥ ४ ॥ 

पदार्य:--हे ( श्ग्ते ) राजनू ( ते ) श्राप के ( रिपये ) छत्रु के लिये ( के ) कोन 
( बस्बतास: ) बन्वक धौर ( के ) कोन पाप के राज्य के ( पायबः ) पालन करने वाले ( के ) 
कौन ( युमन्तः ) कामना करने वाले वा प्रकाशयुक्त (सनिषन्‍्त) विभाग करते है भौर हे (प्रम्ते) 
विद्या ध्रोर वितय के प्रक/दाक कोत ( घालिस्‌ ) भ्रल्त की ( परास्ति ) रक्षा करते हैं (के ) 
कोन ( प्रमृतस्य ) प्रसत्य व्यवहार के ( प्रासतः ) निम्य ( बचस: ) बचन से ( गोपाः ) 
रक्षा करते वाले ( सस्ति ) हैं॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--है विद्॒त्‌ राजव्‌ ! आय को चाहिये कि इस प्रकार का कर्म करें जिस से 
क्ाघुध्ों का ना» प्रजा का पालन होवे यह इस का उत्तर है ॥ ४॥॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह |॥। 
किर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 

सखयस्ते विषुंणा अग्न एते शिवासः सम्तो अक्षिंवा अभूवन्‌ । अधूर्षेत 
स्वयमेते वर्चोभिऋ्रजयते वृजिनानिं ब्रुवन्तः ॥ ४ ॥ 

सखाये; । ते। विषुंणा। अस्ने। एते। शिवासः । सन्त: । अकिंग? । 
अभूबन्‌। अधूषत । खयम्‌। पते । वर्च:$मिः । ऋजुडयते । वृणिनानिं । 
जुबन्त ॥ ५ ॥ 








पदार्थ :--( सखाय: ) सुहृदः सन्‍्तः ( ते ) तब ( बिषुणा: ) विद्यां व्याप्लुबन्तः 
( अमग्ते ) विद्रन (एते ) ( शिवासः) मज़लाचरणा: (सन्तः ) ( अशिवाः ) 
भूबन्‌ ) भवेयु: ( अधूर्षत ) हिंसन्तु (स्वयम ) ( एते ) (बचोभिः) 
( बृजिनानि ) धनानि बलानि वा ( ब्र्‌वन्‍्तः ) उपदिशस्त: ॥५॥ 





अन्बण: 





हे अम्ने ! व एते ते बिषुणा: सखायः शिवासः सम्तो5शिवा अभू- 
बुस्डतांस्तव भृत्यास्त्व चाउधूर्पत ध्नम्तु हिम्धि हे राजभृत्या य एते स्वयं बचोभिद जिनानि 
अवन्‍त ऋजूयते तानू सतत पालयत॥ # ॥ 


ऋग्वेद: मस्डलम्‌ « । अनुबाक: १ । सूक्तम्‌ १२॥ ध्६ 








जज 

भावाथ:--मनुष्याणां योग्यतास्ति ये मित्रजना असुहृदो भवेयुस्ते तिरस्करणीया 
ये5रयस्सखायस्ट्युस्ते सत्कत्तेब्या: ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--है ( बग्ते ) विद्वनू जो ( एते ) वे ( ते ) श्लाप के ( बिचुणा: ) विद्या को 
व्याप्त ( सखायः ) मित्र हुए ( शिवासः ) मजजन भर्थाद भच्छे प्राचरण करते ( सनन्‍्तः) हुए 
( प्रशिवा: ) प्रमज़ल झराचरए करने वाले ( अ्रभूवद्‌ ) होवें उनका श्राप के तोकर प्ौर प्राप 
( भधुषंत ) लाश करो प्रौर हे राजा के नौकरों! जो ( एते ) ये ( स्वयम्‌ ) भ्रपने ही 
( बचोभिः ) वचनों से ( वृजितानि ) थतों भ्रौर बलों का ( ब्रुबन्तः ) उपदेश देते हुए 
(ऋजूयते ) सरल होते हैं उनका निरन्तर पालन करो ॥ ५॥ 

भावार्थ:--सनुष्यों की यह योग्यता है कि जो मित्रजन झत्रु होवें वे तिरादर करने योग्य 
हैं प्रौर जो भ्रत्रु मित्र होवें वे सत्कार करने योग्य हैं ॥ ५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह |। 


फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


यस्ते अग्ने नमसा यक्ञमीई ऋतं स पात्यरुपस्य वृष्णः । तस्य क्षय॑ः पृथधुरा 
साधुरेत प्रसस्रोंणस्य नईपस्य शेष: ॥ ६ ॥ ४ ॥ 


य। । ते। अ्ने । नम॑सा । चज्ञम्‌ । ईडें । ऋतम्‌। सः। पाति। अरृषस्य । 
बृष्ण; । तस्व॑। क्षय: । पृथु।। आ। साथुः। एतु। प्र>सख्रणौस्य । नहंपस्थ । 
शेष । ॥ ६॥ ४ ॥ 


पदार्थ/--( यः ) ( ते ) तब ( अग्ने ) राजन्‌ ( नमसा ) अन्नादिना ( यज्ञम) 
( ईहे ) ऐश्रस्येयुक्तं करोति ( ऋतम्‌) सत्य न्‍्यायम्‌ ( सः ) ( पाति ) रक्षति 
( अरुपस्य ) अहिंसकस्य ( बृष्णः ) सुखबर्षकस्य ( तस्य ) ( क्षयः ) निवासः ( प्रधुः ) 
बिस्तीणं: ( आ ) ( साधुः ) श्रेष्ठ ( एतु ) प्राप्नोतु ( प्रसर्ख्नौणस्य ) भ्रृुशं धर्म प्रापमाणस्य 
( नहुपस्य ) मनुष्यत्य । नहुष इति मनुष्यनाम । निघं० २ । ३। ( शेषः ) यः शिष्यते 
सः ॥ ६॥ 

अन्वयः--हे अग्ने5रुपस्य वृष्णस्तस्थ ते यः प्रृथु: प्रसर्स्नौशस्थ नहुषस्य शेष इब 
साधु: क्षयों नमसा यज्ञमीदँ स ऋतं पाति सोब्स्मानेतु ॥ ६ ॥ 

भावाथ हे मनुष्या यो बिद्वत्सेवां धम्मंरक्षणं करोति तद्रक्षणं यूय॑ ऋृत्वा 
शिषटं सुखं प्राप्नुतिति ॥ ६ ॥ 

अन्नाग्निबिद्ददूगुणबर्ण नादेतदर्थस्य पूर्वंसूक्तार्थन सह सज्गतिवेंद्या ॥ 
इति द्वादुझं सूक्‍तं चतुर्थो बर्गेश्व समाप्त: ॥ 


अध्टक: ४ । अध्याय: १ । बगे: ४ ॥ 





2६० ऋग्वेद: 
पदार्थ:--हे ( भस्ते ) राजन्‌ ( भरुषस्म ) नहीं हिसा करने शोर ( वृष्णः ) खुख के 
वर्षान वाले ( तस्य ) उन (ते) झाष का ( यः ) जो ( पृद्रः ) विस्तारयुक्त ( अस्साणस्य ) 
अत्यम्त घर्म को प्राप्त हुए ( नहुषस्थ ) मनुष्य के ( शेष: ) बाकी रहे के सहदा ( साथु: ) श्रेष्ठ 
( क्षय: ) निवास ( तमसा ) प्रस्त भादि से ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( ईहे ) ऐेश्वयेयुक्त करता है 
( सः ) कह ( ऋतम्‌ ) सत्यस्थाय की ( पाति ) रक्षा करता है वह हम लोगों को ( पा, एहु ) 
सब टकार क्राप्त हो ॥ ६ ॥ 











थ भावार्थ: 
को शाप लोग के 


है मनुष्यों ! जो विद्वानों की वा धोर छर्मे को रक्षा करता है उस के रक्षण 
जप सुख को प्राप्त हजिये ॥ ६ ॥ 





इस सूक्त में अग्नि और विद्वान के सुर वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ 
की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 





यह बाग्दवां सृक्त और चोथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ओश्म 


अथ पढुचस्प त्रयोदशस्प ध्रृक्तसस्‍्प सुतम्भर आत्रेय ऋषिः। 
अग्निदेवता | १ | ४ । ५ निचुद्गायत्री | २। ६ गायत्री | 
३ विराइगायत्री छल्दः | पड़जः स्वर ॥| 
अथाग्निपदवाच्यविद्वदूगुणानाह ॥ 
अब छः ऋचा वाले तेरहवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मंत्र में 
अग्निपद्वाच्य विद्वान्‌ के गुणों को कहते हैं ॥ 


अैन्तस्त्वा हवामुहे:चैंन्तः सर्मिंधीमहि । अग्ने अचैन्त ऊतये ॥ १॥ 


अभैन्त; | ला । हबामदे । अचैन्तः । सम्‌। इधीमहि । अग्नें। अर्चैन्तः । 
ऊतये ॥ १॥ 

पदार्थ/--( अर्च॑न्तः) सल्कुवेन्तः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( ह॒वामहे ) स्वीकुर्महे 
( अचेस्तः ) ( सम्‌। इधीमद्ि ) प्रकाशयेम ( अग्ने ) विद्न्‌ ( अर्च॑स्तः ) सल्कुबेन्तः 
( ऊतये ) रक्षणाद्याय ॥ १॥ 

अन्वयः-- हे अग्ने ! वयमूलये त्वा्चल्तो दृवामहे त्वासर्चन्त: समिधीमदि 
त्वामचेन्तों विपश्चितों भवेम ॥९॥ 

भावार्थ/-द्वे बिद्वांसो बयं भवतां सत्कारेश सुशिक्षां विद्यां रब्ध्वा5उनन्दिताः 
स्थाम ॥ १॥ 

पदार्थः--है ( भग्ने ) विद्वद | हम लोग ( ऊतये ) रक्षण प्रादि के लिये ( त्वा ) 
श्राप का ( भ्रचंस्तः ) सत्कार करते हुए ( हवामदे ) स्वीकार करते हैं भोर भाप का (भरच॑स्ता) 
सत्कार करते हुए ( सम, इधोमदि ) प्रकाश करें भौर प्राप का ( प्र्॑स्त: ) सत्कार करते हुए 
विद्वाव होवें ॥। १ ॥ 

आबार्थ:--है विद्वातो ! हम लोग प्राप लोगों के सत्कार से उत्तम शिक्षा औ* विद्या को 
प्राप्त होकर भ्रानन्दित होवें ॥ १ ॥ 

अथार्निगुणानाह ॥ 
अब अग्निगुणों को अगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 

अग्नेः स्तोमे मनामदे सिध्मथ दिंविस्पर्शः । देवस्थ द्रविशस्पव; ॥ २॥ 

अग्नेः । स्तोम॑म्‌ । मनामदे । श्विक्रम। झ्ुय । दिविउस्शगः । देवस्व । 
दृविणस्यबः ॥ २॥ 


ट्श्रे ऋग्वेद: अष्टक: ४ | अध्याय: १ । वर्ग: ४॥ 





घ 

पदा्थ:---( अस्ने: ) पावकस्य ( स्तोमम्‌ ) गुणकर्मस्वभावप्रशंसाम्‌ ( मनामहे ) 
( सिध्रम ) साधकम्‌ (अद्य) ( दिविस्पृशः ) यो दिवि परमात्मनि सुखं स्प्रशति 
तस्य ( देवस्य ) द्योतमानस्य ( द्रविशस्यव: ) आत्मनो द्रविणमिच्छमाना: ॥ २॥ 

अन्वय!---हे मनुष्या यथा द्रविणस्थवों वयमय दिविस्पुशों देवस्याग्ने: सिर 
स्तोम॑ मनामद्दे तथैतं यूपमषि विजानीत ॥ २॥ 

भावार्थ/--येषां धनेच्छा स्वात्तेडस्ल्यादिपदार्यविज्ञान सड्गृहणन्तु ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों जेसे ( द्रविशस्थवः ) भपने धन की इच्छा करने वाले हम लोग 
( प्रद्द ) ध्राज ( दिविस्पृशः ) परमात्मा में सुख को स्पशं करने वाले ( देवस्य ) प्रकाशमान 
( प्रस्तेः ) भरग्नि के ( सिश्रसू ) साधक ( स्तोमखू ) गुणा, कम भोर स्वभाव की प्रक्धंसा को 
( मनामहे ) मानते हैं वेसे इस को प्राप लोग भी जानो ॥ २॥ 

आवाये:--जित की घन की इच्छा होवे वे प्रगति प्रादि पदार्थों के विज्ञान को ग्रहण 
कर। २४ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


अग्निशैषत नो गिरो दोता यो मार॑परेप्वा | स यंक्षददै्यं जन॑म्‌ ॥ ३॥ 
अरिनः । जुघत । न/ । गिर । होती। य; । माषेषु । आ। सः । यक्षत्‌। 
दैव्यम्‌ । जन॑म्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्थ--( अग्नि: ) पावक इब विद्वान्‌ ( जुषत ) जुपते ( नः ) अस्माकम्‌ 
(गिर: ) बाचः ( होता ) दाता ( यः ) मालुषेषु ( आ) (सः) ( यक्षत्‌ ) 
सन्नच्छेत्यूजयेद्ा ( देब्यम) विन्येषु गुणेषु भवम्‌ ( जनम ) विद्वांसम्‌ ॥ ३॥ 
अन्वयः--द्दे विदद ! यो होता यथार्निनों गिरो जुघत यथा स मालुपेषु दैब्य॑ 
जनमा यक्षत्तया त्वमनुतिष्ठ ॥ ३॥ 
भावार्थ:--अत्र बाचकलुप्तोपमालझ्वार:--यद्यग्निन स्वात्तहिं कोयि जीबो ज़िहां 
चालयितु न शक्नुयात्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:--हे विद्वत्‌ ( यः ) जो ( होता ) दाता ( भ्रग्ति ) भ्रग्ति के सहश् तेजस्वी 
विद्वान ( नः ) हम लोगों की ( गिर: ) वाणियों का ( जुबत ) सेवन करता है और जैसे 
( सः ) वह ( मानुषेषु ) मनुष्यों में ( देव्यमु ) श्रेष्ठ ग्रुणों में उत्पन्न ( जनम्‌ ) विद्वाद जन 
को ( भा, यक्षत्‌ ) प्राप्त हो वा सत्हार करे वैसे भाप करिये ॥ हे ॥ 
आवार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालडु/र है--जो भ्रग्ति न हो तो कोई भी जीव 
जिद्ठा न चला सके ॥ ३ ॥ 


# - शा 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ £। अनुबाक: १। सूक्तम १३॥ १०३ 








पुनर्विदृद्धिषयमाह ॥ 
फिर विद्वद्धिषय को कहते हैं ॥ 

त्वम॑ग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेंण्यः । त्वयां यज्ञ वि तन्वते ॥ ४ ॥ 

त्वम्‌ । अग्ने । स॒उप्रंथा;। असि । जुष्ट: | होता । वेरेण्य; । त्वयां। यज्ञम्‌। 
बि। तन्वते ॥ ४ ॥ 

पदार्थ+--( त्वम्‌) ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( सप्रथा: ) प्रसिद्धकीतिः ( असि ) 
( जुष्ट: ) सेबितः ( होता ) दाता5उदाता वा ( वरेण्यः ) अतिश्रेष्ठः ( त्वया ) 
( यज्ञषम्‌ ) (वि) (तन्‍्वते )॥ ४ ॥ 

अन्वय)--हे अग्ने | यतो विद्वांससत्वया सह यज्ञं वि तन्‍्वते तेः सह होता बरेण्यः 
सप्रथा जुष्टरत्वमसि तस्मात्सतकत्तंव्योडस || ४॥ 

भावार्थ/--मलुष्या आप्रविदुषां सनज्नेन धर्मार्थकाममोक्षसिद्धिकरं यज्ञ 
बितन्वन्तु ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे ( भ्रस्ते ) विद जिस से विद्वान जन ( त्वया ) ध्ाप के साथ ( यम ) 
यज्ञ का ( वि, तस्वते ) विस्तार करते हैं उनके साथ ( होदा ) दाता बा ग्रहण करने वाले 
( बरेण्यः ) प्रतिश्रेष्ठ भोर ( सप्रयाः ) प्रसिद्ध यश वाले ( जुष्ट: ) सेवन किये गये ( त्वस ) 
प्राप ( प्रसि ) हो इस से सत्कार करते योग्य हो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ: --मनुष्य लोग यथार्थवक्ता विद्वानों के संग से धर्म, प्रथं, काम भौर मोक्ष की 
सिद्धि करने वाले यज्ञ का विस्तार करें ।। ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह | 
फिर छसी विषय को कहते हैं ॥ 

स्वामर्ने बाजसात॑म विश्रा वर्धन्ति सुष्डतम्‌। स नों राख सुव्यभ्‌ ॥ ४५॥ 

त्वाम | अग्ने। बाज5सातमम्‌। विप्रां! | वर्धन्ति | सुइखुत॑म | सः । नः । 
राख । सुउ्बीयैम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--( त्वाम ) ( अग्ने ) महाविद्वनू ( वाजसातमम ) वाजानां विज्ञानानां 
बेगानामतिशयेन विभाजकम ( विप्रा: ) मेधाबिनः ( बा ) बर्घयास्त 
( सुष्डुतम ) झोभनकीत्तिम्‌ ( सः ) (नः ) अस्मभ्यम ( रास्व ( सुवीर्यम ) 
सुष्ठुपराक्रमम ॥ ५॥ 








अन्वयः--ह अग्ने! बिश्रा य॑ बाजसातमं सुष्दुतं सुवी्य त्वां क्रत्वा वर्धस्ति 
स॒त्व॑ नस्सुबीय रास्व ॥ «॥ 


१०४ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: १। बे: ४ ॥ 








& 
भावाथेः--हे मनुष्या यदि युष्मानाप्ता विद्वांस: स्वंतो वर्धयेयुस्तहिं युष्माकमतुलः 

प्रभावों बद्धेंत ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--हे ( भ्रम्ते ) महाविद्वनू ! ( विश्रा: ) बुद्धिमान जन जिन ( वाजसातमस ) 
विज्ञान भर वेगों के विभाग करने वाले ( सुष्दुतम ) उत्तम यश् वाले शोर ( सुवीस्यंग्‌ ) उत्तम 
पराक्रमयुक्त ( त्वाम्‌ ) भाप की ( वर्धन्ति ) वृद्धि करते हैं ( सः ) बह श्राप ( नः ) हम लोगों 
के लिये उत्तम पराक्रम को ( रास्व ) दीजिये ॥ ५॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्यो | जो आप लोगों की ययार्यवक्ता विद्वान जन सब प्रकार से वृद्धि 
करें तो प्राप लोगों का अतुल प्रताप बढ़े ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


अग्ने नेमिरराँइव देवांस्त्व॑ प॑रिभूरांसि। आ राघ॑मित्रस्॑ज्जसे ॥ ६॥ ५ ॥ 
अग्ने । नेमि: । अरान्‌5ईव । देवान्‌ । त्वम्‌ । परि5भू: । असि । आ। राधे । 
चित्रम्‌ | ऋच्जसे ॥ ६॥ ५॥ 


पदार्थ--( अग्ने ) विद्वत्‌ ( नेमि: ) रथाज्ञम्‌ ( अरानिव ) चकाज्जानीव 
( देवान्‌ ) दिव्यान्‌ गुणान्‌ बिदुषो वा ( त्वम्‌ ) ( परिभू: ) सबंतो भावयिता ( असि ) 
( आा ) ( राधः ) धनम्‌ ( चित्रमू ) ( ऋच्जसे ) प्रसाध्नोसि ॥ ६॥ 
अन्वय;--हे अग्ने! त्वं नेमिररानिव देवान्‌ परिभूरसि चित्र राध आ ऋष्छसे 
तस्मात्सतकत्तंब्योएसि ॥६॥ 
भावाथे।--अन्रोपमाछझ्लार:--यथाउ राद्मिश्क्र' सुशोभते तथेब बिद्द्धिः 
शुमभैगु णंश्र मनुष्याः शोभन्‍्त इति ॥ ६॥ 
अन्राग्निविद्ददूगुणवर्ण नादेतदर्थ॑स्य पूब॑सूक्ताथन सह सज्लतिवेद्या ॥ 
इति त्रयोदर्श सूक्त' पद्चमों बर्गश्च समाप्त: ॥ 
पदार्थ:-हे ( भग्ने ) विद्वनू ( त्वमू ) झ्राव जंसे ( नेमिः) रघाऊ ( प्रानिय ) 
अक्रों के प्रज्ञों को वेसे ( देवाव ) श्रेष्ठ गुणों वा विद्वानों को ( परिभू: ) सब श्रकार से हुवाने 
वाले ( भ्रस्ति ) हो भौर ( चित्रम्‌ ) विचित्र ( राघ: ) घन को ( भा, ऋण्जसे ) सिद्ध करते 
हो इससे सत्कार करने योग्य हो ॥ ६ ॥ 
आवार्थ:-- इस मंत्र में उपमालदुर है--जेसे धरादिकों से भक्त उत्तम प्रकार शोमित 
होता है बैसे ही विद्वानों भोर उत्तम गुरों से मनुष्य क्षोभित होते हैं ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में अग्नि और विद्वान के गुण बर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की 
इस से पूर्व सूक्त के अब के साथ सक्ञति जाननी चाहिये ॥ 
यह तेरहवां सूक्त और पांचवां वर्ग समाप्त हुआ ॥| 


०: 








ओरेम्‌ 


अथ पदस्थ चतुर्दशस्य बक्तस्य सुतम्भर आत्रेय ऋषिः । अम्निदेवता । 
१।७।५। ६ निचद्गायत्री । २ विराड्गायत्री । ३ गायत्री 
छन्‍्दः । पड़जः स्वर! ॥ 
अथाग्निगुणानाह ॥ 
अब छः ऋचावाले चौदहबे सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
अग्निगुणों को कहते हैं ॥ 
अग्नि स्तोमैन बोधय समिधानों अमंत्यंम्‌ । इच्या देवेष॑ नो दधत्‌ ॥ १॥ 
अग्निम । स्तोमेंन। बोधय । सम्‌5इधानः । अमंत्येम्‌ । हृ्या । देवेषु। नः । 
दूधत्‌॥ १॥ 
पदार्थ:--( अग्निम ) ( स्तोमेन ) गुणप्रशंसनेन ( बोधय ) प्रदीपय 
( समिधानः ) सम्यक स्वयं प्रकाशमान: ( अमत्यंग्र ) मरणधर्मरहितम ( हृव्या ) दातु- 
मादातुमर्ाणि वस्तूनि ( देवेषु ) बिद्वत्सु दिव्यगुणपदाथंपु वा (नः ) अस्मभ्यम्‌ 
( दधत्‌ ) दधाति॥ १॥ 
अन्वबय+--हे विद्नू ! बन्समिथानो5स्र्देबेपु नो हज्या दधत्तममर्त्यमग्निस्तोमेन 
बोधय ॥ १॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या: ! प्रयस्नेना5म्स्यादिपदार्यबिद्यां श्राप्नुत ॥ १॥ 
पदार्थ :--है बिद्वन्‌ जो ( समिधानः ) उत्तम प्रकार स्वयं श्रकाशम।न भ्रग्ति ( देवेषु ) 
विद्वानों वा श्रेष्ठ गुणों वाले पदार्थों में (नः ) हम लोगों के लिये ( हव्या ) देने श्रोर ग्रहण 
करने योग्य वस्तुप्नों फो ( दघत्‌ ) धारणा करता है उस ( अमत्यंग्‌ ) मरणथर्म से रहित 
( प्स्लिखू ) भम्ति को ( स्तोमेल ) गुणों को प्रशंसा से ( बोषय ) प्रकाशित कीजिये ॥ १ ॥ 
आावार्थ:--हे मनुष्यों ! प्रयत्त से प्नग्नि प्रादि पदार्थों की विद्या को प्राप्त होग्नो ॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
तम॑ध्वरेप्बींकते देव॑ मर्चा अम॑र्त्यम्‌ । यर्जि्ट मालुपे जनें ॥२॥ 
तम्‌ । अध्वरेष । ईब्ते । देवम्‌। मरत्तों;। अमं॑तत्यम । यर्जिप्म । मालुषे । 
जने ॥ २॥ 


श्ड 





पदाथ;---( तम्‌ ) (अध्वरेषु ) अहिंसनीयेषु धर्म्यंषु व्यवह्यारेषु ( ईछते) 
स्तुवन्ति ( देवम्‌ ) दिव्यगुणम्‌ ( मर्त्ता:) मनुष्या: ( अमत्य॑म््‌ ) स्वरूपतो नित्यम्‌ 
( यजिष्ठम्‌ ) अतिशयेन सज्जन्तारम्‌ ( मानुषे ) ( जने )॥ २॥ 


अन्वयः--ये मर्त्ता अध्वरेषु मानुषे जने तममत्ये यजिष्ठं देवमस्तिमिव स्वप्रकाशं 
परमात्मानमीछते ते हि पुष्कल सुखमदनुबते ॥ २ ॥ 
भावार्थ/--अत्र बाचकलुप्नोपमालछ क्वार:--ये मनुष्या अग्न्यादिपदार्थमिव पदार्थविद्यां 
गृद्वस्ति ते सबंतः सुखिनों जायन्ते ॥ २॥ 
पदार्थ:--जो ( मर्त्ता: ) मनुष्य ( प्रघ्वरेषु ) नहीं नाश करने योग्य धर्मंयुक्त व्यवहारों 
में ( मानुपे ) विचारशील ( जने ) जन में ( तमू ) उस ( प्रमत्यंम्‌ ) स्वरूप से नित्य 
( यजिष्ठम्‌ ) भतिशय मेल करने वाले ( देवम्‌ ) श्रेष्ठ गुणा वाले ध्रग्ति के सहश स्वयं प्रकाशित 
परमात्मा की ( ईलछते ) स्तुति करते हैं वे ही बहुत सुख का भोग करते हैं॥ २॥ 
भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालद्ुुर है--जों मनुष्य प्रश्ति प्रादि पदार्थ के 
सह पदार्थंविद्या का ग्रहण करते हैं वे सब प्रकार सुखी होते हैं ॥ २ । 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
ते हि शब्॑न्त ई#ते छृचा देव॑ घुंतरचुतां । अग्नि हब्याय 
बोर्‌ईबे ॥ ३ ॥ 
तम्‌ । हि। शर्त: । ईं्ते । खुचा । देवम्‌ । घृत5३चुता । आग्निम्‌ । दुब्याय॑ । 
बोलहबे ॥ ३ ॥ 
पदार्थ/--(तम्‌ ) (हि ) ( दाश्वस्त: ) अनादिभूता जीवाः ( ईछते ) प्रशंसन्ति 


( स्रुया ) यज्ञसाधनेनेब योगाभ्यासेन ( देवम ) देदीप्यमानम्‌ ( घृतश्चुता) 
घृतं श्चोतति तेन ( अग्निम्‌ ) ( हज्याय ) दातुमादातुमर्दाय ( बोछ हवे ) बोढुम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--शश्र॒स्तों जोवा यथा ऋत्विग्यजमाना घृतश्चुता ख्रुचा हव्याय 
बोहढबे5म्निमीछते तथा हि त॑ परमाश्मान देवमीस्ताम्‌ ॥ हे ॥ 
भावाथ।--अत्र बाचकलुप्रोपमालझ्लार:--यया. शिल्पिनो5म्म्यादितत्त्वविय्ां 


श्राप्यानेकानि कार्य्याणि संसाध्य सिद्धप्रयोजना जायम्ते तथा मनुष्या: परमात्मानं 
यथावद्विज्ञाय सिद्धेच्छा भवन्तु ॥३॥ 


पदार्थ:--( श्षश्रस्तः ) प्रतादि से वत्तमान जीव जेसे यज्ञ करने वाला भौर यजमान 
( घ्ृतदचुता ) जो ध्वत वा जल चुप्राती उस ( स्नूचा ) यज्ञ सिद्ध कराने वाली सरच्‌ उस से 


# आय 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५ । अनुवाकः १। सूक्तम १४॥ श्ण्छ 
( इध्ययय ) देने श्रौर लेने के योग्य के लिये ( वोहछवे ) घारण करने को ( भम्तिमु ) पर्नि 
की ( ईकते ) प्रशंसा करते है वैसे ( हि ) हो योगाम्यास से ( तू ) उस परमात्मा ( देवम्‌ ) 
देव पर्चात्‌ निरस्तर प्रकाशमान की स्तुति करें ॥ ३ ॥ 
भावार्य:--इस मन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्ुर है--जैसे शिल्पीजन भ्रग्ति प्ादि तत्वों 
की विद्या को प्राप्त होकर भ्रौर नेक कार्य्यों को सिद्ध करके प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं वैसे 
मनुष्य परमात्मा को यथावत्‌ जान के भ्रपनी इच्छाश्रों को सिद्ध करें॥ ३॥ 


पुनरग्निविषयमाह ॥ 
फिर अग्निविषय को कहते हैं ॥ 
अग्निर्जाता अरोचत घ्नम्दस्पृष्ज्योतिंवा तमंः । अविन्दुद्धा अपः 
स्व; ॥ ४ ॥ 
आग्निः । जात;। अरोचत । ब्नन्‌ । दस्यूंन्‌ । ज्योतिंषा । तमं; । अविन्दत्‌ । गाः । 
४ । स्वरिति स्व: ॥ ४ ॥ 
पदार्थ /--( अग्नि: ) पावक: (जात: ) श्रकटः सन्‌ ( अरोचत ) प्रकाशते 
(घ्नन्‌ ) ( दस्यून ) दुष्टशॉश्चोरान्‌ ( ज्योतिषा ) प्रकाशेन ( तमः ) अन्धकाररूपां 


रात्रिम्‌ ( अबिन्दत्‌ ) छभते ( गाः ) किरणान्‌ ( अपः ) अन्‍्तरिक्षम्‌ (स्वः ) 
आदित्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वय!--हे मनुष्या राजा यथा जातोग्निज्योतिषां तमों ध्नन्नरोचत गा अपः 
स्वश्चाउविन्द्तया जातविद्याविनयों दृस्यूनू ध्तन्त्यायेनाउन्य'यं जिवास्ये विजय॑ कीति. च॑ 
लगेत ॥४ ॥ 








भावार्थ:--अत्र बाचकलुप्रोपमालझ्लार:--यथाग्निरन्थकारं निबार्य्य प्रकाझते तथा 
राजा दुष्टान्‌ चोरान्‌ निवार्थ्य विराजेत ॥ ७॥ 

पदार्थ:--हे मनुध्यो राजा ज॑से ( जात: ) प्रकट हुआ ( भग्नि: ) भ्ग्ति ( ज्योतिषा ) 
प्रकादा से ( तमः ) प्रम्धकाररूप रात्रि का ( घ्लन्‌ ) नाझ करता हुश्ा ( प्ररोचत ) प्रकाशित 
होता धौर ( गा: ) किरणों ( ध्रपः ) प्रन्तरिक्ष और ( स्वः ) सूख्यें को ( प्रविस्दत्‌ ) प्राप्त 
होता है, बैसे प्राप्त हुए विद्या विनय जिस को वह ( दस्यूवू ) दुष्ट चोरों का नाश करते हुए भर 
स्याय से भ्रन्याय का निवारण ₹रके विजय और यश्ष को प्राप्त हो ॥ ४॥ 

भावाये:--इस सन्‍्त्र में वाचहलुप्तोपमालद्भार है--जैसे प्रगति प्रन्धकार का निवारण 
करके प्रकाशित होता है बसे राजा दुष्ट चोरों का निवारण करके विशेष शोभित होवें ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


श्ष्घ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १ । वग ६ ॥ 


अग्निमीढेन्य कवि घृतईप सपर्य्यत । बेतु मे शुणवद्ध॑॑म् ॥ ४॥ 

अग्निम्‌ । ईव्न्यंम । ऋविम्‌। प्रत5४छम्त । सपर्यत । बेढुँ । में । गृणवंत्‌ । 
हबम्‌ ॥ ५॥ 

पदा्थ:--( अग्निम ) ( ईन्‍्यम ) प्रशंसनीयम ( किम ) क्रास्तदशनम्‌ 


( घृतप्रछ्ठम ) छूत॑ वीपनमाज्यमुदक वा प्रष्ठे यस्य तम्‌ ( सपर्यत ) सेवध्वम ( बेतु ) 
व्याप्नोतु ( में) मम ( श्रणवत्‌ ) श्णुयात ( हवस )॥ २॥ 

अन्वय३--हे मनृष्या यथा विद्वास्मे दबं वेतु शुवत्तवेवेकर न्‍्यं कविं पृतप्रष्ठमरिन 
यूब॑ सपयत ॥ ४॥ 

भावाथः--अन्न बाचकलुप्रोपमालक्वारः-ये मनुष्या अम्न्यादिपदार्थविद्याभ्यासं 
कुय्यु स्ते निरन्‍्तरं सुखं सेवेरन्‌ ॥»॥ 

पदार्थ:--है मदृष्यों जँसे विद्वाद्‌ ( मे ) मेरे ( हअस्‌ ) देने फैने योग्य व्यवहार को 
( बेतु ) व्याप्त हो धौर ( श्वणवत ) सुने वैसे ( ईकस्यम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य ( कबिसू ) 
प्रतापयुक्त दर्शत वाले ( ध्रतपृष्ठस्‌ ) प्रकाश छूत वा जल पृष्ठ में जिसके उस ( प्ग्तिम्‌ ) प्रस्ति 
का ( सपयंत ) सेवन करो ॥ ५॥ 

भआावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है--जों मनुष्य पश्ति प्रादि पदार्थों की 
विद्या का प्रस्यास करें, वे निरन्‍्तर सुख को येवें ।। ५ ।े 

पुनरग्निविषयमाह ॥ 
फिर अग्निविषय को कहते हैं ॥ 

आर्लि पंतेन॑ बावृधुः स्तोमेंमिरविथरपणिम्‌। स्वाघीमिंवेच॒स्पुर्भिं: ॥ ९ ॥ 
दे ॥ अनु० १॥ 

अग्निम्‌। घुतेने। ब॒धुः | स्तोमेंमिः । विश्वर्वपैखिस । सुइआधीमि: । 
बचस्युडमिः ॥ ६ ॥ ६ ॥ १॥ 

पदार्थ:--( अग्निम ) ( घृतेन ) आज्येन ( बाबृघुः ) वर्धयेयु: ( स्तोमेमि:) 
अ्रशंसितैः कर्ममिः ( विश्व वर्षणिम ) विश्वशकाशकम्‌ ( स्वाधीमिः ) सुष्ठुध्यानयुक्त 
( बचस्थुभि: ) हो क्चनमिच्छुमि: ॥ $ ॥ 


अन्वयः--े स्तोमेमिष्र तेन विश्रचर्षणिमरिन वाबृघुस्तैबंचस्थुमि: स्वाधी भिजंने: 
सह जना अम्स्यादिविदयां गह्लीयु: ॥ ६ ॥ 


भावार्थ :--यथ्ेन्धनादिनार्निवर्धते तयेव सत्सज्ञे न विज्ञान वर्धत इति ॥ ६ ॥ 








३> 


ऋग्वेद: मण्डलम ५ । अनुबाकः १ । सूक्तम १४॥ श्ग६ 


अत्राग्निगुणवर्ण नादेतर्थस्य॒पूर्वंसूक्ताथन सद्द सक्भतिबेद्या ॥ 

इति चतुद्ृंश सूक्त' पद्चमे मण्डले प्रथमोडनुवाकः पष्ठों वर्गश्च समाप्त: || 

पदार्थ:--जो ( स्तोमेभि: ) प्रशसित कर्मों और ( छतेन ) छत से ( विश्व पंणिम्‌ ) 
संसार के प्रकाश करने वाले ( धस्लिस्‌ ) प्रस्ति की ( वाबृधु: ) वृद्धि करावें उन ( बचस्युभिः ) 
प्पने वचन की इच्छा करने वाले ( स्वाणीभि: ) उत्तम प्रकार ध्यान से युक्त जनों के साथ सब 
मनुष्य भ्रग्नि प्रादि पदार्थों को विद्या को ग्रहण करें ॥ ६ ॥ 

आावार्थ:--जंसे इंघन भादि से प्रम्नि बढ़ता है बेसे ही सत्सज्ञ से विज्ञान बढ़ता है ॥ ६ ॥ 

इस सूक्त में अग्नि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूरब सूक्त 
के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह चतुर्देश सक्त और पद्चम मण्डल में प्रथम अनुवाक 
और छूठा बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ओरेम्‌ 


अथ पश्च्स्यथ पश्चदशस्प धक्तस्प धरुण अज्विरस 
ऋषिः । अम्निदेवता । १। ४ स्वराट्रपडक्तिरतन्दः । 
पश्चमः स्वरः । २ | ४ त्रिष्डुप्‌ । ३ विराटू- 
त्रिष्दुप्डन्दः । घेबतः स्वरा ॥ 


त्रिअथविद्वदग्निगुणविषयमाह |। 


अब पांच ऋचावाले पन्द्रहवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 
मन्त्र में बिद्वान्‌ और अग्निगुणविषय को कहते हैं ॥ 


प्र वेधर्स कवये वेधांय गिर भरे यश्सें पूर्व्याय॑ । पृतप्रसत्तो 
असुर॑ः सुशेवों रायो ध॒र्ता धरुणों वस्वों अग्निः ॥ १॥ 

प्र । बेधसे । कवयें । वेथ्ाय । गिर॑म्‌ । भरे । यशासें। पुष्योय। घृतअपैसततः। 
असुरः । सुछ्शेव: | राय: । धर्तता | धरुण। । वर्ख:ः | अग्नि! ॥ १॥ 


पदार्थ:--( प्र) ( बेधसे ) मेधाबिने ( कबये ) विपश्चिते ( वे्याय ) वेदितु 
योग्याय ( गिरम्‌) बाचम (भरे) धरामि ( यशसे ) प्रशंसिताय ( पू्याय ) पू्बेषु 
लब्धविद्याय ( घृतप्रसत्त: ) धृते प्रसत्त: ( असुरः ) प्राणेपु सुखदाता ( सुशेवः ) शोभनं 
शेष: सुख यस्मात्‌ ( राय: ) द्रव्यस्थ ( धर्त्ता ) ( धरुणः ) धारकः ( बस्वः ) प्रथिव्यादेः 
( अग्नि: ) पावक: ॥ १॥ 

अन्बयः--६ै विद्रांसो यथा मया घृतप्रसत्तोडसुरः सुशेवों रायो धर्त्ता वस्बो 


धरुणोग्निश्चिते तद्बोधाय कवये वेद्याय यशसे पूर्व्याय बेधसे गिरं प्र भरे तथा 
यूयमप्येनमेतदर्थ घरत ॥ १ ॥॥ 


भावार्थ/--अत्र बाचकलुप्रोपमालझ्कार:--दे बिद्वांसो याग्न्यादिविद्यासाधारणास्ति 
तां शुभलक्षणान्मेधाबिनों विद्यार्थिनों ग्राहयत ॥ १॥ 

पदार्थ:--हे विद्वानों | जैसे मुक से ( प्रृतप्रसत्त: ) जल में प्रसक्त होने ( भसुरः ) प्रौर 
प्खों में सुस्त देने वला तथा ( सुझेवः ) सुन्दर सुलल जिस से ऐसे ( राय: ) घन का ( घर्तता ) 
धारण करने श्रौर ( वस्यः ) पृथिवी भ्रादि का ( घरुण: ) घारण करने वाला ( प्ग्तिः ) 
प्रर्ति घारण किया जाता है उसके बोध के लिये ( कवये ) विद्ध/इ भौर ( वेद्याय ) जानने 
योग्य के लिये धोर ( यशसे ) प्रशंंसित ( पूर्व्याय ) श्राचीनों में प्राप्त विद्या वाले ( बेघसे ) 
बुढिमान्‌ के लिये ( गिरमू ) वाणी को ( भ्र, भरे ) घारण करता हूं वैसे भाप लोग भी इस 
को इसलिये धारण करो ॥ १॥॥ 





ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुबाक: १। सूक्तम १५॥॥ १११ 








भावाये:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालद्ुार है--हे विद्वानो | जो भग्ति झ्ादि पदायों 
की विद्या भ्रसाधारण भधर्यात्‌ विलक्षण है उस को उत्तम लक्षण वाले बुद्धिमान्‌ विद्याधियों के लिये 
ग्रहण कराहये ॥ १॥। 

अथ विद्वद्विषयमाह ॥ 
अब बिद्वद्विषय को कहते हैं ॥ 

ऋतेन॑ ऋत॑ घरुण धारयन्त यज्ञस्पं शाके परमे व्यॉमन्‌ । दिवो ध्मन्धरुणें 
सेदुषो नृज्जतिरजाताँ अभि ये न॑नक्षः ॥ २॥ 

ऋतेन । ऋतम्‌ । धरुण॑म्‌। धारुयस्त । यज्ञस्थ । शाके । परुमे । बिउऑओमन । 
दिव;। धमन्‌। घरुगे। सेदुर्:। नन्‌। जाते;। अजातान। आमि। ये । 
नुन॒क्ष्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ:--( ऋतेन ) सत्येन परमात्मना बा ( ऋतम्‌ ) सत्यं कारणादिकम्‌ 
(धरुणम्‌ ) स्वस्थ धत्त ( धारयन्त ) ( यज्ञस्य) स्वस्थ व्यवहारस्य ( शाके ) 
शक्तिनिमित्ते ( परमे ) भ्रकृष्टे ( व्योमन्‌ ) व्यापके ( दिवः ) सूर्य्यादेः ( धर्मन्‌ ) धर्म 
( घरुणे ) धारक ( सेदुपः ) ज्ञानवत: (नन्‌) मनुष्यान्‌ ( जाते: ) ( अजातान्‌ ) 
(अ्रभि ) ( ये) ( ननक्षः ) प्राप्लुवन्ति। नक्षतिर्गतिकर्मा०।| निघं० २। १४॥ २॥ 





अन्वयः---य ऋतेनत्तं धरुणं यज्ञस्थ शार्क परमे व्योमन्‌ दिवों धर्मन्‌ धरुणे 
जातेरजातान्‌ सेदुषों ननभि ननक्षस्ते सत्या विद्या घारयन्त ॥ २॥ 


भावाथ:--त एवं मनुष्या विद्वांसो ये पूर्वापरवत्तमानान्‌ विदुषः सक्नत्य 
परमेश्वरप्रकृतिजीवकार्यविद्यां जानन्ति ॥ २॥ 

परदार्थ:--( ये ) जो ( ऋतेन ) सत्य वा परमात्मा से ( ऋतम्‌ ) सत्य कारणादिक 
( धरुषाम्‌ ) सब के घारण करने वाले को ( यज्ञस्य ) सम्पूर्ण व्यवहार के ( क्षाके ) साम्यें 
के निमित्त ( परमे ) उत्तम ( व्योमन्‌ ) व्यापक ( दिवः ) सूर्य भ्रादि से ( घ्मंनू ) पर्म 
( षरुणे ) भोर घारण करने वाले में ( जाते: ) उत्पल्त हुए पदार्थों हे ( प्रजातानू ) न उत्प्त 
हुए ( सेदुषः ) ज्ञानवान्‌ ( नृदर ) मनुष्यों को ( प्रभि, तनश्षु: ) प्राप्त होते हैं वे सत्यविद्या को 
( घारयन्त ) धारण करें ॥ २४ 

आवार्थ:--वे ही मनुष्य विद्वामू हैं जो पूर्व प्रौर धागे वत्तमान किद्वानों को मिलकर 
परमेश्वर, प्रकृति भ्रोर जीव के कारय्यं की विद्या को जानते हैं । २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह।॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 








अंहोयुव॑स्त॒न्ब॑स्तन्बते वि वर्यों मुह॒हदुष्टर पृव्यौय॑ । स संवतो नव॑जातस्तुतु- 
योत्सिंई न क्रद्धममितः परिं प्दुः ॥ ३ ॥ 






त्त खते । वि । बर्यः । महत । दुस्तर॑म । पव्योये। सः 
नर्ब॑5जातः । तुतुर्यात्‌ । सिंहम्‌ । न । क्द्धम्‌। अमित: । परिं । स्थः ॥ ३॥ 


पदाथ:--( अ होयुव: ) येंडहोपराधं युवन्ति प्रथक वंन्ति ते ( तन्‍्बः ) शरीरस्य 
मध्ये (तम्बते) विस्त्शन्ति (वि) ( बयः ) जीवनम्‌ ( महत्‌ ) ( दुष्टरम ) 
दुःखेन तरितु योग्यम ( पूर्व्याय ) पूर्वेपु भवाय ( सः ) (संबतः) संसेवमान: ( नवजात: ) 
नवीनाभ्यासन जातो विद्यावान्‌ ( तुतुर्यात्‌ ) हिंस्थात्‌ ( सिंदम ) (न) इब (क्र द्धम ) 
( अभितः ) सर्वतः ( परि ) स्वतः ( स्थुः ) तिष्ठन्ति ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--हे मतृष्ण यस्थांहोयुवस्तन्वस्तन्वते महदुष्टरं बयो वि तम्वते सुख परि दहुः 
स॒तत्तज्नी संबतों नवज्ञात: पूर्व्याय क्रुद्धं सिंहं नाउभितस्तुतुर्यात्‌ ॥ ३॥ 


आावाथ:--अन्रोपमाछझारः-ये मनुष्या: पापं दूरीकृत्य धर्ममाचरम्ति ते 
शरीरात्मसुखं जीवनं च वर्धयन्ति | यया क्र द्धझ: सिंह: प्राप्तान्‌ प्राणिनों हिलस्ति तथा 
प्राप्तान्दुगु णान्‌ सर्वे घ्नन्तु ॥ ३ ॥ 

पदाथ:--हे मनुष्यो ! जिस के सम्बन्ध में ( अंहोयुवः ) जो भ्रपराध को दूर करते वे 
( तम्ब: ) शरीर के मध्य में ( तस्बते ) विस्तार को प्राप्त हे'ते श्रौर ( महत्‌ ) बड़े (दुष्टरम्‌) 
दुःख से पार होने योम्य ( बयः ) जीवन को (वि) विद्योध करके विस्तृत करते भौर सुख के 
(परि ) सब घोर ( स्थुः ) स्थित होते हैं ( सः ) बह उस का सडूगो ( संवत: ) उत्तम प्रकार 
सेबन किया गया ( नवजात: ) नवीन प्रभ्यास से उत्पस्न हुई विद्या जिस की ऐसा पुरुष (पूर्भ्याय) 
पूवंज के लिये ( ऋ्रद्मू ) आंधयुक्त ( सिहम्‌ ) सिंह के (तन) सह श्रन्‍्प को ( प्रभितः ) 
सब प्रकार से ( तुदुस्पवि ) साथ करे ॥ ३ ४ 

भावार्थ: मस्त में अपमालस्छुार है--जों मनुष्य पाप को दूर कर के धम्मं क। प्राचरण 
करते हैं वे शरीर धौर प्रात्मा के सुख भौर जीवन की वृद्धि कराते हैं। भौर जैसे क्रुद सिह प्राप्त 
हुए प्राशियों का ताश करता है वैसे प्राप्त हुए दुगुणों का सब जत नाश करें ॥ ३ ।: 


पुनर्विद्द्धिपयमाह ॥ 
फिर बविद्वदुविषय को कहते हैं ॥ 
मतेब यद्भरसे पप्रथानो जन॑ज्ञन॑ धायसे चक्षेसे च। वर्योवयों जरसे 
यहदरधानः परि त्मना विषुरूपो जिगांसि ॥ ४ ॥ 
माता5ईव । यत््‌। भरसे । पत्रथान:। जन॑आूउजनम्‌ | धायंसे | चक्षेस | च। 
बय॑;5ब्यः । जरुसे । यत्‌ । दर्धान; । परिं । त्मना । विषु5रूपः । जिगासि ॥ ४ ॥ 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ४। अनुषाकः २ । सूक्तम्‌ १५॥ ११३ 











प्रदार्थ:--( मातेव ) यथा जननी ( यत्‌ ) यतः ( मश्से ) ( पप्रथान: ) प्रख्या- 
तविद्यः ( जनजनम्‌ ) मजुष्यं मलुष्यम्‌ ( धायसे ) धातुम्‌ ( चक्षसे ) ख्यापयितुम्‌ 
(च) (व्योबयः ) कमनीयं जीवन जीवनम्‌ ( जरसे ) स्तौषि ( यत्‌ ) यतः 
( दघानः ) (परि ) सबंतः ( व्मना ) आत्मना ( विषुरूपः ) प्राप्तविद्यः ( जिगासि ) 
प्रशंससि ॥ ४ ॥ 


अन्बय।--हे विद्रव ! यद्यतः पतप्रथानस्त्वं मातेव धायसे चक्षसे च; जनखनं 


अरसे त्मना यहथानों क्योवयों जरसे विषुरूप: सन्‌ सर्वास्धदार्यान्‌ परि जिगासि 
तस्मादिद्वान्‌ भवसि ॥ ४॥ 


भावार्थः--ये विद्वांस: साठवद्धिययाथिनों रक्षन्ति सर्वेपामुन्नतिं चिकीर्षन्त 
अक्षचर्ययायुवेधननिमित्तानि कर्म्भास्युपदिशन्ति ते जगत्यूज्या भवन्ति॥४॥ 

पदार्थ:--हे विहद | ( यद्‌ ) जिस कारख ( पत्रथातः ) प्रसिद्धविद्यायुक्त श्राप (मातेव) 
आता के सह ( धायसे ) धारणा करने झोर ( चक्षसे ) कहाने को (च ) भी ( जनज्जनम्‌ ) 
मनुष्य संनुष्य का ( भरसे ) पोषण करते हो ध्ोर ( त्मना ) ध्रात्मा से ( यत्‌ ).जिस कारश 
( दघानः ) घारण करते हुए ( वयोवयः ) सुन्दर जीवन जीवन की ( जरसे ) श्तुति करते हो 
धौर ( विपुरूपः ) विद्या जिन को प्राप्त ऐसे हुए सम्धूरं पदार्थों की ( परि ) सब प्रकार से 
( जिगासि ) श्रक्षंसा करते हो इस से विद्वाद होते हो ॥ ४॥ 

आवार्थ:--जो विद्वान जन माता के सह विद्याधियों की रक्षा करते, सब की उल्नति करने 
की इच्छा करते भौर ब्रह्मचर्य तथा भवस्था के बढ़ने में कारछारूप कार्य्यों का उपदेश करते हैं वे 
संसार के प्रादर करने योग्य होते हैं ४ * 


पुमस्तमेब विषयमाह ॥॥ 
फिर डसी विषय को कहते हैं ॥ 
बाजो हु ते ध्ब॑सस्पात्वन्त॑मु् दोष धरुण देव रायः । पं न तायुगुडा 
दर्घानों महो राये चितयन्त्रिंमस्पः ॥ ४॥ ७॥ 


बाज) । नु।ते। शब॑सः | पातु ! अन्त॑म्‌। उरुम्‌। दोघ॑म्‌। धरुण॑म्‌ । देव । 
राय; । पदम्‌ । न । तायु । गुर । दर्धातः । मह।। राये। चितय॑न्‌ । आत्रिंम्‌ । 
अस्परित्य॑सप: ॥ ५ ॥ 


पदार्थ: बाजः ) वेग: ( तु) सद्यः (ते) ( शबसः ) बल्स्य ( पातु ) 

रक्षतु ( अस्तम्‌ ) ( उरुम्‌ ) बहम्‌ ( दोघम्‌ ) प्रपूरकम्‌ ( धरुणम्‌ ) धत्तौरम्‌ ( देव ) 

( राय: ) घनस्य ( पदम्‌ ) परादचिहृम (न) इब (तायुः) चोरः (गुहा ) बुद्धी 
श्श 


श्श्छ ऋग्वेद: अष्टक: ४ | अध्यायः १ । बे: ७॥ 


( दधान: ) ( महः ) महते ( राये ) धनाय ( चितयन्‌ ) ज्ञापयन्‌ ( अन्रिम्‌ ) पाछकम्‌ 
( अस्पः ) प्रीणय ॥ ५४॥ 
अन्बय+-हे देव ! ते बाज: झवस उरुमन्‍्तं दोघं रायो धरुणं नु पातु ताटपद॑ 
न महों राये गुद्दा सत्य दधानोउत्रिं चितयन्‌ सर्वास््वमस्प: ॥ &॥ 
कि >> 
भावाथथ;--हे मनुष्या यथा चोसशोरस्थ पदमन्विष्य गृद्वाति तथेबा55त्मसु 
सत्यं धृत्वा कामपूर्सि विधाय सर्वान्‌ प्रीणबन्तु ॥ »॥ 
अन्न विद्वदग्निगुणवर्णनादेतदर्थस्य॒पूर्वसूक्ताथंन सह सब्ष्गतिवेद्या ॥ 
इति पड्चदशं सूक्त सप्रमों वर्गश्व समाप्त: ॥ 








पदार्थ:--हे ( देव ) विद्वन्‌ ( ते ) भ्राप का ( बाज: ) वेग ( शवस्ता ) बेल के ( उल्म्‌ ) 
बहत ( ग्रत्तम ) अन्त की ( दोषम्‌ ) तथा उत्तम परूणं करने वाले भौर ( रायः ) घन के 
( घरुणम्‌ ) धारा करने वाले की ( नु ) शीघ्र ( पातु ) रक्षा करे प्रौर ( तायु: ) चोर ( पदम्‌ ) 
वेरो के चिह्न को (न) जंसे बसे ( महः ) बड़े ( राबे ) धन के लिये ( गुहा ) बुड्धि में सत्य 
को ( दवानः ) ध्रारण करते प्रोर ( प्रत्रिम्‌ ) पालन करने वाले को ( चितप्त्‌ ) जनाते हुए भ्राप 
सब को ( प्ररवः ) प्रसस्त कीजिये ॥ ५ ॥ 

भावार्थ:--है मनुष्यों ! जैसे चोर, चोर के पाद के 'चिह्ल को ढूंढ के ग्रहरा करता है वैसे 
हैं। प्रात्माष्ों में सस्य को धारण कर भौर कामना की पू्ि करके सब को प्रसस्त करें ॥ ५॥ 





इस सूक्त में विद्वान्‌ और अग्नि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ 
की इससे पूर्ब सृक्त के अं के साथ संगति जाननी चाहिये। 


यह पन्‍्द्रहवां सृक्त और सप्तम बर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओशेम्‌ 


अथ पथ्चचेस्प पोडशस्य ब्रक्तस्य पुरुरात्रेय ऋषिः ! अम्निर्देवता | १ । 
२ । ३ विरादनुष्दुप्‌ छन्दः | गान्धारः स्वरः : । ४ प्वरिगुष्णिकुछन्द। । 
ऋषभः स्व॒रः | ४ बृहतीछन्दः । मध्यमः सवरः | 


अथ विद्युद्‌विषयमाह !। 


अब पांच ऋचावाले सोलहबें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
बिजुछी के विषय को कहते हैं ॥ 


बुहदयो हि भानवेडचो देवायाग्नयें । ये मित्रे न प्रशैस्तिमि्त्तींसो द्चिरै 
पुरा ॥ १॥ 


बृहत्‌ । वय। दि। भानवें | अ्च । देवाय॑ । अप्रयें। यम््‌। मित्रम ।स। 
प्रशेस्तिअमि; । मत्तींस; । दुधिरे । पुरा ॥ १॥ 


पद्दाथः--( बदहत्‌ ) महत्‌ ( वयः ) प्रदीपक तेज: (हि) ( भालवे ) प्रकक्शत्य 
( अर्था ) पूजय । अत्र दृथचोतस्तिडः इति दीघे:। ( देवाय ) दिज्यगुणाय ( अग्लबे ) 
बिद्युदाद्याय ( यय्‌ ) ( मित्रम ) सखायम्‌ (न) इब॒ ( प्रशस्तिभिः ) प्रश्न: 
( मर्त्तासः ) मनुष्या: ( दधिरे ) द्धति ( पुरः ) पुरस्तात्‌ ॥ १॥ 

अस्वव!--हे विदन्‌ ! मर्चासः प्रशस्तिभिय मित्र न पुरो दधिरे त॑ मसले 
देटायाग्नवे बृहद्यो यथा स्थात्तवा हाचों ॥ १॥ 

भावा्थ --अन्नोपमालझ्भार:--यथा सखा सखाय॑ धृत्वा सुखमेघते तथबाग्त्यादि- 
विद्यां प्राप्य विद्वांस आनन्देन ब्घन्ते ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--है विदवत्‌ (मर्तासः) मनुष्य (प्रशस्तिति:) प्रशंसाभ्रों से (यम्‌ ) जिस को (सिक्म) 
मित्र के (न) समान (वुरः) प्रथम से ( दचिरे ) धारण करते हैं उसको (भानवे) प्रकाधा के लिबे 
और ( देवाय ) श्रेष्ठ गुणा वाले ( भ्रस्तये ) बिजुली धादि के लिये ( वृहत ) बड़ा ( बयः ) 
प्रदीक्ष करने वाला तेज जैसे हो पैसे ( हि ) ही ( भर्चा ) पृजिये, पादर करिये ॥ १ ॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में उपमालदुर है--जैसे मित्र मित्र को धारण करके सुल्त की वृद्धि को 
प्रात होता है वैसे ही प्रश्ति भादि पदार्थों को विद्या को प्रात होकर विदाद्‌ जत श्लातस्द हे दृद्धि 
को प्रात्त होते हैं॥ १ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


श्र ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १ | वे: ८ हे 


स दि बुभिजेनानां दोता दक्ष॑स्य बाहवोः । वि हव्यमग्निरॉनुषम्भगों न 
वार॑मृष्वति ॥ २॥ 

सः। दि। दु5़मिं:। जनानाम्‌। होता। दक्षैस्थ | बाहोः । वि । हव्यम्‌ । 
आग्ति। । आनुषक्‌ | भग॑; । न । वार॑म्‌ । ऋण्ब॒ति ॥ २॥ 


र 

पदाथ:---( सः ) (हि ) ( युभिः ) धम्यें: कामे: ( जनानाम ) ( होता ) दाता 
( दक्षस्थ ) बलस्य ( बाह्ोः ) भुजयो: (वि) ( हव्यम्‌ ) दातुमहम्‌ ( अग्नि: ) पावकः 
( आनुषक्‌ ) आनुकूल्येन ( भगः ) सूर्य्य: ( न) इब ( वारम ) बरणीयम्‌ ( ऋण्बति ) 
साध्नोति ॥ २॥ 


अन्वय!--यो जनानां बाह्नोदृक्षस्प होताउस्निभंगो नालुषस्वारं हव्यं व्यूए्यति स 
हि युभिवंतिष्ठो जानते ॥ २॥ 


भावाथः--ये विद्धांस: स्वात्मवत्सवॉन्‌ जनान्विदित्वा विद्यां प्रापय्योन्नतिं 
कु मिच्छन्ति त एव भाग्यशाडिनों वत्तंस्ते ॥ २॥ 

पदार्थ:--जो ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों की ( बाह्दोः ) भुजाधों के ( दक्षस्य ) बल का 
( होता ) देने वाला ( घग्निः ) प्रगति ( भगः ) सूख्य के ( न ) सहश ( भानुषक्‌ ) भ्रनुकूलता 
से ( वारण ) स्वीकार करने भर ( हब्यम्‌ ) देने योग्य पदार्थ को ( वि, ऋष्वति ) विशेष 
सिद्ध करता है ( सः, हि ) वही ( धुभिः ) घर्मयुक्त कामों से बलवाव होता है ॥ २॥ 

आवार्थ:--जो विद्वाद जन प्रपने प्रात्मा के सहश सब मुध्यों को जान धौर विद्या को 
अ्राप्त करा के उन्नति करने की इच्छा करते हैं वे ही भाग्यज्ञाली वत्तमान हैं २॥ 

अथ सडूग्रामविजयविषयमाह || 
अब संप्रामविजयविषय को कहते हैं ॥ 

अस्थ स्तोमें मान सरझ्ये वृद्धशॉचिपः । विश्वा यरिमन्तुविष्वणि समर्ये 

शुष्म॑मादधु+ ॥ ३ ॥ 
आस्य । स्तोमे | मुघोनः । सल्ये । इंद्ध5शोचिष; । विश्वां । यरिंतिन्‌ । तुविडखवर्निं। 

सम्‌ । अय्ये । झष्मम । आऊदघुए ॥ ३ ॥| 


पदार्थ:--५ अस्य ) ( स्तोमे ) प्रशंसायाम्‌ ( मघोन: ) बहुघनयुक्तस्य ( सख्ये ) 
सख्युर्भावाय कर्मणें वा ( बृद्धशोचिषः ) बृद्धा शोचिददीपियंस्य सः ( विश्वा ) सर्बाणि 
( यर्मिन्‌ ) ( तुविष्वणि ) बछसेवने ( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( अय्यें) स्वामिनि वैश्ये वा 
( शुष्मम्‌ ) बलम्‌ ( आदघुः ) समस्ताद्धरन्तु ॥ ३॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम £। अबुवाक: २ । सूक्तम्‌ १६ ॥ 














अन्वय/--य्ने मदुष्या अस्‍्य वृद्धशोचिषो मघोनः स्तोमे सख्ये यस्मिन्तुविष्वरि 

समर्य्ये शुष्ममादघुस्ते बिश्वा खुखानि पप्नुयु: ॥ ३ ॥ 
पे 

भावाथे:--ये सखायो भूल्वा शरीरात्मबलं ध्रृत्वा प्रयतन्ते ते सड्प्रामादिषु विजय 
प्राष्य प्रशंसितश्रियो जायस्ते ॥ हे ॥ 

पदार्थ:--जों मनुष्य ( अस्थ ) इस ( वृद्धशोचिषः ) वृद्घ भर्थात्‌ बढ़ी हुई कान्ति जिस 
की ठेंसे ( मघोनः ) बहुत घन से युक्त पुरुष की ( स्तोमे ) प्रशंसा में भौर ( सख्ये ) सित्रपत 
वा मित्र के काय्ये के लिये ( यस्मिद्‌ ) जिस ( तुविष्वणि ) बलसेवन तथा ( सम, भ्रय्यें ) 
अच्छे प्रकार स्वामी वा वेदय में ( शुष्मम ) बल को ( भादघु: ) सब प्रकार धारणा करेंवे 
( विश्वा ) सम्पूण खुलों को प्राप्त होवें ॥ ३ ॥ 

भआावा्थ:--जो मित्र हो कर शरीर भौर प्रात्मा के बल को धारण करके प्रयत्न करते हैं 
वे सडग्रामादिकों में विजय को प्रात होकर प्रशेत्ित लक्ष्मीवात्‌ होते हैं ॥ ३ ॥ 


अध राज्यैश्य्यवर्धनमाह | 
अब राज्य और ऐश्वयंबृद्धि को कहते हैं ॥ 


अधा झंग्न एपां सुवीस्धेस्प मंहना। तमियं न रोदंसी परि भ्रवों 
बभूबतु; ॥ ४ ॥ 


अध॑ । दि । अम्ते | एपाम्‌ । सु5वीस्पैस्य । मंहना । तम्‌ । इत्‌। यहम्‌। न। 
रोदंसी इति । परिं । अरब) । ब॒मूबतः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ/--( अधा ) 2 पड निपातस्य चेति दीर्घ: । (हि) ( अम्ने ) राजन्‌ 
( एपाम्‌ ) वीराणाम्‌ ( सुवी्य्यंस्य ) सुष्ठुपराक्रमस्य ( मंहना ) महस्त्वेन ( तम्‌ ) ( इत्‌ ) 
( यहम्‌ ) महास्तं सूथ्येम्‌ ( न ) इब ( रोदसी ) द्यावाप्रथिज्यौं ( परि ) सबबंतः ( अ्रवः ) 
अन्नम्‌ ( बभूबतुः ) भवतः ॥ ४॥ 


अन्वयः--हे अस्ने ! एवां सुवीस्येस्थ संहना यो तमिश्ह्ममधा रोदसी न भ्रबों 
यवास्थात्तपा परि बभूवतुस्तो हि विजय ब्राप्लुत: ॥ ४ ॥ 


भावार्थ :--अत्रोपमालक्वार:--दे मनुष्या- ये महर्ती सुशिक्षितां सेनां छभस्ते 
तेषामेव राज्येश्वस्ये बर्धते ॥ ४॥ 

पदार्थ:-हे ( भस्ते ) राजद ( एवम्‌ ) इल बोरों भोर ( शुवीयंस्य ) उत्तम पराक्रम 
बाले के ( मंहता ) बड़प्पन से जो ( तू ) उस को ( इत्‌ ) ही ( यहस्‌ ) बड़े सूम्यं (धषा) 
इस के भ्न्तर ( रोदसी ) भन्तरिक्ष धौर भृथियी के (न) सहदा ( श्रवः ) भ्न जेसे हो वैसे 
( परि ) सब झोर से ( बभूवतुः ) होते हैं वे ( हि ) ही विजय को प्राप्त होते हैं ॥। ४ ॥ 

आबार्थ:--इस मन्‍्त्र में उपमालझुर है-हे मनुष्यो! जो बड़ी, उत्तम प्रकार ख्िक्षित 
सेना को श्राप्त होते हैं उनके ही राज्य का ऐख़यें बढ़ता है ॥ ४॥ 


अष्टक: ४ । अध्याय: १ । वर्ग: ८॥ 






पुनस्तमेव विषयमाह || 
सी विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं ॥ 


#नें गृशान आ भर । ये वयं ये च॑ सूरय॑ः स्वास्ति 
'ु नों वुधे ॥ ५॥ ८ ॥ 






घाबंहें 
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सु । न॒। | आ । इद्ि । वार्यम्‌ । अग्नें | ग्रूणानः । आ । भर। ये। बयम्‌ । ये। 
च। झुरव! । स्वुस्ति । धामदे | स्चा। उत। एथि । पृत&्सु । नः | इधे ॥५॥ ८॥ 


पदा्ध।--( सू) सणः (नः) अस्मान्‌ (आ) (इष्दि ) समस्तात्माप्लुद्दि 
( बाय ) व महंम्‌ ( अश्ते ) बिहन्‌ ( गृस्यानः ) विद्ृदूगुणान्‌ स्तुबन्‌ ( आ ) ( भर ) 
समस्तात्पुष्णीहि (ये ) ( थयम्‌ ) (ये ) ( च ) ( सूरयः ) ( स्वस्ति ) सुखम्‌ ( धामद्दे थे 
( सचा ) सम्बद्ध: (डत ) (एथि) ( प्रृत्स ) सखभामेषु ( नः) अस्माकम्‌ ( बृधे ) 
क्पेन्ताय ॥ ५॥ 

अस्वथ)---है अग्ने ! ये सूरयों ये च वरय॑ स्वस्ति धामद्दे तैः सचा स्वं बाये नू 
गृशानों नोः्स्मानेहि | उत स्वस्ति चा भर प्रृत्सु नो बृध एघि ॥ ५॥ 

अभार्थ:--ये मलुष्येभ्यः सतत सुख प्रयच्छन्ति तेः सह मनुष्या: सदोष्नतिं 
कुकन्त्यति ॥ ५ ॥ 

अन्न विश्युद्धिषयसक प्रामविजयराज्येश्वय्यंबर्द् वर्ण नादेतदूर्थस्य 
पूबधूक्तार्थन सह सक्गतिवेंदा ॥ 
इति पोहझं सूक्तमष्ठमो बर्गश्न समाप्तः ॥ 

पदार्भ:--है ( भ्रस्ते ) विद्वन्‌ (ये) णो ( सूरयः ) विद्धाद (ये,च ) भोर जो 
( बयस्‌ ) हम लोग ( स्वस्ति ) खुख को ( घामहे ) धारण करते हैं उन से ( सचा ) संबद् 
श्राप ( वार्यंस्‌ ) स्वीकार करने योग्य की (नू )श्षीक्ष भ्ौर ( पणामः ) विद्वानों के गुणों की 
स्तुति करते हुए ( नः ) हम लोगों को ( भरा, इहि ) सब प्रकार से प्राप्त हूजिये ( उत ) भोर 
झुक की ( श्रा, भर ) सब प्रकार पुष्टि कोजिये तथा ( पृत्सु ) संध्रामों में ( नः ) हम लोगों की 
( यूथे ) थृडि के लिगे ( एचि ) प्राप्त हुजिये ॥ ५॥ 

भावाथे:--जो मनुष्यों के लिये निरन्तर सुख देते हैं उनके साथ मनुष्य सदा उत्नति 
करें॥ ५॥ 

इस सूक्त में विजुी का विषय संग्रामविजय और राज्यैश्बये के वर्धन का 

होने से इस सूक्त के अब की इस से पूर्व सूक्त के अथ 
के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सोलहयां सूक्त और आठवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओरेम्‌ 


अथ पज्चचेस्य सप्तदशस्य बरक्तस्थ पुरुरात्रेय ऋषिः । अम्निदेवता | १ 
अरिगुष्णिक्‌ छन्दः | ऋषमभः स्वरः । २ अनुष्डप्‌ । ३ निचुदनुष्डप्‌ । 
४ विराहनुष्डुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्व॒रः | ४ झ्ुरिगबृहती 
छन्द। । मध्यमः स्वरः ॥ 


अथाम्न्यादिविद्याविषयमाह || 


अब पांच ऋचावाले सत्रहवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
में अग्स्यादि विद्याविषय को ऊहते हैं ॥ 


आ युज्लैदव मर्त्य॑ इत्था तव्योसमृत्यें । अग्नि कृते स्वृध्बरे 
पूररीछीताबसे ॥ १ ॥ 


आ । ये! । देव। सत्य: । इस्था। तव्यांसम्‌ । ऊतयें। अग्निम्‌ । कृते । खुडअध्बेरे। 
पूरु: । इंब्ीत । अबसे ॥ १॥ 


पदार्थ--( आ ) ( यज्ञ: ) विद्वत्सत्काराश्ेव्यंबहारे: ( देव ) विद्वन्‌ ( मर्त्यः ) 
मनुष्य: ( इत्या ) अस्माद्धेतो: ( तब्यांसम्‌) अतिशयेन बृद्धम्‌ ( ऊतये ) रक्षणा्राय 
( अग्निम्‌ ) पावकम्‌ ( ऋते ) ( स्वध्बरे ) शोभने5हिंसामये ( पूरः ) मननशीलो मनुष्यः 
( ईंढीत ) स्तौति ( अबसे ) विद्यादिसद्गुणप्रवेशाय ॥ १॥ 


अन्वयः--द्े देव ! यथा पूरुमत्य: ऋते स्वध्बरे यश्ञे रबसे तब्यांसमग्निमीली तेत्थोतय 
आ प्रयुकव ॥ १॥ 


भावाथेः--ये विदत्सज़्रुचयो मनुष्या अम्न्यादिवदार्थविद्यां प्राप्य सत्कियां 
झुबेन्ति ते सबंतो रक्षिता भवन्ति ॥ १॥ 

पदार्थ :--हे ( देव ) विद्वत ज॑से ( ६ ) मतनझ्षौल ( मत्यं:) मनुष्य ( इते ) किये 
हुए ( स्वष्वरे ) क्षोभन प्रहिसामय यज्ञ में ( यज्ञै:) विद्वानों के सत्कारादिक व्यवहारों से 
( भ्रवते ) विद्या भ्रादि श्रे'ठ गुणों में प्रवेश होने के लिये ( तध्यांसम्‌ ) भत्वस्त वृद्ध बड़े तेजयुक्त 
( भग्नियु ) भग्नि की ( ईछीत ) प्रशंसा करता है ( इत्या ) इस कारण से ( ऊतये ) रक्षा 
आदि के लिये ( प्रा ) प्रयोग भर्षात विशेष उद्योग करो ॥ १॥ 

भआवार्थ:--जो विद्वानों के सज् में रीति करने वाले मनुष्य पम्ति भ्रादि पदार्थों की विद्या 
को श्राप्त हो कर श्रेष्ठ कर्म को करते हैं वे सब प्रकार से रक्षित होते हैं ॥ १ ॥ 

अथ विद्द्धिपययमाइ || 
अब विद्वद्विषय को मन्त्र में कहते हैं ॥ 


१२० ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १ । वर्ग: ६ ॥ 








अस्य॒ हि स्वय॑ंशस्तर आसा बिंधर्मन्मन्यंसे । ते नाक चित्रशोंचिषं मन्द्ं 
प्रो मंनौषया ॥ २ ॥ 


अस्य॑ | हि। स्वयंश/तर; । आसा। वि5घर्मन। मन्‍्यसे | तम्‌» नाकंम्‌। 
चित्र शॉचिपम्‌ । मन्द्रम्‌ू। पर; । मनौषया ॥ २॥ 


पदार्थ:--( अस्य ) ( हि ) ( स्वयशस्तरः ) अतिशयेन स्वकीयं यशो यस्य सः 
( आसा ) मुखेनासनेन वा ( विधमन्‌ ) विशेषधर्मानुचारिन्‌ ( मन्‍्यसे ) ( तम्‌) ( नाकम्‌ ) 
अविद्यमानदुःखम्‌ ( चित्रशोचिषम्‌ ) जह्ू तप्रकाशम ( मन्द्रम्‌) आनन्दप्रदम्‌ ( परः ) 
( मनीषया ) भ्रज्ञया॥ २॥ 

अन्वथ।--हे विधर्मन्‌ ! यो हास्य स्वयशस्तर आसा वत्तंते परः सन्‍्मनीषया त॑ सन्द्र' 
चित्रशोचिषं नाक॑ त्वं मन्‍्यसे तमहं मन्ये.॥ २ ॥ 

भावार्थ/--दे विद्वनू! भवात्‌ स्देव धरम्य कीसिंकरं कम्म कुर्प्याच्ेन परं 
सुखमाप्लुयात्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ:-हे ( विषमंत्र ) विशेष धर्म के भगुगामौ जो (हि ) निश्चय ( प्रस्य ) इस के 
सम्बन्ध में ( स्वयधस्तर: ) धत्यन्त श्रपता यश जिस का ऐसा पुरुष ( झांसा ) मुख वा आश्रम 
से वत्तंमान है भौर ( परः ) श्रेष्ठ हुए ( मनीषया ) बुद्धि स्ले ( तखू ) उस ( सख्द्रसु ) श्रातस्थ 
देने वाले भ्रोर ( वित्रशोचिदम्‌ ) प्रदमुतश्रकाशयुक्त ( नाकसू ) दुःख से रहित को घ्राष 
( मन्यसे ) जानते हो उसका मैं प्रादर करता हूं ॥ २ ॥ 


भावार्थ:--हे विढ्नू | भाप सदा ही पम्मंयुक्त यश को बढ़ाने वाले करे को करें जिस 
से ध्रत्यन्त सुस्त को प्राप्त होवें ॥ २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह |। 
किर उसी क्बिय को कहते हैं ॥ 


अस्थ बासा उ॑ अर्चिषा य आयुक्त तुजा गिरा । दिवो न यस्‍्य रेठैसा 
बुहच्छोच॑न्त्यचयं: ॥ ३॥ 


अस्य | वे | असो । ऊं इतिं। अर्चिा । यः । अयुक्त | तुजा | गिरा। दिवः । 
न । यरस्य । रेंतसा । बृहत्‌ | शोच॑न्ति | अचेच: ॥ ३॥ 


पदार्थ:--( अस्य ) ( वैं) निम्नयेन ( असौ ) ( ) ( अर्चिषा ) क्याप्रकाशेन 
(यः ) (आयुक्त ) युक्तो भवति (तुआ ) प्रेरय। अत्र दथचोतस्तिक इति दीके:। 
( गिरा ) वाया (दिवः) कमजीयाश्स्थ (न) इवब (यस्य ) ( रेतसा ) वीस्येण 
( बृदत्‌ ) ( शोचन्ति ) ( अंक ) खत्कृतयः ॥ ३॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः २ | सूक्तम्‌ १७॥ श्२१ 








अन्वयः--हे विदन्‌ ! योसावस्या वा अर्चिषा गिरायुक्त। उ यस्य रेतसा दिवो 
नार्चयों बृहच्छोचल्ति स त्वं दुःखानि तुजा ॥ ३ ॥ 

भावार्थ :--अत्रोपमालझ्वार:--दे मनुष्या येषां विदुषां सूर्यश्रकाशबद्विद्यायशः- 
कीर्तेयो बिलसन्ति त एब बृदृद्धिज्ञात॑ प्रसजन्ति ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे विद ( यः ) जो ( श्सो ) यह ( भ्रस्य ) इस की ( वे) निश्चय से 
( भ्रचिषा ) विद्या की दीधि और ( गिरा ) वाणी से ( धायुक्‍्त ) युक्त होता (उ) प्रौर 
( ग्स्य ) जिस के ( रेतसा ) पराक्तम से ( दिवः ) जेंसे मनोहर प्रयोजन के (न ) वैसे 
( प्रंयः ) उत्तम सत्कार ( बृहत्‌ ) बड़े ( क्षोचन्ति ) श्योभित होते हैं वह श्राप दुःखों की 
( ठुजा ) हिसा करो ॥ ३ ॥ 

आवार्य:--इस मस्त्र में उपभालद्धार है--हे मनुष्यों | जिन विद्वानों के सूथ्य के प्रकाश 
के सहश विद्या यश: प्रोर कोति विलास को श्राप्त होते हैं वे हो बड़े विज्ञान को उत्पन्न करते 
है॥३। 

अथाम्निदष्टन्तेन विद्याविषयमाह ॥ 
अब अग्निदष्टान्त से विद्यादिषय फो कद्दते हैं ॥ 

अस्प कऋत्वा विचेंतसों दस्मस्थ वसु रथ आ। अधा विश्वास 
इष्योश्ग्निर्विश्वु प्र शैस्पते ॥ ४ ॥ 

आस्य । कर्ता । विउचेंतसः । दुस्मस्य॑ । बसु । रयें। आ। अध॑। विश्वांसु। 
इसख्ये ;। अरिनः । विज्ठ । प्र । झुत्यते ॥ ४ ॥ 


पदार्थः--( अल्य ) ( ऋत्वा ) प्रक्षया ( विचेतसः ) विज्ञापकस्य ( दृस्मस्‍्थ ) 
दुःखापक्षयितु: ( बसु ) द्ल्यम्‌ ( रये ) रमणीये याने (आ ) (अधा ) ( विश्वास ) 
सर्वासु ( दष्यः ) आदातुमई: ( अग्नि: ) पावक: ( वि ) प्रजासु ( प्र ) ( शस्यते ) ॥ ४॥ 

अन्वय।--हे विदद ! यस्‍्य विश्वासु विछु ह्योउग्नि: प्रशस्यतेउधास्य क्रत्वा 
विचेतस्रो दस्मस्य क़त्वा रये वस्वा प्रशस्यते ॥ ४ ॥ 


भावार्थः--यया प्रजायामसिनर्विराजते तब विद्याविनययुक्त घीमन्तों पुरुषा 
बिराजस्ते ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे विदद जिसकी ( विश्वासु ) उम्पूर्ण ( विक्रु ) प्रजाधों में ( हृब्यः ) प्रहण 
करने योग्य ( भ्रम्निः) शरिनि ( धर, वास्थते ) प्रशंसा को प्राप्त होता है ( भ्रषा ) इस के 
अ्रनस्तर ( भस्य ) इस की [ क्रत्वा ) बुद्धि तथा ( विचेतसः ) जनाने भौर ( दस्मस्थ ) दुःख 
के नाश करने बाले की बुदधि से ( रथे ) सुन्दर वाहन में ( बसु ) द्रस्य ( था ) प्रश्नंसित 
होता है ॥ ४ ।॥। 

१३ 


श्य्र ऋग्वेद अष्टक: ४ | अध्याय: १ । बे: ६॥ 
आवार्थ:--जैसे प्रजा में भ्रग्ति विराजता है बंसे ही विद्या और विनय से युक्त बुद्धिमावु 
पुरुष झलोभित होते हैं ॥ ४ ॥। 





पुनर्विदद्धिययमाह ॥। 
फिर विद्द्विषय को कहते हैं ॥ 


नू न॒ इद्धि वार्यमासा स॑चन्त सरय;। ऊर्जी नपादमिष्टये पाहि शग्धि 


स्वस्तय॑ उतेधिं पत्सु नों वधे ॥ ४॥ ६ ॥ 
जु। न। । इत । दि। वार्यम्‌ । आसा। सचन्त | सूरय)। ऊर्ज!। न॒पात्‌। 
अभिष्टेये । पाहि । श॒ग्धि । स्वस्तयें | उत । एथि । पत्‌5सु । नः। बचे ॥ ५ ॥ ९॥ 


पदार्थ:--( नू ) सद्यः ( नः ) अस्मान्‌ ( इत्‌ ) (दि) यतः (बायंम्‌) बरेषु 
पदार्थेपु भवं विद्युदग्निम ( आसा ) उपवेशनेन ( सचन्त ) सम्बन्धन्ति ( सूरयः ) 
विद्वांसः ( ऊ्ज: ) पराक्रमान्‌ ( नपात्‌ ) यो न पतति ( अभिष्टये ) इष्टसुखाय ( पाहि ) 
( शग्धि ) समर्थों भव (स्वस्तये ) सुखाय ( उत ) अपि (एथि ) भव ( प्ृत्सु ) 
सद्ष प्रामेषु ( नः ) अस्माकम्‌ ( बृधे ) बृद्धये ॥ ५॥ 

अन्वय!--हे बिदन्‌ ! यथा सूरय आसा नो वा सचन्त तथा नपात्‌ त्वं नोउमिष्टय 
ऊर्ज: पाहि प्रत्सु नो बृधे द्वि शग्धि स्वस्तये न्विदुतंधि ॥ ५॥ 

भावाथः--अत्न बाचकलुप्तोपमाछकझ्ारः--यदि मलुष्या विद्वदनुकरणं कुयु स्त्हिं 
शुभगुणप्राप्तिबलवृद्धि सुखेन विजय॑ कुबेन्तीति ॥ ५॥ 

अन्नाग्निविद्वदुगुणवर्ण॑नादेतद्यस्य पूब॑सूक्तार्थन सद्द सर गतिवेंदा ॥ 
इति सप्तद्श सूक्त' नवमों बर्गश्न समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे विद जैसे ( सूरयः ) विद्वानू जन ( धासा ) उपवेशन प्र्थाद्‌ स्थिति से 
( नः ) हम लोगों को भौोर ( वायंस्‌ ) श्रेष्ठ पदार्थों में उत्पल्त बिजुलीरूप भ्रम्ति को ( सचन्त ) 
संबद्ध करते हैं वेसे ( नपात्‌ ) नहीं गिरनेवाले श्राप ( नः ) हम लोगों के ( श्रभिष्टये ) 
प्रपेक्षित सुख के लिये ( ऊर्जः ) पराक्रमों की ( पाहि ) रक्षा कोजिये भर ( पृत्सु ) संग्रामों में 
हम लोगों की (वूपे ) वृद्धि के लिये (हि) जिससे ( श्ग्षि ) समय हजिये धोर 
( स्वस्तये ) सुख के लिये ( नू ) शीघ्र (इत्‌ ) हैं; (उत ) निम्थय से ( एपि) अ्राष्त 
हजिये ॥ ५ ॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालदुर है--जओ मनुष्य विद्वानों के भनुकरण को 
करें तो उत्तम गुरणों की प्राप्ति, बल को वृद्धि भोर सुखपूवंक विजय को करते हैं ॥ ५॥ 

इस सूक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अं की 
इस से पूब॑ सूक्त के अथे के साथ सक्लति जाननी चाहिये॥ 
यह सत्रहवां सूक्त और नववां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ओर्म 


अथ पण्चचस्याष्टादशस्य बक्तस्य द्वितो मृक्तवाह्म आत्रेय ऋषिः । अग्निर्देवता । 
१। ४ विरादनुष्ट्प। २ निचुदनुष्दुप्‌ छन्दः। गान्धारः स्वरा | 
३ भ्रिगुण्णिक्‌ छल्दः | ऋषभः स्वरः | ५ श्रिस्दृहती छन्दाः । 
मध्यमः स्वरः ।। 


अथाग्निवद्तिथिविषयमाह || 


अब पांच ऋचा वाले अठारहवें सूक्त का प्रारम्भ है उ 
अग्नि के सहृश अतिथि के विषय को कहते हैं ॥ 


प्रातरग्निः पुंरुप्रेयों विज्वः स्तवेतातिंथिः । विश्वानि यो अम॑त्यों हब्या 
मु रण्यंति ॥ १ ॥ 


प्रातः । अग्नि; । पुरुःप्रियः | बिशः | स्तवेत । अतिथि; । विश्वानि। था 
अमेत्तथे । ह॒व्या । मर्तेंपु | रण्य॑ति ॥ १ ॥ 


प्रदा्थ:--( प्रातः ) ( अग्नि: ) अग्निरिव पवित्र: ( पुरुप्रियः ) बहुभिः कमितः 
सेवितो बा ( बिशः ) प्रजा: (स्तबेत ) प्रशंसेत्‌ ( अतिथि: ) पूजनीय आप्तो विद्वान 
( विश्वानि ) (यः ) ( अमत्यं: ) स्वभावेन गरणधमरदितः ( ह्या ) दातुमहाणि 
( मर्तेषु ) मरणधर्मे पु कार्य्येपु ( रण्यति ) रमते॥ १॥ 


“हे मनुष्या यो5ग्निरिव पुरुप्रियों मर्त्तेष्वमत्त्यों रण्यति विश्वानि दृज्या 
स्तबेत यः प्रातरारम्य विश उपदिश्लेत्सो तिथि: पूजनीयों भबति ॥ १ ॥ 


भावार्थेः--हे मनुष्या यो5तिथिरात्मवित्सत्योपदेशको बिद्वान्‌ विद्वत्मियः परमात्मेव 
सर्वहितेषी नित्य क्रीडते स एव सत्कत्तंव्योडस्ति ॥ १॥ 

पदार्थ:--दे मनुष्यों ( यः ) जो ( भ्रस्ति: ) भ्रस्ति के सहश पवित्र ( पुरुष्रियः ) बहुतों 
से कामना किया वा सेवन किया गया ( मत्तेंबु ) नाश होने वाले कार्यों में ( प्रमत्यं: ) स्वभाव 
से मरणापम्मंरहित ( रण्यति ) रमता है ( विश्वानि ) सम्पूर्ण ( हब्या ) देने योग्यों की 
( स्तवेत ) प्रशंसा करे भ्ौर जो ( प्रात: ) प्रातःकाल के भारम्भ से ( विद: ) प्रजाधों को 
उपदेश देवे वह ( भ्रतिथि: ) भादर करने योग्य यथा्थवक्ता विद्वान सत्कार करने योग्य होता 
है॥ १॥ 

आवार्थ:--हे मनुष्यों ! जो प्रतिथि प्रात्मा का जानने वाला, सत्य का उपदेशक, विद्वाबू, 
विद्वानों का प्रिय, परमात्मा के सहृशा सब के हित को चाहने वाला नित्य क्रीड़ा करता है वह ही 
सत्कार करने योग्य है॥ १॥ 





नमिमिलि मिरिल मत कमल कम कल लकी जज जलती 


श्र ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: १ । बगेः १०॥ 





पुनरतिथिविषयमाह ।॥| 
फिर अतिथिबिषय को कहते हैं ॥ 

ड्ेताय॑ मक्तवाइसे स्वस्य॒द्ष॑स्प मंइन। । इन्दुं स धैच आनुषक्‌ स्तोता 
चिंचे अमत्य ॥ २॥ 

ढ्विताय॑ । मक्तड्बाहसे । ख्वस्य | द॒क्ष॑स्य | मंहनां। छन्दुमू। सः। घत्ते। 
आलजुषक्‌ । स्तोता । चित्‌ । ते । अम॒त्ये ॥ २॥ 

पदाथः--( द्विताय ) द्वाभ्यां जन्मभ्यां विद्या भ्राप्ताय ( सूक्तवाहसे ) 
झुद्धविज्ञानप्रापकाय ( स्वस्य ) ( दक्षस्य ) ( मंहना ) महस्वेन ( इन्दुम्‌ ) ऐश्वयम्‌ ( सः ) 


। घच्ते ) ( आनुषक्‌ ) आलुकूल्ये (स्तोता) सत्यविद्याप्रशंसकः ( चित्‌ ) अपि (ते) 
पुभ्यम्‌ ( अमत्ये ) आत्मस्वरूपेण नित्य ॥ २॥ 


अन्वय।--हे अमर्त्य ! यः स्तोताजुषमिन्दु' चिचे धत्ते स द्विताय सक्तवाहसे स्वस्थ 
द॒क्षस्य मंहना सह वत्तमानायाउतियये सुख॑ प्रयच्छेत ॥ रे ॥ 

भावाथ/--ये मलुष्या आप्तानतियीन्‌ सत्कुबन्ति ते सत्यं विज्ञान प्राप्य 
सर्वदानन्दन्ति ॥ २॥ 


पदार्थ:-हे ( प्रमत्यं ) ध्रपने स्वरूप से नित्य जो ( स्तोता ) सत्य विद्या की भ्रश्ठंसा 
करने वाला ( पानुषक्‌ ) प्नुकूलता से ( इन्दुश्‌ ) ऐस्वम्यं को (चित ) ही (ते ) तेरे 
लिये ( घत्ते ) धारण करता है ( सः ) वह ( द्विताय ) दो जस्भों से विद्या को प्राप्त (मृक्तबाहले) 
शुद्ष विज्ञान को प्राप्त कराने वाले ( स्वस्थ ) धोर धपने ( दक्षस्प ) बल के ( मंहना ) बदप्पस 
के साथ वत्तमान भ्तिथि के लिये सुख देवे ॥ २ ॥ 


आवार्थ:- जो मनुष्य यवायंवक्ता श्रतिथियों का सत्कार करते हैं वे सत्य विज्ञान को 
प्राप्त हो कर सबंदा भानंदित होते हैं ॥॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
द॑ वो दीपांयुझ्ञोचिषं गिरा ईबे मोना । अरिप्टो येषां रथो 
व्य॑श्वदावश्नीयते ॥ ३ ॥ 


तम्‌ । बः । दीघोर्युअशेचिषम्‌ । गिए । हुवे । मघोनाम्‌ । आरिंट। । वेषांमू । 
रब) । वि। अश्ब 5दावन्‌ । ईयेते ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाकः रे । सूक्तम्‌ १८॥ श्र्श 











यदार्थ/--( तम्‌ ) (वः ) यरष्माकम्‌ ( दीघायुशोचिपम्‌ ) दीघ॑मायुः शोचिः 
प्रवित्रक्र॑ यस्य तम्‌ ( गिरा ) ( हुवे ) आहये ( मघोनाम्‌ ) बहुधनयुक्तानाम्‌ ( अरिष्ट: ) 
अहिंसनीय: ( येषाम्‌ ) अतिथीनाम्‌ू (रथः ) यानम्‌ (वि) (अश्वदावन ) 
योउडश्वान्श्याप्तिकरान्‌ विज्ञानादिगुणान्ददाति तत्सम्बुद्ध ( ईयते ) गच्छुति ॥ ३॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या येषां मघोनां बो3रिष्टो रथो बीयते तानहं हुवे | हे अश्वदावन्‌ 
पृहस्य | त्वल्कल्याणाय त॑ दीर्घायुशचिषरमतिषिमहं गिरा हुवे ॥ ३॥ 

भावार्थ:--ये5दिंसादिधमेयुक्ता मलुष्याश्विरब्जीबिनो धार्मिकानतिथीन्सेवन्ते 
तेडपि दीर्घायुषः श्रीमन्‍्तो भूत्वाउ5नन्दिता जायस्ते ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ( येषास्‌ ) जिन भ्रतिथियों झौर ( सघोनास्‌ ) बहुत घन से युक्त 
(व ) भाप लोगों का ( भरिष्ट: ) नहीं हिंसा करने योग्य ( रथः ) वाहन (वि, ईयते ) 
विज्षेषता से चलता है उतका मैं ( हुवे ) प्राह्मान करता हूं धर हे ( प्रश्वदावन्‌ ) ब्याप्ति करने 
वाले विज्ञान भ्रादि गुणों के दाता गृहस्थ भाप के कल्याण के लिये ( तम्‌ ) उस (दीर्घायुशोचिषमस्‌) 
दीषे ध्र्याद भ्रधिक भ्रवस्था पवित्र करनेवाली जिस की ऐसे प्रतिथि विद्वान्‌ का मैं ( गिरा ) 
याणी से धाह्वान करता हूं ॥ ३ ॥ 

आवार्थ:--जो भ्हिसादि छ्म से युक्त मनुष्य प्तिकालपस्पेन्त जीवने वाले धाभिक 
प्रतिथियों को सेवा करते हैं वे मी दीर्घायु भौर लक्ष्मीवाव्‌ होकर भानन्दित होते हैं ॥ ३ !॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
चित्रा वा येपु दी्ितिरासज्लक्था पान्ति ये। स्तृणि बहिंः स्वैणेरे अवोसि 
दधिरे परिं॥ ४॥ 
चित्रा । वा । येपु । दीधितिः। अआ्रासन्‌। उक्था । पान्ति। ये। स्वीर्णम्‌। 
बाद! । स्वै:5नरे । अ्रवौसि । दुधिरे । परिं ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:--( चित्रा) (बा) (येडु) अतिबिषु ( दीथितिः) प्रकाशमाना 
विद्या ( आसन्‌ ) आसन आस्ये वा ( उक्या ) प्रशंसनीयानि कर्माणि ( पान्ति ) 


रक्षन्ति (ये) ( स्तीणंम्‌ ) आच्छादितम्‌ ( व्हिं: ) अन्तरिक्षमिव विज्ञानम्‌ ( स्वणरे ) 
स्वः सुखेन युक्त नरे.( भ्रवांसि ) अन्नादीत्ि ( दूधिरे ) दृष्यु: ( परि ) सबंतः ॥ ४॥ 


अन्वयः--है भवुष्या ब्रेथु चित्रा दीधितिसस्त्यासन्नुक्था सन्ति थे वा स्तीण 
अर्दिरिब स्वखरे पान्ति भ्रवांसि परि दृधिरे त एबोत्तमा प्रतिययः सन्ति ॥ ४॥ 


भावार्थ/--ये विद्यामगुणपूर्णा: सर्वेदां हिल प्रेप्सवः पुरुषार्थिन: पक्षपातरहिता 
अतिथय उपदेशेन सर्वान्‌ रक्षन्ति ते जगत्कल्याणकरा मबन्ति ॥ ४॥ 


१२३ ऋग्वेद: अष्टकः ४ । अध्याय: १ । वगः १०॥ 








पदार्थ:--हे मनुष्यों ( येषु ) जिन प्रतिथियों में ( चित्रा ) विचित्र (दीवितिः ) 
अकाझ्षमान विद्या है भोर ( भासनु ) भासन वा मुख में ( उक्या ) प्रशंसा करते योग्य कम हैं 
भौर (ये, वा ) प्रयवा जो (स्तीणांस्‌ ) भाच्छादित भर्यात्‌ अन्तःकरख में ब्याप्त ( बहिः ) 
अन्तरिक्ष के सहश विज्ञान की ( स्वरणंरे ) खुख से युक्त मनुष्य में ( पान्ति ) रक्षा करते हैं भोर 
( श्रवांसि ) भ्रन्नादिकों को ( परि ) सब झोर से ( दषिरे ) धारण करें वे ही श्रेष्ठ प्रतियि 
होते हैं ॥ ४ ॥ 

आवार्थ:--जो विद्या के उत्तम गुणों से पूर्ण, सब के हित चाहने वाले, पुरुषार्थी प्र्थाव्‌ 
उत्साही भौर पक्षपात से रहित भ्रतिथिजन उपदेश से सब की रक्षा करते हैं वे संसार के कल्याण 
करने वाले होते हैं॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाद || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


ये में पज्चाशतत ददुरथानां सघस्तुति। दुमदंग्ने महि भवों बृहस्कषि 
म॒धोनां नृवदसत नृणाम्‌ ॥ ५॥ १०॥ 


ये । मे। पर्चाशत॑म्‌ । दुदुः । अर्श्ननाम्‌ । सघ5स्तुति । द्यू5मत । अस्ते । महिं। 
अब; । बुदत्‌। कृषि । म॒घोनौम्‌। नृ5बत्‌। अमृत । नृणामु ॥ ५॥ १०॥ 


९ 

पदाथ!--( ये ) (मे) मद्यम्‌ (पद्कलाशतम्‌ ) (ददुः) दत्ततन्‍्त: स्थुः 
( अश्वानाम ) वेगवतामम्स्यादिपदार्थानाम्‌ ( सधघस्तुति ) सदृप्रशंसितम्‌ ( युमत्‌ ) 
यवायं॑ज्ञानप्रकाशयुक्तम्‌ ( अग्ने ) बिद्वन्‌ ( महि ) महत्‌ ( अ्वः ) अन्न' श्रवण वा 
( बहत्‌ ) ( कृषि ) ( मघोनाम ) बहुघनवताम्‌ (सृवत्‌ ) सृभिस्तुल्यम्‌ ( अख्ृत ) 
मरणधमेरहित ( नृणाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ॥ ५॥ 

अन्बय;---येपतिषयो मेउश्वानां सघस्तुति घुमत्पद्ाशतं विज्ञान दुदुस्‍्तं: सहाग्ने 
वि स्त्वं सबस्तुति थुमन्‍्मद्दि बृहच्छुबः कि । हे अरृत ! तेषां अघोनां नूणां हृवदुश्नाति 
विषेहीति ॥ ५ ॥ 

भावाथ/--हे मलुष्या येउतिययः पदाय्ंबिद्यां प्रयच्छेयुस्तेषां सत्कारं 
यथावत्कुरुतेति ॥ ५ ॥ 

अत्राग्निवद्तिथिगुणवर्ण नादेतदर्थस्य पूब॑सूक्तार्थन सह सक्तिेद्या ॥ 
इत्यष्टाद्शं सूक्त' दृशमों वम्गँश्न समाप्त: ॥ 

वदायें:--( ये ) जो ध्रतिथि जन (मे) बेरे लिये ( भ्रश्नानाम्‌ ) वेग से युक्त 
शग्ति धादि पदायों के ( सघस्तुति ) साथ प्रदांसित ( थुमद ) ययादं ज्ञात के प्रकाश से युक्त 
( पण्चाण्तम्‌ ) पण्चाक्षत्संख्यायुक्त विज्ञान को ( ददु- ) देने वाले हों उन के साथ हे ( भग्ने ) 
विद्वगू भ्राप एक साथ प्र्नंखित श्रोर ययाबं श्ञान के प्रकाह्म से युक्त ( महि ) बड़े ( बृहत ) 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५। अनुवाकः रे । सूक्तम्‌ ९८॥ श्र्ज 





बहुत ( श्रव: ) ध्रस्त वा श्रवण को ( कृधि ) करिये झौर दे ( भ्रमृत ) मरणाधम्मं से रहित उत 
( मघोनाम्‌ ) बहुत घनवान्‌ ( तृशाम्‌ ) मन्रष्यों के ( नृवत्‌ ) मनुष्यों के तुल्य उन्नति का 
विधान करो ॥ ५॥ 

आवार्थ:--है मनुष्यों | जो ध्रतिथिजन पदायंविद्या को देवें उनका सत्कार ययायोग्य 
करो ॥ ५॥ 


इस सूक्त में अग्निवत्‌ अतिथि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अय॑ 
की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह अठारदवां सूक्त और दशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ओश्म्‌ 


अथ पश्चर्चस्पैकोनवबिंशतितमस्य धृक्तस्थ वत्रिरात्रेय ऋषिः | अग्निर्देदता | १ 
गायत्री ।२ निचुद्गायत्री छन्दः। पदूजः स्वरः। ३ अलुष्डप्‌ 
छल्दः । गान्धारः स्व॒रः | ४ अुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः। ५ निचुत्पदृक्तिरटन्दः | 
पश्चमः स्वरः || 
अथ विद्वत्साध्योपदेशविषयमाह || 


अब पांच ऋचा वाले उन्‍्नीसवें सूक्त काआरभ्म है उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वानों को सिद्ध करने योग्य उपदेश विषय को कहते हैं ॥ 


अम्य॑वस्थाः श्र ज॑यन्ते प्र वव्ेबीवरभरिंकेत | उपस्थें मातुर्वि चट्टे ॥ १॥ 


आभि | अब्॒स्थाः । प्र । जायस्ते । प्र। बत्रे! | वात: । चिकेत । उपडस्थें। 
मातुः । बि। चष्टे ॥ १॥ 


पदार्थ!--( अभि ) अआभिमुल्ये ( अवस्था: ) अबतिष्ठन्ति विरुद्ध प्राप्लुवन्ति 
याथ्षु ता वत्तमाना दशा: ( प्र ) (जायम्ते ) उत्पयन्ते (प्र) (बन्र:) स्वीकर्च : 
( बन्नि: ) अज्लीकर्ता ( चिकेत ) विजानीयात्‌ ( डपररे ) समीपे ( मातुः) जनन्याः 
(बि)( चष्ट ) विख्यायते॥ १॥ 


अन्वयः--हे बिदन्‌ ! वन्ने या अवस्था: प्र जायस्ते ता बन्रिरभि प्र चिकेत मातुरुपस्थे 
बि चष्ट एता त्वमपि जानीहि॥ १॥ 


भावाथः--न_कोपि प्राट्यस्ति यस्पोत्तममध्यमाउथमा अवस्था न जायेरन्‌ क् 
मात्रा पित्रा35चार्य्येण शिक्षितोउस्ति स एवं स्वकीया अवस्था: झोधयितु' शक्‍्नोति ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--हे विढ़त्‌ ( वच्र: ) स्वीकार करने वाले को जो ( ध्वस्था: ) विर्ड्ध वर्तताव को 
प्राप्त होते हैं जिन में ऐसी वत्तंमान दक्षायें ( प्र, जायन्ते ) उत्पन्न होती हैं उनका ( बद्निः ) 
स्वीकार करने वाला ( प्रमि ) सम्मुख ( श्र, चिकेत ) विशेष कर के जाने धलौर ( मातुः ) माता 
के ( ठपस्थे ) समीप में ( वि चष्टे ) प्रसिद्ध होता है इनको ध्राप मी जानिये॥ १॥ 

भावाये:-- ऐसा नहीं कोई भी आणी है कि जिस की उत्तम मध्यम भौर धषम दछ्ायें न 


होवें भौर जो माता पिता भोर भाचायं से क्षिक्षित है वही प्रपती दशाझों को सुधार सकता 
है आर 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ £! अनुबाक: रे । सूक्तम्‌ रे७ ॥ १२६ 








पुनस्तमेत विषयमाइ |। 
किर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
जुहरे वि चितयन्तो<निंमिषं नृम्णं पौन्ति। आ दृदढां पुर विविशुः ॥ २॥ 
जुहुरे । वि । चितय॑स्तः । अनिडमिपम्‌ । नृस्णम । पान्ति। आ। दुहदछाम्‌ । 
पुर॑म | विविशु ॥ २॥ 
पदाथः--( जुदरे ) कुटिल्यम्ति ( वि ) विरुद्धे ( चितयन्तः ) ज्ञापयन्त: 


( अनिमिषम्‌ ) अहर्निशम्‌ ( नृम्णम ) धनम्‌ (पान्ति ) रक्षन्ति (आ ) ( दृहछाम ) 
( पुरम्‌ ) नगरम्‌ ( विविश्युः) आबिश्न्ति ॥ २॥ 


अन्वयः--येडनिमिष॑ चितयस्तों बि जुहुरे सृम्णं पान्ति ते ह॒हुछां पुरमा 
बिविश्ुः ॥ २॥ 





कक, _ के, 
भावाथ;--ये सरलस्व॒भावा: सत्यविज्ञापका: प्रतिक्षणं पुरुषार्थयन्ते ते राज्येख्वय्ये 
छभस्ते ॥ २॥ 


पदार्थ:- जो ( प्रनिमिषम्‌ ) दिन रात्रि ( चितयम्तः ) बोध कराते हुए ( वि ) विरुद्ध 
( जुहरे ) कुटिलता करते भोर ( नृम्शम्‌ ) घन की ( पास्ति ) रक्षा करते हैं वे (हहछाम्‌) 
हृढ़ ( पुरम्‌ ) नगर को ( प्रा, विविशु: ) सब प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 
आवार्थ:--जो सरल स्वभाव वाले प्ौर सत्य के बोधक प्रतिक्षणा पुरुषार्थ करते हैं वे 
राज्य प्रौर ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
आ झैव्रेपस्प॑जन्तनों धुमदर्धन्त कृष्टयः। निष्कर्शीवों वृहदुक्थ एना 
मध्या न वजयु। ॥ ३॥ 





आ। खवेत्रेयस्य। जन्‍्तवैः । ुडमत्‌। बर्धेन्त।॥ कुषटयंः । तिष्कडप्रीअः । 
बृदत5ईैक्थः ॥ एना । सध्या । न । बाज5यु: ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--( आ ) ( स्लैत्ेयस्थ ) खित्रास्वन्तरिक्षस्थासु दिक्लु भवस्य जल्स्य 
(जस्तबः ) जीवा: ( दुमत्‌ ) बत्‌ ( वर्धन्त ) बर्घन्ते ( क्ृष्टयः ) मनुष्याः 
( निष्कग्रीब: ) निष्क चतुर मितमाभूषरण ग्रीवायां यस्थ सः ( बृदददुक्थ. ) 
मद्दत्‌ प्रशंसित: ( एना ) एनेन ( मध्या ) मधुना (न) इब ( बाजयु: ) वाजमस्नं 
कामयमानः ॥ ३॥ 









ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १ । वर्ग: ११॥ 











अन्वय--हे विद्वांसो येस्थ स्वेत्रेयस्य मध्ये जम्तवः कृष्टयो वर्घन्तेना मध्या बाजयुने 
बृहदुक्थो निष्क्तीणों द्युमत्सुखसा लमते ॥हे॥ 

भावाथथ+--हे मनुष्या इह संसारे यावन्‍्त: पदार्थास्सन्ति ताबन्तो जलेनेब भवन्ति 
सर्वेषां बीज जलमेवास्तीति विज्ञाय सर्वाणि सुखानि छभष्यम्‌ ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे विद्वानों जिस ( ख्र॑त्रेयस्य ) ब्रस्तरिक्ष में स्थित दिश्षाओं में उत्पन्न जल के 
मध्य में ( जम्तव: ) जीव श्र ( कृष्टयः ) मनुष्य ( वर्धन्त ) वृद्धि को प्राप्त होते हैं ( एता ) 
इस ( मध्या ) मधुर जल से ( वाजयु: ) अन्न की कामना करते हुए के ( न ) सहश (बृहदुक्थः) 
प्रत्यन्त प्रशंसित ( तिष्कग्रीव: ) एक निष्क का जिस में चार सुबरणुं प्रमाण से युक्त झाभूषण जिस 
की ग्रीवा में ऐसा पुरुष ( ध्युमत्‌ ) श्रकाश से युक्त सुख को ( प्रा ) प्राप्त होता है ॥ ई ॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्यों | इस संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब जल ही से होते हैं भर्थात्‌ 
सब का बीज जल हो है ऐसा जान कर सब सुखों को प्राप्त होपो ॥ हे ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 


प्रिय दुर् न काम्युमजामि जाम्यो: सचा। घ॒म्मों न बाज॑जठरोइदब्घः 
शश्चतों दर्भ:॥ ४ ॥ 


प्रियम । दुग्धम्‌ | न । काम्यम । अज|सि। जाम्यो;। सर्चा | घमे।। न । 
बाजै 5जठरः ! अर्दब्घ: । झ्॑तः । दर्म: ॥ 9 ॥ 


पदार्थ:--( प्रियम ) ( दुग्धम ) ( न) इब ( काम्यम्‌ ) कमनीयम्‌ ( अजामि ) 
प्राप्नीमि ( जास्थो: ) अक्तव्यान्मप्रदयोच्यावाप्र्थिब्यो: ( सचा ) सम्बन्धेन ( घममः ) 
प्रताप: ( न ) इब ( बाजजठर: ) वाजो चुद्वेगो जठरे यस्मात्स: ( अदब्धः ) अदिसिनीयः 
( शश्रत: ) निरम्तरोठव्याप्त: ( दअभ: ) दम्नाति हिनस्ति येन सः॥ ४॥ 


अन्वयः---बाजजठरोदब्धः झश्रतों दभो घर्मो नप्रियं दुग्धं न सचा जास्यो: 
काम्यमजामि तेत मया सह यूयमप्येदं कुर्त ॥ ४ ॥ 


छू 

भाशथः--अत्रोपमाछट्भार:-ये सूर्य्यप्रकाशबद्थाप्तविद्या दुग्धबत्मिययचसो धमे 
कामयमान। जनास्सन्ति ते भूमिवत्सबेंषां रक्षका भवन्ति ॥ ४॥ 

पदर्थ:--( वाजजठर: ) क्षुघा का वेग उदर में जिस से हो ( भदब्धः ) जो नहीं हिसा 
करने योग्व ( शख्त्त: ) निरन्तर व्याप्त ( दम: ) भौर जिस से नाक्ष करता है उस ( घम्म: ) 
अताप के ( न) सदृश वा ( त्रियम्‌ ) प्रिय ( दुग्घम्‌ ) दुग्ध के (न ) सहश ( सचा ) सम्बन्ध 
से ( जाम्यो: ) खाने योग्य प्रस्त को देने वाले प्रकाश भोर पृथिवी के ( काम्यम्‌ ) कामना करने 
योग्य पदार्थ को / ध्रर/मि ) प्राप्त होता हूं इस से मेरे साथ भाप भोग भी इस को करो ॥ ४ ॥ 





ऋग्वेद: मण्डलम £। अनुवाकः रे । सूक्तम १६ ॥ १३१ 





--इस मल्त्र में उपमालदूर है--जो सूय्यें के श्रकाश के सदश्न बिद्या से ब्याप्त 
दुग्घ के सह प्रिय बचन वाले भौर धर्म्मे की कामना करते हुए जत हैं वे पृथ्वी के सहश सब के 


रक्षक होते हैं॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
क्रौरभ्ो रश्म आ हंवः सं भस्म॑ना वायुना वेविंदान; । ता अंस्य 
सन्धुषजों न तिग्माः सुस्ंझ्िता वक्ष्यों वक्षणेस्थाः ॥ ५ ॥ ११ ॥ 
कीेन्‌ । न॒। । रहसे । आ। भुब। । सम्‌। भस्मैना । बायुनां । वेविंदान: । 
ता? । ओस्य । सन्‌ । धृषजः। न । तिम्मा;। सुअसैशिता: । बक्ष्य; । वक्षणेड्स्थाः 
॥ ५॥ ११॥ 





पदार्थ--( क्रीढ नू) ( नः) अस्मान्‌ ( रश्मे ) रश्मिवद्वत्तमान (आ) 
( भरुबः ) भवेः ( सम््‌ ) ( अस्मना ) ( वायुना ) पवनेन ( बेविदानः ) विज्ञापयन्‌ 
(ता: ) ( अस्य ) (सन्‌ ) ( ध्रृषजः ) धाष्टर्थाजातान्‌ (न) इब ( तिग्माः ) तीब्राः 
( झुसंशिता: ) सुष्ठु प्रशंसिताः ( बक्ष्य: ) बोढ-थु: ( बक्षणेस्था: ) या बाहने तिष्ठन्ति 
ता:॥ ५॥ 


अन्वय+--हे रश्मे रबिमिवद्तत्तमान विद्व्‌ ! यथा विद्युदम्तिभस्सना बायुना 
बेबिदानस्ता अस्य धृषज़ो न तिम्मा सुसंशिता वक्ष्यो वक्षणेस्था वहन सन्‌ सुख 
सम्भावयति तथा क्रीकझ्ो5फमान्‌ खुखकार्या भुबः ॥ ५॥ 


भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्रोपमाल झारौ-दे विद्वांसो यथा सूर्यश्य रश्मयः 
सबंत्र प्रसताः सर्वबान्‌. सुखयन्ति तथैब सर्वत्र विहरस्त उपदिशस्तः 
सर्वोनानन्दयन्त्बिति ॥ ५ ॥ 

अत्र विद्वत्साध्योपदेशविषयवर्ण नादेतदर्य॑त्य पूब॑सूक्तार्थन सह सक्तिबेया ॥ 

इत्येको नविंशं सूक्तमेकादशो बर्माश्थ समाप्त: ॥ 

पदार्थ:-हे ( रक्मे ) किरणों के सहश वर्त्तमान विद्वत्‌ | जैसे बिजुलीरूप प्रग्ति 
( भस्मना ) भस्म झौर ( वायुना ) पवन से ( वेविदान: ) जनाता प्र्थाव अपने को प्रकट करता 
हुआ ( ता: ) उन ( भ्रस्य ) इस की ( घृषजः ) घृष्टता से उत्पन्न हुप्ों के (न) सहश 
( तिम्माः ) तौब् (सुसंशिताः) उत्तम प्रकार प्रश्॑त्चित ( वढ््य: ) ले चलनेवाली भौर (वक्षरेस्‍्था) 
बाहन में स्थिर ऐसी लपटों को घारण करता ( सव्‌ ) हुमा सुख की ( सम्‌ ) संभावना कराता 
है बेसे ( ऋ्रीन्‌) कीड़ा करते हुए झ्राप (नः ) हम लोगों के खुखकारी ( आरा, भुवः ) 
हृजिये ॥ ५ ॥ 











आवार्थे:--इस मन्त्र में उपसा भौर वाचकलुप्तोपमाजद्ुर हैं-हे विद्वानों ! जैसे सूर्य 
को किरणों सवंत्र फैली हुईं सब को सुख देती हैं वेसे ही सब स्थानों में भ्रमण तथा उपदेश करते 
हुए श्राप सब को प्रानस्द दीजिये ॥ ५ ॥ 


इस सूक्त में विद्वानों के सिद्ध करने योग्य उपदेश विषय का वर्णन 
करने से इस सूक्त के अर की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के 
साथ सन्जति जाननी चाहिये ॥ 


यह उन्नीसबां सूक्त और ग्यारहवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओरेम 


अथ चतूऋचस्प विंशतितमस्थ बक्तस्य प्रयस्वस्त अत्रय 
ऋषयः । अम्निदेंबता | १ । ३ विराढनुष्डुप्‌ । 
२ निचुदनुष्दुप्‌ उन्दः । गान्धारः स्वर! ! 
४ पड़क्तिश्डन्दः | पञ्चमः स्व॒रः ॥ 


अथाग्निपदवाच्यविद्वद्विषयमाह ॥ 


अब चार ऋचा वाले बीसस्रे सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में 
अग्निपदवाच्य विद्वान्‌ के गुणों का बणेन करते हैं ॥ 


यमग्ने बाजसातम त्व॑ चिन्मन्यैसे रयिम्‌ । ते नो गीमिः श्रवाय्यँ देवत्रा 
पैनया युज॑मू ॥ १ ॥ 

यम । अम्ते । वाजउ्सातम | स्वम्‌। चित्‌। म्वसे । रुयिम्‌। तम्‌ । नः । 
गी।उमि; । श्रवाय्य॑म्‌ । देव॒उत्रा । पनय । युज॑म्‌ ॥ १॥ 


पदाथ;--( यम्‌ ) ( अग्ने ) बिद्न्‌ ( वाजसातम ) अतिशयेन बाजानां 
बिज्ञानादिपदार्थानां विभाजक ( त्वम्‌ ) ( चित्‌ ) अपि ( मन्‍्यसे ) ( रयिम्‌ ) श्रियम 
(तम्‌ ) ( नः ) अध्मान्‌ (गीर्मिं:) सूपदिष्टामिबोग्मिः ( श्रवाय्यम्‌ ) श्रोतु' योग्यम्‌ 
( देबत्रा ) देवेपु ( पनया) व्यवद्दारेण प्रापय। अत्र संद्विवायामित्रि दीर्घ:। ( युज़म्‌ ) 
यो युनक्ति तम्‌ ॥ १॥ 


अखयः--हे बाजसातभास्ने ! स्व सीर्मियं देवत्रा भ्रवाय्यं युज॑ रविं सवा मस्यसे 
त॑ चिन्न: पनया ॥ १॥ 


भावार्थ/--अय्मेव धर्म्यों व्यवद्वारों यादशीच्छा स्वार्योा भवति तादशीमेब 
परार्था कुर्या्या श्राशिनः स्वार्य दुःखं नेच्छन्ति सुखं च॒ प्रार्थयन्ते तथेवान्याथंमवि 
लैबंच्िंतव्यम्‌ ॥ १.॥ 

पदार्थ:--हे ( वाजसातम ) भ्तिशय विज्ञान भादि पदार्थों के विभाजक ( भग्मे ) 
बिद्वनु ! ( त्वम्‌ ) भ्रात्र ( गोमि: ) उतम प्रकार उपदेशरूप हुई बाणियों से ( यम्‌ ) जिस 
( देवता ) विद्ातों में ( श्रवास्थम्‌ ) खुनते योग्य (युजम्‌ ) योग करने वाले ( रथिम्‌ ) धन का 
प्रपने लिये ( मन्‍्यते ) स्वीकार करते हो ( तस्‌ ) उस को ( जित्‌ ) भी ( नः ) हम लोगों को 
( पनया ) व्यवहार से श्राप्त कराइये ॥ १ ॥ 


१३५ ऋग्वेद अष्टक: ४ । अध्याय: १। ब्ग!१२॥ 








भावाये:--यही घममंग्ुक्त व्यवहार है कि जेसी इच्छा भपने लिये होती है बंसी ही दूसरे 
के लिये करे भौर जंसे प्राणी भपते लिये दुःख कोनहीं इच्छा करते हैं भोर सुल्ध की प्रार्थना करते 
है वैसे हो धन्य के लिये भी उनको वर्त्ताव करना चाहिये ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिकय को कहते हैं॥ 
ये अंग्ने नेरयौन्ति ते वृद्धा उम्रस्प शवंसः । अप देषो अप हरोउन्यबैतस्य 
सभिरे ॥ २॥ 
ये। अग्ने । न । ईरयौस्वि । ते । बद्धा; । उपस्यं। श्वंसः । अपै। ढेपै; । अप॑ । 
हर। । अस्यब्र॑तस्य । सरिचरे ॥ २॥ 
पदाथः:--( ये ) (अम्ने ) विदन्‌ ( न) निषेवे (ईरयन्ति ) (ते) तब 
( बृद्धा: ) विद्यावयोभ्यां स्थबिरा: (उप्रश्य ) उत्कृ/स्य ( झत्रसः ) बलछस्य ( अप ) 
( द्वेषः ) ये द्विपन्ति ते (अप ) (हरः ) कुटिछाचरणाः ( अन्यत्रतस्य ) धम्म॑विरुद्धा- 
चरणास्य ( सरिचरे ) ॥ २ ४ 
अन्वय!--हे अग्ने | ये बृद्धा ते उप्रस्य झबस. सरिचरे द्वेषोप सरिविरेडस्यब्रतस्य 
हरोप सबिचरे ते दुःलं नेरयन्ति ॥ २॥ 
भावा्थ/--त एव वृद्धा ये सत्यं बदस्ति सर्वानुपकृत्य स्वात्मवत्सुखयन्ति 
कदाचिद्धम्मेबिरुद्ध नाचरम्ति ॥ २॥ 
पदा्थ:-हे ( धग्ने ) विद्वत्‌ ( ये ) जो ( वृद्धा: ) विद्या धोर भवस्था से वृद्ध जन ( ते ) 
पाप के ( उप्रस्य ) उत्तम ( दावसः ) बल के संबम्ध में ( सम्रिरे ) गमत करनेवाले हैं भौर (दर ष:) 
द्वंष करनेवाले ( भ्रप ) दूर जाते हैं ( प्रस्यव्रतस्य ) धर्म से विरद्ध ध्राचरण वाले के संबन्ध में 
( हृूरः ) कुटिल भाचरण वाले ( भ्रप ) धलग जाते हैं वे द:ख की ( न) नहीं ( ईरयन्ति ) 
प्रेरणा करते हैं ॥ २ ॥ 
आावार्थ:--बे ही वृद्ध हैं जो सत्य बोलते भ्रौर सब का उपकार करके अपने सह सुख 
देते और कभी धम्म से विरुद्ध प्राचरण नहीं करते हैं । २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कह्दते हैं ॥ 


होतारं सवा इणीमदेशग्ने दस साध॑नम । यक्षेदु पूत्य गिरा प्रय॑स्वन्तो 
हबामहे ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुबाकः २ । सूक्तम्‌ २० ॥ श्ब्श 








होतारम । सवा । वृणीमह्ठे । अ्नें । दक्षस्य । साध॑नम्‌ । यज्षिईु। पूर्व्यम | गिरा। 
प्रय॑स्वन्तः । हुबामद्दे ॥ ३ ॥ 
पदार्थ--( होतारम्‌ ) दातारम्‌ ( स्वा ) व्वाम: ( दणीमहे ) स्वीकुर्महे ( अग्ने ) 


बिहन्‌ ( दक्षस्य ) बढस्थ ( साधनम्‌ ) ( यज्ञेपु ) ( पूव्यम ) पूवेंराप्ते: कतम ( गिरा ) 
बासया ( प्रयस्वन्त: ) प्रयतमाना: ( हवामद्दे ) ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--हे अम्ने यथा श्रयस्वन्तो बयं गिरा सज्ञेपु दक्षस्य पूल्ये साधन 
हबामदे द्दोतार॒मग्नि बृणीमद्दे तथा त्वा स्वीकुर्स्याम ॥ ३॥ 


भावार्थ /--अत्र बाचकलुप्तोपमाछक्लारः- यथा मनुष्या: परोपकारिएं प्रीत्या बहु 
मन्यन्‍्ते त्थेब विदद्धिः सर्वाय्युत्तमानि कर्म्माणि क्रिक्ते ॥ ३॥ 


पदार्य:--हे ( प्ग्ते ) विद्वान्‌ ! जैसे ( प्रयस्वस्तः ) प्रयस्त करते हुए लोग (गिरा ) 
बारी से ( यज्ञेपु ) यज्ञों में ( दक्षस्थ ) बल के ( पृव्यंश्‌ ) क्राचीत ययायंवक्ता पुरुषों से किये 
गये ( साधनम्‌ ) साधन को ( हवामहे ) देते भर ( होतारम्‌ ) दाता भ्रग्ति का ( वृणीमहे ) 
स्वीकार करते हैं बसे ( त्वा ) प्रापका स्वीकार करें ॥ हे ॥ 


आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूार है--जैसे मनुष्य .परोपकारी का प्रीति से 
बहुत प्रादर करते हैं वैसे ही विद्वाद्‌ जनों से सब उत्तम कर्म किये जाते हैं ॥ ३ ॥ 
पुनर्विदद्धिषयमाह ॥ 
फिर विद्वद्वियय को कहते हैं॥ 
इत्था यथा त उतये सहंसावन्दिवेर्दिवि । राय ऋताय॑ सुक्रतो गोमिः 
ध्याम सधमादों बीरेः स्पाम सधमादः ॥ ४ ॥ १२॥ 
इत्या । यथा। ते। ऊतयें। ससाउबन्‌। दिवे5दिंबे । राये । ऋताये। 
उकतो इतिं सुडक्तो । गोमिं: । स्थाम | सघ5माद:। बीरेः। स्थाम। सध<मा्द! 
॥ ४ । १२॥ 
पदार्थः--( इत्था ) अस्माद्धेतों: (यथा ) (ते) तब ( ऊतये ) रक्षणाद्याय 
( सहसावन्‌ ) बलेन तुल्य ( दिवेदिवे ) श्रतिदिनम्‌ ( राये ) धनाय ( ऋताय ) 


धम्यंव्यवद्ारेण प्राप्ताय ( सुक्रतो ) सुष्ठुप्ज्ञ ( गोमि: ) वारिमः ( स्थाम ) ( सघमाद: ) 
सहस्थाना: ( बीरे: ) शूरबीरं: (स्थाम ) ( सघमादः )॥ ४॥ 


अन्वयः--हे सहसावन्‌ सुक्रतो ! यथा त ऊतये दिवेदिव ऋताय राये व्य 
गोभिः सघमादः स्थाम बीरे: सघमादः स्पामेत्था त्वं भव॥ ४9॥ 





१३६ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १ ।बग १२ ॥ 








कं हि 
_ भावाथे:--अन्रोपमालझार:--ये साहसेन पुरुषार्थयन्तः वीरसेनां गृहीत्वेश्वर्य्य- 
प्राप्नये प्रयतन्ते त एबं सुखिनों भवस्तीति ॥४॥ 
अव्राग्निगुणवर्सनादेतर्थश्य॒पूर्व॑सूक्तार्बेन सह सड्गतिवेंद्या ॥ 
इति बिंशतितमं सूक्त' द्वादशों वर्गश्व समराप्त:॥ 
पदार्थ:--हे ( सहस्तावव्‌ ) दल से तुल्य ( सुक़तो ) उत्तम बुद्धि से युक्त ( यथा ) 
अँसे (ते ) श्राप के ( ऊसये ) रक्षणा झादि के लिये ( दिदेदिवे ) प्रतिदिन ( ऋताय ) 
धर्मयुक्त व्यवहार से प्राप्त ( राये ) घन के लिये हम लोग ( गोमि: ) वाणियों से ( सघमादः ) 
साथ रथात व।ले ( स्याम ) होवे ( इत्या ) इस कारश से भाप हूजिये ॥ ४ ॥ 
भावथथे:-- इस मन्त्र में उस्मालदार है--जो साहस से पुरुषार्थ करते हुए वीर जनों की 
सेना को ग्रहण वरके ऐश्वस्यं की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करते हैं वे हो सुखी होते हैं॥ ४ ॥॥ 


इस सूक्त में अग्लि के गुण बर्णत करने से इस सूक्त के अथ की इस से 
पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सडगति जाननी चाहिये ॥ 


यह बे:सबां सूक्त और बारहबां बर्गे समाप्त हुआ ॥ 





ओरेस्‌ 


अथ चतुऋ चस्यैकाधिकर्विशतितमस्य ब्वक्तस्थ सस आत्रिय 
ऋषिः । अम्निर्देवता । १ अनुष्द्प्‌ छन्दः। गान्धारः 
सवरः । २ झरिगुष्णिक्‌ | ३ स्वराइष्णिकू 
छल्दः । ऋषभः स्व॒रः । ४ भुरिगबहती 
छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


अथाम्निविषयमाह ॥ 


अब चार ऋचा वाले इक्कीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
अग्निविषय को कहते हैं ॥ 


मनुष्वस्चा नि घींमि मनुष्वत्समिंधीमहि। अग्ने अनुष्ण्ददगिरो 
देबान्देंवयते यंज ॥ १ ॥ 


मनुष्वत्‌ । त्वा । नि । धीमदि । मजुष्वत्‌। सम्‌ । इधीमहि । अग्नें । मनुष्वत। 
अरूगिरः । देवान्‌ | देव5यते | यज ॥ १॥ 


पदार्थ :--( मनुष्वत्‌ ) मनुष्येश तुल्यम (त्वा) त्वाम्‌ (नि) ( घीमहि ) 
निधिमस्तो भवेम ( मनुष्वत्‌ ) (सम) .( इधीमहि ) प्रकाशितान्‌ कुर्याम ( अम्ने ) 
बिद्न्‌ ( मनुष्वत्‌ .) ( अक्विरः ) प्राखा इब प्रिय ( देवान्‌ ) दिक्यांबद्बद्विपश्चितः 
( देवयते ) देवान्‌ दिव्यगुशान्कामयमानाय (यज़ ) सन्नच्छस्व ॥ १॥ 

अस्वयः--हे अक्विरोग्ने ! यथा बय॑ कार्यसिद्येर्भल मनुष्वन्नि धीमहि देवयते 
देवान्‌ मनुष्वत्समिधीमहि तथा त्या सत्यक्तियायां निधोमहि त्वं सनुष्व्यज ॥ १॥ 

भावा्थः--अन्रोपमालझ्वारः-वे जरा मननशीछा भूत्वा दिव्यान्गुणान्कामयम्ते 
वे अम्म्यादिपदार्थविद्यां विजानन्तु ॥ १ ॥ 

पदार्थ:-हे ( झूगिरः ) प्राणों के सहश प्रिय ( धम्ते ) विद्वन्‌ ! जैसे हम लोग कार्य्य 
की तिद्धि के लिये प्रश्ति को ( मलुष्वत्‌ ) मनुष्य को जैसे वैसे ( नि, घोमहि ) निरन्तर धारण 
बाले हों भौर ( देवयते ) श्रेष्ठ गुणों को कामना करते हुए के लिये ( देवाव ) श्रेष्ठ विद्यायुक्त 
विद्वानों को ( मनुष्वद्‌ ) मनुष्यों के समान ( समु,इचरीमहि ) प्रकाशित करें बेसे ( त्वा ) भापको 
डतम कम्मं में स्थित करें भर प्राप ( मनुष्वत्‌ ) मनुष्य के तुस्य ( बज ) मिलिये पर्यात्‌ कास्यों 
को प्राप्त हूजिये ॥ १॥ मु 

श्द्च 


श्झ्८ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: १। बर्ग: १३॥ 





2०8 आवार्थ:--इस मन्त्र से उपमालडूःर है-जो मनुष्य विचारक्षील होकर थंष्ठ गुणों की 
कामना करते हैं वे झरित भादि पदार्थों को विद्या को जानें ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
स्व हि माजुपे जनेडग्ने सुप्रीत इध्यसे । खुच॑स्ववा यन्त्यानुपक्सुजात 
सर्पेरासुते ॥ २॥ 
त्वम्‌ । हि । मालुपे । जने | अस्ने । सुईमरीत। । इध्यसे । खुर्च! । त्वा । यन्ति । 
आलजुषक्‌ | सुउज्ञांत । सर्पि:5आसुते ॥ २ ॥ 
पदार्थ:--( स्वम ) ( हि ) ( मालुषे ) ( जने ) प्रसिद्धे ( अग्ने ) पावकवद्तत॑मान 
। सुप्रीत: ) सुप्ठु प्रसन्न: ( इध्यसे ) प्रदीष्यसे ( स्रुचः ) यज्ञसाधनानि पात्रारि ( त्बा) 
त्वाय : यस्ति ) ( आनुषक्‌ ) आनुकूल्येन ( सुजात ) सुप्ठुजञात ( सर्पिरासुते ) सर्पिषा 
समस्तात्यदीपिते ॥ २॥ 
अन्वयः--हे सुजातास्ने ! ययाउस्तिः सर्पिरासुते प्रदीप्यते तथा हि त्वं मानुषे 
जने सुप्रीत इध्यसे यथा त्वा रू,च आलनुषक्‌ य,-त तथैव स्व॑ सर्वान्‌ प्रत्यनुकूलो भव ॥ २॥ 
भावाथ:---अत्र बाचकलुप्तोपमा लक्कारः--हे मलुप्या भवस्तों यथास्निरिस्धन- 
धृतादीनि प्राप्य वर्धते तथव बिद्ां शुभगुशोश्र प्राप्य सतत वर्धन्ताम्‌ ॥ २॥ 
परदार्थ:--हे ( खुजञात ) उत्तम प्रकार उत्पस्त ( धस्ते ) अग्ति के सहक्ष प्रताप से वत्तमान 
जैसे प्रश्न ( सापिरासुते ) प्रृत से सब ध्ोर से प्रकाशित हुए में प्रकाशित किया जाता है वैसे 
(हि ) ही (त्वमु ) भाप ( मानुदे,जने ) प्रसिद्ध मनुध्य में ( सुप्रीतः ) उत्तम प्रकार प्रसन्‍त 
हुए ( इध्यसे ) प्रक्राणित होते हो भौर जैसे ( सवा ) धापकों ( स्रूचः ) यज्ञ के साधन पात्र 
( प्रानुपक्‌ ) प्रनुकूलता से ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं बसे हो ध्राप सबके प्रति प्नुकूल हृजिये ।२॥ 
भावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्ुवर है--हे मनुष्यों ! भाप लोग जेंसे भ्र्ति 
हस्धन घोर न श्रादिकों को प्राप्त होकर वृद्धि को ध्राव्त होता है बैसे ही विद्या शौर उत्तम गुर्पो 
को प्राप्त होकर निरन्तर वृद्धि को प्राप्त हूजिये ॥ २॥ 
अथ शिल्पविद्याविद्चिषयमाह ॥ 
अब शिल्पविद्यावेत्ता बिद्वान के विषय को कहते हैं ॥ 
खां विश्ें सजेपैप्ों देवासों दुतमंक्रत। सपर्य्यन्तस्ता के यु 
देवमीछते ॥ ३ ॥ 
स्वाम । विश्वें। स॒उजोप॑सः । देबास॑ः । दूतम्‌। अक्तत | सप॒य्यन्तिः | त्वा । 
के । यज्षेप॑ | देवम । ईछते ॥ ३ ॥ 








ऋग्वेद: मण्डलम ५ । अनुवाकः २ । सुक्तम २१॥ १३६ 





पदार्थ ;--( त्वाम्‌ ) ( बिश्वे ) सर्वे ( सजोषसः ) समानप्रीतिसेबिन: ( देबासः ) 
बिद्वांस: ( दूतम्‌ ) दूतवद्व्तमानवहिम्‌ (अक्रत ) कुबते ( सपर्यन्त: ) परिचरन्‍्तः 
(वा ) स्थाम्‌ ( कबे ) विपश्चित्‌ ( बज्ञेपु ) सत्सक़ पु ( देवम ) दिव्यगुणम ( ईछते ) 
स्तुबन्ति ॥ ३ ॥ 
अम्वयः--हे कवे ! बब। विश्वे सजोषसो देवासो देव॑ दूतमक्रत सपय्यन्‍्तों यश्लेपु 
देवमीछते तथा त्वां बय॑ सेवेमहि त्वा सत्कुर्म्याम ॥ हे ॥ 
भावार्थ:--अत्र बाचकलुप्तोपमालछक्कार:-- णेउस्नि दूतकर्म कारयन्ति ते सर्वत्र 
प्रशंसितेश्वय्यों जायस्ते ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:--है ( कबे ) विद्धद ! जैसे ( विश्वे ) सम्पूर्ण ( खजोषसः ) ठुल्य प्रीति के सेवन 
करने वाले ( देवास: ) विद्वान जन ( देवस्‌ ) थ्रोष्ठ युरा वाले ( दूतम्‌ ) दूत के सह वत्तमान 
प्रस्ति को ( भ्रक्रत ) करते हैं प्रोर ( सपस्येन्त:) सेवा करते हुए जन ( यज्ञेपु ) सस्संगों मे 
श्रेष्ठ गुण वाले विद्वानू की ( ईलते ) स्तुति करते हैं वैसे ( श्वाम्‌ ) प्रापकी हम लोग सेवा करें 
ओर ( त्वा ) भापका सत्कार करें ॥ ३ ॥। 
आवार्थ:--इस मसन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालदु/र है--जों जन भ्रग्ति से दूतकम प्र्थाव्‌ 
मौकर के सह काम कराते हैं ये सब स्थानों में प्रशंसित ऐड्वर्य्य वाले होते हैं।। ३ '। 
पुनर्विदद्विययमाह ॥ 
किर बिद्रद्विषय को कहते हैं ॥ 
देव वो देवयज्ययाग्नि्मीीत मत्थे: । समिद्धः शुक्क दीदिद्युतस्य योनिम।संद+ 
ससस्य योनिमासंद+ ॥ ४ ॥ १३ ॥ 
देवम्‌। ब:। देवड्यज्ययां । अग्निम्‌। ईव्यीत । मत्त्ये: । सम5ईठध/ । शुक्त । 
दीदिदि । ऋतस्य | योनिंमू। आ। असदः। सससस्‍्व। योनिंम्‌। आ । असदाः 
॥ ४ ॥ १३ ॥ 


५. 

पदाथः--( देवम्‌ ) ( बः ) युष्माकम्‌ ( देवयज्यया ) देवानां विदुषां सक्नत्या 
( अग्निम्‌) ( ईछीत ) प्रश॑स्येत्‌ ( मत्ये:) मनुष्य: ( समिद्धः (शुक्र ) शक्तिमन्‌ 
( दोविद्दि ) प्रकाशय ( ऋतस्य ) सत्यस्य परमाण्वादेः ( योनिम ) कारणम (आ) 
( असदः ) जानीया: (ससस्य ) कार्य्यस्य (योनिम ) कारणम (आ; असदः ) 
समस्ताज्वानीदि ॥ ४ ॥ 

अन्वयः---हे जिद्वांसो बो देवयज्यया मर्स्यों देवमग्निमीरीत हे शुक्र समिद्धर्त्व 
बीदिदि ऋतस्य योनिमासदः ससस्य योनिमासदः ॥ ४ ॥ 





रै४० ऋग्वेद: अष्टके: ४ ।-अध्याय: १। बेगें: 








भावाथथः---ये मनुष्या विद्व्सज़्े न कार्यकारणात्मिकां स॒ड्टि विज्ञाय कार्य्यसिद्धि 
समाचरन्ति ते स्॒ष्टिकम ।वज्ञाय दुःखं कदाचितन्न भजन्त इति ॥ ४॥ 


अत्राग्निबिद्द्‌गुणवर्ण नादेतदयश्य पूर्बसूक्तार्थेन सह सक्लतिवेदा ॥ 
इत्येकाधिकबिंशतितमं सूक्‍त॑ त्रयोदशो बर्गश्व समाप्त: ॥ 


पदार्थ:--हे विद्वानों ( वः ) भाष लोगों के ( देवयज्यया ) विद्वानों के मेल से ( मरत्पं: ) 
मनुष्य ( देवस्‌ ) प्रकाशित ( प्स्लिस ) प्रम्ति की ( ईव्लोत ) श्रश्ंसा करे। दे ( थुक ) 
सामध्यवाले ( समिद्ध: ) उत्तम गरुसों से प्रकाशित प्राप ( दीदिहि ) भ्रकाश कराप्नों भोर 
( ऋतस्‍्प ) सत्य परमाणु प्रादि के ( योनिमु ) कारण को ( भा, घसदः ) सब प्रकार जानिये 
प्लोर ( समस्य ) कार्य के ( योनि ) कारण को ( झ्रा, प्सदः ) सब प्रकार जानिये ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य विद्वानों के संग से काय्यं झोौर कारणस्वरूप «सृष्टि प्र्षाद्‌ सत्त्य, 
रज भ्रौर तमोगुणा को साम्यावस्थारूप प्रधान को जान के कार्य को सिद्ध करते हैं वे सृष्टि के क्रम 
को जान के दुःख को कभी नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 


इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अये 
की इस से पूर्व सूक्त के अर के साथ सज्नति जाननी चाहिये ॥ 


यद्द इक्कीसबां सूक्त और त्रयोदशवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ओरेम्‌ 


अथ चतुऋ चस्य द्वार्विशतितमस्प द्वक्तस्प विश्वसामात्रेय ऋषिः । 
अम्निदेवता । १ बिराइलुष्दुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्व॒रः । 
२। ३ स्वराण्णिकू बन्दः | ऋषभः स्व॒रः । 
४ पृद्ती छन्दः । मध्यमः स्वरा ॥ 
अथाम्निविषयमाह ॥ 
अब चार ऋचावाले बाईसर्जे सूक्त का आरम्भ दै उसके प्रथम मन्त्र में 
अग्निविषय को कहते हैं ॥ 
प्र विश्वसामब्नात्वदची पावकशोचिये । यो अध्व्रेष्वीडथो होता मन्द्रत॑मो 
विशि ॥ १॥ 
श्र । विश्वअसामन्‌। अत्रिउवत्‌ । अच। पराबकशोचिपे । य/ । अध्यरेप॑। 
ईब्य॑: । दोता। मन्द्रतमः । बिशि ॥ ६ ॥ 
पदा्:--( प्र ) ( विश्वसामन्‌ ) विश्वानि सामानि यस्‍्य  तत्सम्बुद्धो 
अत्रिवत्‌ ) व्यापकविद्यवत्‌ ( अर्चा ) सत्कुरु। अत्र दइथचोतस्तिड़ इति दीघः ( पावक- 
शोचिषे ) पावकस्य झोचिः प्रकाश इब प्रकाशों यत्य तस्मे (यः) (अध्वरेपु ) 


( ईड्यः ) प्रशंसनीय: ( दोता ) दाता ( मन्द्रतमः ) अतिशयेनानन्दयुक्तः ( बिशि ) 
प्रजायाम्‌॥ १॥ 


अन्वय!ः---है विश्वसामन्‌ ! योउचध्वरेष्वीड्यों होता विशि मन्द्रतमों भवेत्तस्मे 

पावकशोचिपे5त्रिवद्माचों ॥ १॥ 
हे 

भावाथः--मनुष्येधार्मिकाणामेब सत्कारः कत्त॑व्यो नान्‍्येषाम्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--है ( विश्वसामद्‌ ) सम्पूर्ण खामों वाले ( यः ) जो ( प्रघ्वरेषु ) य्ञों में 
( ई्प: ) प्रशंसा करने योग्य ( होता ) दाता ( विश्चि ) श्रजा में ( भर्द्रतम: ) भ्रतिशय धानन्द 
युक्त होवे उस ( पावकक्षोचिये ) भ्रस्नि के प्रकाक्ष के सह प्रकाक्ष वाले पुरुष के लिये ( प्रत्रिवत्‌ ) 
व्यापक विद्यायाले के सहश ( प्र, धर्चा ) सत्कार कीजिये॥ १॥ 


आवार्य:--मनुष्यों को चाहिये कि धामिक जनों का हो सत्कार करें धन्य जमों का 


नहीं ॥ १४ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 





श्र ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १ | बग: १४॥ 


न्य॑प्रिं जातवेंद्स दधांता देवमृत्विज॑म । प्र यज्ञ एंल्वानुपगया 
देवब्यंचस्तम; ॥ २ ॥ 
“नि । आग्निमू । जात5वैंद्सम । दर्धांत । देवम्‌ । ऋत्विज॑म्‌ । प्र । यज्ञ: । एतु । 


आनुषक्‌ । अद्य । देवब्यंच:उतमः ॥ २ ॥ 


पदार्थ:--( नि) ( अग्निमू ) पावकम्‌ ( जातवेद्सम्‌ ) जातेषु विद्यमानम्‌ 


( दधाता ) धरत । अत्र संद्ितायामिति दीर्घ: ( देवम्‌ ) दिव्यगुणकमंस्वभावम्‌ 
( ऋत्विजम्‌ ) य ऋतुषु यजति तद़द्गनत्तमानम्‌ (प्र) ( यज्ञ: ) सब्नन्तब्यः (एतु ) 
प्राप्नोतु ( आनुषक्‌ ) आनुकूल्येन ( अद्या ) अन्न संद्वितायामिति दीर्घ: ( देवव्यचस्तमः ) 
यो देवास्पृविव्यादीन्‍्धरति भिनत्ति च सोडविशयित: ॥ २॥ 

अन्वय+--हे विद्वांसो यो देवव्यचस्तमों यज्ञ आनुषगच्चास्मानेतु तसृत्विज़मिव 
जातबेदस देवमारिन प्र शि दूधाता ॥ २॥ 

भावार्थ !--अत्र बाचकलुप्तोपमाछ झ्वार:--यबरत्विजो यह्ञं पूर्ण कुर्ब॑न्ति तथेबाग्निः 

शिल्पविद्याकृत्यसिद्धिमलक्वरोति ॥ २॥ 

पदार्थ:--है विद्वानों | जो ( देवव्यचस्तमः ) पृथिव्यादिकों का धारण करने भौर प्रति 
तोड़ने वाला ( यज्ञ: ) मिलते योग्य ( धानुषक्‌ ) ध्नुकूलता से ( ध्रद्या ) प्राज हम लोगों को 
( एतु ) प्राप्त हो उस ( ऋत्विजसू ) ऋतुप्रों में यज्ञ करने वाले के सहश ( जातवेदसम्‌ ) उत्पन्न 
हुप्रों में विद्यमान ( देवस्‌ ) श्रेष्ठ युणा, कर्म भ्रौर स्वभाव वाले ( प्रग्तिसु ) भ्रस्ति को ( प्र, 
नि, दधाता ) उत्तमता से निरन्तर घारण करो ॥ २॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमासदुर है--जैसे यज्ञ करने वाले यज्ञ को पूणों 
करते हैं बैसे ही ध्रम्ति शिएपविद्या के कृत्य की सिद्धि को पूर्ण करता है ॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी बिषथ को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

चिकित्विन्म॑नसन्त्वा देव मर्तोंस उतये। वरैष्यस्थ तेडब॑स श्यानासों 
अमन्मदि ॥ ३ ॥ 

चिकित्बित्‌3म॑नसम्‌ । त्या । देवम्‌। मत्तौंसः । ऊतयें । वर्रेंण्यस्य । ते । अवैस! । 
इयानास; । अमन्महि ॥ ३॥ 


पदार्थ:--( चिकित्विन्मनसम्‌ ) चिकित्वितां विज्ञानबतां मन इब मनो यस्य 
तमू (त्वा ) त्वाम्‌ ( देवम्‌ ) बिद्ांसम्‌ ( मर्चासः ) मनुष्या: ( ऊतये ) रक्षणाद्याय 
( बरेश्यस्य ) बरितुमइंस्य ( ते) तब ( अषसः ) कमनीयस्य ( इयानास: ) प्राप्लुबस्तः 
( अमन्मद्दि ) विजानीयाम ॥ ३॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ «। अनुवाकः २ । सूक्तम रेरे ॥ १४३ 





अन्वयः--हे विद्द ! वरेण्यस्यः्ववसस्ते सज्ज नेयानासो मर्त्तासों वयमृतये 
चिकरित्विन्मनसं देव त्वाअस्तिमिवासन्मद्दि ॥ ३े॥ 
भावार्थ:--महुष्येः सेव विहत्सक़ न पदायंविद्यान्बेषणीया ॥ रे ॥ 
पदार्थ:--हे विद्द्‌ ( वरेष्यस्थ ) स्वीकार करने धोर ( भ्रवसः ) कामना करने योग्य 
[ ते ) भ्रापके सरडग से ( इयानासः ) प्राप्त होते हुए ( मर्त्तासः ) मनुष्य हम लोग ( ऊतये ) 
रक्षा भादि के लिये ( चिकित्विम्मनसम ) विज्ञानयुक्त पुरुषोंके मतके सदृश्ष मनसे पुक्त 
( देवमू ) विद्ाव्‌ ( त्वा ) भापको प्रम्ति के सदृझ्ष ( ध्रमन्‍्महि ) विश्वेष करके जानें ॥ ३ ॥ 
भावार्य:--मनुष्यों को चाहिये कि सदा ही विद्वानों के संग से पद/थविद्या का खोज 
करें ॥ हे ॥। 
धुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
अंग्रे चिकरिद्धय:स्थ न॑ इंद बच: सहस्य। ते त्वां सुशिप्र दम्पते 
स्तॉमैंर्धन््यत्रयों गीर्मिं: शुम्भन्त्यत्रंयः ॥ ४ ॥ १४ ॥ 
अग्नै। चिकिद्ध । अस्य | नः। इंदम्‌। बच; । सहस्य | तमू। त्या। 
सुउशिप्र । दुंढपते । स्तोमैं;। बधेन्ति । अत्र॑य;। गी;डमिः । पुम्भन्ति । अत्रया 
॥ ४॥ १४ ॥ 
पदार्थ--( अस्ने ) विद्रन ( चिकिदि ) विजानीहि ( अस्य ) (नः ) 
अस्माकम्‌ (इृदम्‌ ) (बचः ) ( सहस्य ) सहसि बले साधो ( तम ) (त्वा ) स्वाम 
( सुशिप्र ) शोभनहमनुनासिक ( दम्पते ) ख्त्रीपुरुष ( स्तोमे: ) प्रशंसितेव्यवहारे: बाग्मिः 
( बर्धन्ति ) ( अत्रयः ) अविद्यमानत्रिविधदुःखाः ( गीमिः ) ( शुम्भन्ति ) पव्ित्रयस्ति 
( अन्रय: ) त्रिभिः कामक्रोधछोभवोषे रद्दिता: ॥ ४॥ 
अन्वयः--हे सहस्य सुशिप्र दम्पतेउग्ने ! ल्‍व॑ यथा उत्रयः स्तोमैबेर्धस्ति यकाउश्रयो 
गीर्मि: शुम्भन्‍्ति तथा न इदं बचो5स्य चर चिकिद्धि सं त्वा व रुस्कुर्म्याम ॥ ४॥ 
हे भावार्थ:--यया पुरुषार्थिनो मनुष्या सर्वॉस्वर्धयन्त्युपदेशका: सर्वान्‌ पवि्रयम्ति 
तथेब सर्वे मनुष्या आचरन्त्विति ॥ ४॥ 
अन्नाग्निगुणवर्णनादेतद्यस्य पूब॑सुक्तार्थन सद्द सक्नति्ेद्या ॥ 
इति द्वार्विशतितमं सूक्त' चतुद्दंशों वर्गश्न समाप्त: ॥ 
पदार्थ:--हे ( सहस्य ) बल में श्रेष्ठ ( सृक्षिप्र ) सुन्दर ठुदडी भ्रौर नासिका वाले 
६ इम्पते ) स्त्रो और पुरुष ( भग्ते ) विद्वन भाप जेसे ( भ्रत्रयः ) तीन प्रकार के दुःखों से रहित 
जत ( सोने: ) प्रशंसित व्यवहारों से ( वर्धन्ति ) दृद्दिय को प्राप्त होते हैं भ्रौर ज॑से ( प्रत्रयः ) 





श्छ्छ ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्या०" १। बगः १४ ॥ 








काम, क्रोब, भोर लोभ इन तीन दोषों से रहित जन ( गीमिः ) वाियों से ( शुम्भन्ति ) पवित्र 
करते हैं बेसे ( नः ) हम लोगों के ( इदमु ) इस (व: ) वचन को और ( भस्य ) इस 
के ठचन को ( चिकिद्विघ ) जानिये ( तम्‌ ) उन ( त्वा ) भाषका हम लोग सत्कार करें ॥ ४ ॥ 


भावाथे:--जैसे पुरुषार्थी मनुष्य सबकी वृद्धि करते हैं प्रौर उपदेशक जन.सब जनों को 
पविद्न करते हैं वैसे ही सब मनुष्य भाचरणा करें ॥ ४ ॥ 


इस सूक्त में अग्नि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे 
पू्व॑ सूक्त के अर्थ के साथ सज्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह बाईसवां सूक्त और चौद॒हयवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


विज ननन 4 


ओरेम्‌ 


अथ चतुऋ'चस्य त्रयोविशतितमस्य छक्तस्प युम्नो वि्वरपणिऋ पिः । 
अम्निदेवता । १ । २ निचुदसुष्ुप्डन्दः। ३ विराहलुष्डप्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः ।४ निचुत्पड्क्तिश्वन्दः । 
पञ्वमः स्वर; ॥ 
अथाग्निपद्वाच्यवीरगुणानाह ॥ 
अब चार ऋचावाले तेईसबे सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
अग्निपदवाच्य वीर के गुणों का उपदेश करते हैं ॥ 
अस्ने सह॑न्तमा भर युम्नस्यं प्रासहां रथिस । विद्या यश्न॑पणीरम्याउसा 
बा्जेपु सासहंत्‌ ॥ १ ॥ 
अग्नें । सहन्तम्‌। आ। भर । दुम्नस्थ। प्रउसद। रविम्‌। विश्वा; | या । 
चषेगी। । अभि । आसा । वार्जेपु | ससदता। १॥ 
पदार्थः--( अग्ने ) वीरपुरुष (सहस्तम्‌) ( आ) ( भर ) ( युम्नस्य ) घनस्य 
यशसो वा ( प्रासहा ) या: प्रकर्षेण झत्रुबछानि सहस्ते ता: सेना: । अन्नान्येपामपीध्याद्यचो 
दीर्घ: । ( रयिम ) धनम्‌ ( विश्वा:) अखिछाः (यः ) ( चर्षणीः ) प्रकाशमाना 
मनुष्यसेना: ( अभि ) (आसा ) आस्थेन (वाजेषु ) संग्रामेषु ( सासहत्‌ ) भुशं 
सद्देत । अत्र तुजादीनामित्यभ्यासदेशध्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--हे अग्ने बोर ! यो विश्वा: श्रासहा चर्षणीर्वाजेपु सासहदासाभ्युपदिशेत्त 
शबुबल सहस्तं द्युस्‍्नस्य रयिं त्वमा भर ॥ १॥ 
५ 
भावाथ!---यस्य विजयेच्छा स्वात्स श्रवीरसेनां सुशिक्षितां रक्षेत्‌ वीररसोप- 
देशेनोत्साह्य शत्रुभिः सह योधयेत्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--हे ( भग्ले ) वीरपुरुष (यः ) जो ( विश्वाः ) सम्पूर्ो ( प्रासहा ) भत्यन्त 
इतुझों के बलों को सहने वाली ( चर्षणीः ) पराक्रम से प्रकाशमान मनुष्यों की सेनाओ्रों को 
( बाजेषु ) संप्रामों में ( सासहत्‌ ) भत्यन्त सहे धोर ( झासा ) मुख से ( भ्रमि ) सब प्रकार 


से उपदेश देवे उस छात्ुओं के बल को ( सहन्तम्‌ ) सहते हुए ( दुम्नस्य ) घन वा यश्ष के सम्बन्ध 
में ( रबिस ) घन को भ्राप ( भरा, भर ) सब प्रकार धारण करो ॥ १॥ 

आावा्े:--जिसकी विजय की इच्छा होवे वह छूरबीरों की सेना उत्तम प्रकार शिक्षा 
को गई रक्‍्खे भोर वीररस के उपदेश से उत्साह दिलाकर दात्रुओं के साथ लड़ावे ॥ १॥ 

श्ध 


१8३ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: १। वे: १५॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह।। 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
तमग्ने प्रतनापहँ रयिं संहस्व्र आ भ॑र । त्वं हि स॒त्यो अहूतो दाता 
बाजस्य गोम॑तः ॥ २॥ 
तम्‌ । अ्ने । पृतनाउसहंम्‌। रविम्‌। सहख्यः॥ आ। भर | त्वम्‌। दि । 
स॒त्य; । अर्भुत। | दाता । बाज॑स्थ | गोउम॑त: ॥ २॥ 
पदार्थ:--( तम्‌ ) (अग्ने ) राजन्‌ ( प्रतनाषहम्‌ ) यः प्रतनां सेनां सहते 
तम्‌ ( रयिम्‌ ) धनम्‌ ( सहस्व: ) बहु सह्दो बलं विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धों ( आ) 
(भर ) (त्वम) (हि) ( सत्यः ) सत्सु साधु: ( अदुभुतः ) आश्रय्यंगुणकमंस्वभावः 


(दाता ) ( बाजस्य ) सुखधनादेः ( गोमतः ) बहथो गाबो धेनुश्रथिव्यादयो विद्यस्ते 
यस्सिस्तस्यथ ॥ २ ॥ 


अन्वयः--हे सहस्वो5ग्ने ! यो हि सत्योडदूभुतों गोमतो वाजस्य दाता भवेत्त 
प्र॒तनापहं रयिं चर त्वमा भर॥ २ ॥ 


भावार्थ:--बो राजा सत्यवादिनो विद्ुों विचित्रविद्यान्धडालुदाराब्जूरान्‌ वीरान्‌ 
विभूयात्स एवं विजयं श्वियं च छमेत ॥ २॥ 


पदार्य:--है ( सहस्वः ) बहुत बल से युक्त ( प्ग्ने ) राजनू जो ( हि) निदचय से 
( सत्यः ) श्रंष्ठों में श्रेष्ठ ( भरदभुतः ) धाहच्यंयुक्त गुण, कम्म॑ प्रोर स्वभाव वाला बन 
( गोमतः ) बहुत धेनु भोर पृथि०्शादिकों से युक्त ( वाजस्य ) सुख पौर घन धादि का ( दाता ) 
देने वाला होवे ( तब ) उस ( पृतनासहम्‌ ) सेना सहने वाले को भोर ( रयिसु ) घन को 
( त्वमू ) प्राप ( भ्रा, भर ) सब झोर से घारण कीजिये ॥ २ ॥ 


आवार्थ:--जो राजा सत्यवादी विद्वानों प्रोर विचित्रविद्यायुक्त हृढ़ भर उदार प्र्धात 
उत्तम भाश>युक्त शूरवीरों का धारण पोषण करे वही विजय भौर लक्ष्मी को प्राप्त होवे ॥ २ ॥ 


पुनर्वीरयुणानाह ।। 
फिर वीर गुणों को कहते हैं ॥ 
विस्वे दि ला सजोप॑सो जनांसो वृक्तब॑दिंषः। दोतार॑ संस प्रियं 
व्यास्ति वाय्यीं पुरु ॥ ३॥ 


विश्वें । हि । ला । स॒उजोप॑स; । जनांसः । वृक्तअब॑दिंपः । होतारम । स्म॑सु । 
प्रियम्‌ । व्यन्सि । वाया । पुरु॥ ३॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम £ । अनुवाकः २ । सुक्तम्‌ २३॥ १४७ 

पदार्थ:--( विश्वे ) सर्वे (हि) (त्वा) त्वाम्‌ राजानम ( सजोषसः ) 
समानप्रीतिसेवना: ( जनास: ) प्रसिद्धशुभाचरणा: ( वृक्तबर्हिंप: ) श्रोत्रिया ऋत्विज 
इब सर्वविद्यासु कुशछाः (डोतारम ) दादारम ( सदझसु ) राजगृहेपु ( प्रियम ) 
कमनीयम ( व्यस्ति ) प्राप्लुबन्ति ( वार्य्या ) वच्तु महाणि धनादीनि ( पुरु ) बहूनि ॥३॥ 

अन्वय:--हे राजद ! थे विश्वे सजोषसो जनासो वृक्तर्हिप इव हि सद्मसु होतारं 
प्रियं त्वाश्रयन्ति ते पुरु वा्य्यो व्यन्ति ॥ हे ॥ 

छः 

भावाथ+---अत्र वाचकलुप्तो पमाछझारः--हे राजन ! ये राज्योन्नतिप्रिया धम्मिष्ठा 
भत्यास्तां प्राप्लुयुस्तास्सर्बान्‌ सत्कत्य सतत रक्षेः॥ ३॥ 

पदार्थ:--है राजनू जो ( विश्वे ) सम्पूर्शा ( सजोपसः ) तुल्य प्रीति के सेवने वाले 
( जनासः ) प्रत्तिद्ध उत्तम प्राचरणों से युक्त ( वृषतबहिषः ) अग्निहोत्र करने वाले श्रोर यज्ञ 
करने वाले के सहश सम्पूर्ण विद्याप्नों में कुशल जन (हि ) ही ( सप्मतु ) राजगहों प्र्थाद्‌ राज- 
दर्बारों में ( होतारम्‌ु ) दाता और ( प्रियम्‌ ) सुन्दर ( त्वा ) प्रापका प्राश्नय करते हैं वे ( पुरु ) 
बहुत ( वार्य्या ) स्वीकार करने योग्य घन आदिकों को ( ब्यन्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाच*लुप्तोपमालद्भार है--हे राजनू ! जो राज्य की उन्नति में 
प्रीति करने वाले भौर घम्मिष्ठ भृत्य भ्रापको प्राप्त होवें उन सबका सत्कार करके तिरम्तर रक्षा 
करो ॥ ३॥। 


पुनसस्‍्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विष्य को कहते हैं ॥ 

स्‌ हि प्मा विश्वर्पणिर॒भिमांति सहों दथे । अग्न॑ एपु क्षयेष्वा रेवर्नः 

शुक्र दीदिद्वि युमत्पांवक दीदिहि ॥ ४॥ १५॥ 
सः । हि। सम । विश्वड्च॑र्षणिः | अभिडमाति | सईः । दुधे । अग्नें। एपु। 
क्षयेंपु । आ । रेबत्‌ । नः। गुक्त । द्ीदिहि । चूडमत्‌ । पावक । दीदिहि ॥ ४ ॥ १५॥ 
पदार्थ:--( सः) (हि) (समा) एवं । अन्न निपातस्य चेति दीर्ष:। 
( विश्वचर्षणि: ) अखिलविद्याप्रकाश: ( अभिमाति ) अभिमन्यते येन ( सह: ) बलम्‌ 
( दे ) द्धाति ( अग्ने ) पावकवद्धत्तमान ( एयु ) ( क्षयेषु ) निवासेषु ( आ ) ( रेबत्‌ ) 


प्रशस्तधनयुक्तम्‌ ( नः) अस्मभ्यम्‌ (झुक्) शक्तिमन्‌ ( दीविदि ) देदि ( युमत्‌ ) 
प्रकाशमत्‌ ( पावक ) पवित्र ( दीदिहि ) प्रकाशय ॥ ४॥ 


अन्वयः--हे झुक्रास्ने ! यो विश्वचर्षणिरेषु क्षयेप्वमिमाति सहो दघे स हि ष्मा 
विजेता भवति तेन त्वं नो रेबद्दीदिद्दि | हे पावक ! पवित्राचरणेताअ्मम्य॑ चुमदा 
डीदिदि ॥ ४॥ 


श्श्प ऋग्वेद: अष्टकः ४ । अध्याय: १ । वर्ग: १४॥ 
भावार्थ :--ये मलुष्या: पूर्ण शरीरात्मबरू दधति ते सर्वेम्यः सुख दातु' 
झक्नुवन्तीति ॥ ४ ॥ 


अत्राग्निगुणवर्ण नादेतदर्य॑स्थ पूर्वंसूक्तार्थन सह सक्लतिवेया ॥ 
इतित्रयोबिंशतितमं सूक्तः पद्चदशों वर्गश्न समाप्त:॥ 


पदार्थ:--हे ( शुक्र ) सामथ्यंयुक्त ( भग्ने ) प्रग्ति के सहश वत्तंमान जो ( विद्वचर्षणि: ) 
सम्पूर्ण विद्याश्रों का प्रकाश ( एपु ) इन ( क्षयेषु ) निवास स्थानों में ( भ्रभिमाति ) प्रभिमान 
जिश्षसे हो उस ( सहः ) बल को ( दथे ) घारण करता (सः, हि ) वही (समा) निश्चय से 
जीतने वाला होता है इससे श्राप ( नः ) हम लोगों के लिये ( रेवत्‌ ) प्रशस्त घत से युक्त पदार्थ 
को ( दीदिहि ) दीजिये भौर हे ( पावक ) पवित्र, पवित्राचरण से हम लोगों के लिये ( द्युमत्‌ ) 
प्रकाशयुकत का ( था, दीदिहि ) प्रकाश कोजिये ॥ ४ ॥। 


भावार्थ:--ओो मनुष्य पूर्ण श्षरोर भौर प्रात्मा के बल को घारण करते हैं वे सब के लिये 
सुख दे सकते हैं ॥। ४ ॥। 


इस सूक्त में अग्नि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्य की इससे 
पूब सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह तेईसवाँ सूक्त और पम्द्रहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ओशेम्‌ 


अथ चतुऋ चम्य चतुर्विश्तितमस्य द्क्तस्थ बन्धुः सुबन्धुः श्रतबन्धुर्विप्रबन्धु् 
मोपायना लौपायना वा ऋषयः । अम्निर्देवता । १ । २ पूर्वाद्धस्य 
साम्नी बृहत्यु्तराद्धस्प झ्वरिकूसाम्नीवृहती । ३ । ४ पूर्वाद्धस्थोचराद्धस्थ 
च भ्रुरिक्साम्नीबृहती छल्दसी | मध्यमः स्व॒रः ॥ 


अथाग्निपद्वाच्यराजविषयमाह ।। 


अब चार ऋचावाले चौबीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम 
मन्त्र में अग्निपद्वा5ः राजबिषय को कहते हैं ॥ 


अग्ने सव॑ नो अन्तम उत त्राता शिवों भ॑वरा वरूथ्यं: । वसुरग्निवेसुअ्रवा 
अच्छा नक्षि युम्तम॑ रयिं दांः ॥ १ ॥ २॥ 

अग्नें । त्वम्‌। न॒ः । अन्तैमः । उत । त्राता । शिवः । भव । वरूध्यः। बसु । 
आग्निः । बसुं$श्रवाः । अच्छ॑ | नाक्षि । बुमत५तैमम्‌ । रविम्‌ । दा; ॥ १५॥ २॥ 


पदार्थ/--( अग्ने ) राजन (त्वमू) (नः) अस्माकमस्मानस्मभ्यं वा 
( अन्तमः ) समीपस्थ: (जत ) (त्राता ) रक्षकः ( शिवः ) मक्नछकारी ( भवा ) 
अत्र दयचोतस्तिढ इति दीघ:। ( वरूध्य: ) वरूथेपूत्तमेषु गूटेपु भवः ( बसुः ) बासयिता 
( अग्नि: ) पाषक: ( वसुश्रवा: ) धनघान्ययुक्त: ( अच्छा ) ( नक्षि ) व्याप्लुद्द 
( युमत्तमम्‌ ) ( रयिम्‌ ) धनम्‌ (दा: ) देहि ॥ १॥ २॥ 


अन्वयः--हे अम्ने ! त्व॑ नोउस्तमः शिवों बरूध्यों वसुर्वसुश्रवा अग्निरिव शिव 
उत त्राता भवा य युमत्तमं रयि त्वमच्छा नक्षि तमस्मम्यं दाः॥ १॥ र॥ 


6 ८ 
है भावाथः--हे राजन ! यथा परमात्मा सर्वा भिव्याप्त: सर्वरक्षक: सर्वेभ्यों मज्नलप्रदः 
सर्वपद्यंदाता सुखकारी वत्तंते तथेब राज्ञा मवितव्यम्‌ ॥ १ ॥ २॥ 


पदार्थ:-हे ( भस्ते ) राजू ( त्वम्‌ ) ध्राप ( नः ) हम लोगों के हम लोगों को वा हम 
लोगों के लिये ( प्रस्तम: ) समीप में वत्तमान ( शिव: ) मडगलकारी ( वरूध्य: ) उत्तम गूहदों में 
उत्पस्त ( वध: ) वसाने वाले ( वसुश्रवा: ) घन धोर घान्य से युक्त ( प्रग्तिः ) भ्रग्ति के सहश 
मड,गलकारी ( उत ) घोर ( जाता ) रक्षक ( भवा ) हूजिये भोर जिस ( छुमत्तमम ) प्रह्यन्त 
प्रकाशयुक्त ( रबिम्‌ ) घत को प्राप ( प्रच्चा ) उत्तम प्रकार ( नक्षि ) व्याप्त हजिये भौर 
उसको हम लोगों के लिये ( दा: ) दीजिये ॥ १॥ २ ॥ 


१५० ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: १ । वर्ग: १६॥ 





आवार्थ:--हे राजव ! जैसे परमात्मा सब में प्रभिव्याप्त सबका रक्षक भौर सबके लिये 
मजूलदाता, सब पदार्थों का दाता भौर सुखकारी है वेसे हो राजा को होना चाहिये ॥ १॥ २॥॥ 


अथाग्निपदवाच्यविद्वदूगुणानाह ॥। 
अब अग्निपद्वाच्य विद्वान्‌ के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
स नो बोधि श्रुधी ह्वमुरुष्या गो अधाय॒तः संमस्मात्‌ । त॑ ता शोचिष्ठ 
दीदिवः सुम्नाय॑ नूनमीमडे सर्खिम्यः ॥ ३॥ ४॥ १६॥ 


सः । न॒।। बोधि । श्रपि । हब॑म्‌। उरुष्य | नः। अघ5यतः। समस्मात्‌। 
तम्‌। ला। शोचिष्ठ। दीदिउ्ञ/। सुम्नाय। नूनम्‌। ईमे। ससिउभ्यः 
॥ ३॥ ४ ॥ १६॥ 





प्रदाथ;--( सः) (नः) अस्माकम्‌ (बोधि ) बोधय (श्रुधी ) रण 
( हवम्‌ ) पठितम्‌ (उरुष्या ) रक्ष। अत्र संदितायामिति दीघ:। ( नः ) अस्मान्‌ 
( अघायत: ) आत्मनो5घमाचरतः ( समस्मात्‌ ) सर्बस्मात्‌ (तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ 
( शोचिष्ठ ) अतिशयेन शोधक ( दीदिवः ) सत्यप्रयोतक ( सुम्नाय ) सुखाय ( नूनम्‌ ) 
निश्चितम्‌ ( ईमद़े ) याचामदे ( सखिभ्यः ) मिन्रेभ्यः॥ ३ ॥ ४॥ 


अन्वयः--हे शोचिष्ट दीदिवो४ग्तिरिव राजव्‌ !स त्वं नो बोधि नो हव॑ श्रुधी 
समस्मादघायतों न उरुष्या तं तवा सखिभ्यः सुम्नाय वर्य नूनमीमदे ॥ ३॥ ४॥ 


भावाथ।---सर्वे: प्रजाराजजन राजानं भ्रत्येबं वाच्यं भवान्‌ सर्वेभ्यो3पराधेभ्यः 
स्वयम्प्रयम्भूत्वाउस्मान्‌ रक्षयित्वा विद्यात्रचारं धार्मिकेम्यों मित्रेभ्यः सुख वर्धयित्वा 
दुष्टानू सततं दण्डयेदिति॥ ३॥ ४॥ 


अत्राग्नीश्वरविद्वदगुणवर्ण नादेतदर्थस्य पूर्वंसूक्तायें न 
सह सक्तिवेया ॥ 


इति घतुर्विशतितमं सूक्त' षोढशो वर्गश्य समाप्त: ॥ 


पदार्थ:--है ( क्षोचिष्ठ ) भत्यन्त शुद्ध करने भौर ( दीदिवः ) सत्य के जनाने वाले 
परिन के सहश तेजस्विजन ! ( सः ) वह भाप ( नः ) हम लोगों को ( बोधि ) बोध दीजिये 
धौर ( नः ) हम लोगों के ( हवस ) पढ़े हुए बिषय को ( श्ुधी ) सुनिये ( समस्मात्‌ ) सब 
( भ्रघायतः ) भारमा से पाप के भाचरण करते हुए से हम लोगों की ( उरुष्या ) रक्षा कीजिये 
( ठ्यू ) उन (त्या ) भाप को ( सलिस्यः ) मित्रों से ( सुम्नाय ) खुल के लिये हम लोग 
( पूनख्‌ ) निश्चित ( ईमहे ) यात्रना करते हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५। अनुवाकः २ । सूक्तम्‌ २४ ॥ श्श्र 





आावार्थ:--सब प्रजा भर राजजनों को चाहिए कि राजा के प्रति यह कहें कि श्राप सब 
अपराधों से स्वयं पृथक्‌ हो के भोर हम लोगों की रक्षा करके विद्या का प्रचार शोर घामिक मित्रों 
के लिये सुख की वृद्दिष करके दुष्टों को निरस्तर दण्ड दीजिये ॥ ३॥ ४ ॥ 


इस सूक्त में अम्निपदवाच्य ईश्वर अर्थात्‌ राजा और विद्वान के गुण 
वर्णन करने से इस सूक्त के अथ की इससे पूर्व सूक्त के 
के साथ सक्नति जाननी चाहिये ॥ 


यदद चौबीसबां सूक्त और सोलह्वां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओरेम्‌ 


अथ नवर्चस्थ पश्चविशतितमस्य छक्तस्य वश्ठयव आत्रेया 
ऋषयः । अम्निर्देवता । १। ८ निचुदनुष्डप्‌ | २। ४ 
॥६ । ९ अनुष्दुप | ३ । ७ विराडनुप्डप्‌ छन्दः। 
गान्धारः स्वरः | ४ भ्ुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्व॒रः ॥ 


अथाग्निविषयमाह || 


अब नव ऋचावाले पज्चीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
अग्निबिषय को कहते हैं ॥ 


अच्छा वो अग्निमब॑से देवं गांसि स नो बसु: । रासंत्पुत्र ऋषुणामृताबा 
पर्षति द्विपः ॥ १॥ 


अच्छे । व: । अग्निम्‌ । अवसे । देवम्‌ | गासि । सः। न॒ः। बसु: । रासंत्‌ । 
पुत्र । ऋषणाम्‌। ऋुत3र्बा । पर्षति । द्विपः ॥ १॥ 


पदार्थः--( अच्छा ) सम्यक्‌ | अत्र संद्वितायामिति दीर्घ:। ( वः ) युष्माकम्‌ 
( अग्निम्‌ ) पावकम्‌ ( अबसे ) रक्षणाद्याय ( देवम्‌ ) देदीप्यमानम ( गासि ) 
प्रशंसस (सः ) ( नः) अश्मभ्यम्‌ ( बसुः ) द्रव्यप्रदः ( रासत्‌ ) ददाति ( पुत्र: ) 
अपत्थम्‌ ( ऋषूणाम्‌ ) मन्‍्त्रा्यबिदामू । अन्न वर्णव्यत्ययेन इकारस्‍्य स्थान उत्वम्‌ 
( ऋताबा ) सत्यस्य विभाजकः ( पर्षति ) पारयति ( द्विपः ) शत्रून ॥ १॥ 


अन्वय:--हे विदृवंस्सव य॑ देवमर्नि बो3बसे5च्छा गासिस बसुऋ पूणास्तावा 
पुत्रों द्विप: प्धतीव नो रासत्‌ ॥ १॥ 


भावाथ+--यथा बिदुपां सत््नो विद्वास्भूत्वा छोभादीन्‌ दोषाबिवार्य्य पिन्रादीन्‌ 
सुखयति तथैवाउग्निः संसाधितः सस्सर्बान्‍्मुखयति ॥ १॥ 

पदार्थ:--हे विद्वत भ्राप जिस ( देवम्‌ ) श्रकाशमान ( भस्निम्‌ ) भ्रग्ति की ( व: ) भ्राप 
लोगों के ( भ्वसे ) रक्षण भादि के लिये ( श्रच्छा ) उत्तम प्रकार ( गासि ) अ्रशंसा करते हो 
( स्ः ) वह ( बसु: ) दब्यदाता ( ऋषूणास्‌ ) वेदमन्तार्थ जानने वालों के ( ऋतावा ) सत्य का 
विभाग करने वाला ( पुत्र: ) सन्हानझूप ( द्विषः ) छात्रों के ( पषंति ) पार जाता है भर्पाद 
उनको जीतता दै वैसे ही ( नः ) हम लोगों के लिबे ( रासद ) देता है भर्षाद विजय दिलाता 
है॥ १॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ «। अनुवाकः रे । सूक्तम्‌ २५ ॥ १५३ 


आवार्थ:--जैसे विद्वानों का श्रेष्ठ पुत्र विद्वाब होकर तथा लोभ प्रादि दोषों का त्याग 
करके पितृ आदिकों को सुख देता है वैसे ही भ्रग्नि उत्तम प्रकार सिद्धि किया गया सबको सुख 
देता है॥ १॥ 


अथाग्निद्शान्तेन राजविषयमाह |॥ 
अब अग्निदष्टान्त से राजबिषय को कहते हैं ॥ 


स हि सत्यो य॑ पूंव॑ चिह्ेवासंश्रिद्रमीघिरे । होतौरं म॒न्द्रजिहमित्सुदीति- 
मिबीभाव॑सुम्‌ ॥ २॥ 


सः।हि। स॒त्यः। यम्‌। पूरे । चित्‌। देवासः । चित्‌। यम्‌। ईघिरे। 
होतारमू । मन्द्रअजिह्मम्‌ । इत्‌। सुदीतिउमिं; । विभा5ब॑सुम्‌ ॥ २ ॥ 


५ 

पदा्थ/---( सः ) (हि) (सत्य: ) सत्सु साधुः ( यम ) ( पूर्व ) प्राचीनाः 
(चित्‌ ) अपि ( देवासः ) विद्वांसः (चित्‌ ) (यम्‌ ) (ईघिरे ) प्रदीपयन्ति 
( द्वोतारम्‌ ) दातारम्‌ ( मन्द्रजिहम्‌ ) मन्द्रा प्रशंसनीया जिह्ला यस्य तम्‌ ( इत्‌ ) एव 
( सुदीतिभिः ) सुष्ठु दीप्लिभिस्सद्दितम ( विभावसुम ) प्रकाशयुक्तं बसु धन यस्य 
तम्‌ ॥ २॥ 


अन्वयः--पूर्व देवासों य॑ होतारं मन्द्रजिहं सुदीतिभिस्सह वत्तमान॑ चिंदृ 
विभावसुमस्निभिव बत्तमान॑ यं राजान चिदिदीधिरे स हि सत्यो राज्य कत्तू महंति ॥२॥ 

भावाथः--यं राजानमाप्ता: सत्कुयु: स एवं सततं राज्य रक्षितु वर्धितु योग्य: 
स्थात्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ:--( पू्वे ) आ्ाचीन ( देवासः ) विद्वानु जत ( यम ) जिस ( होतारमू ) देने 
वाले ( मस्द्रजि्ृमम्‌ ) प्रशंसनीय जिह्ना से युक्त ( सुदीतिभिः ) उत्तम भ्रकाशों के सहित वत्तमान 
को ( चित्‌ ) झोर ( विभावसुम्‌ ) प्रकाशित घन से युक्त भ्रग्नि के सह वत्तेमान ( यम्‌ ) जिस 
राजा को (चित्‌ ) निश्चय से (इत्‌ ) ही (ईणिरे ) :प्रकाशित करते हैं ( सः, हि ) वही 
( सत्यः ) सज्जनों में श्रेष्ठ पुरुष राज्य करने को योग्य है॥ २ ॥ 


आवार्थ:--जिस राजा का यथायंदक्ता जन सत्कार करें वही निरन्तर राज्य की रक्षा 
और वृद्धि करने को योग्य हो ॥ २॥ 


अथाग्निसादश्येन विद्वद्धिपयमाह ॥ 
अब अग्निसादश्य से विद्वद्धिषय को कहते हैं ॥ 


श्श्ह ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: १ । क्यें: १७॥ 





स नों घीती वरिंष्ठया श्रेष्ठंण च सुम॒त्या । अग्ने रायो दिंदीहि नः 
सवृक्तिमिंवेरेण्प ॥ ३ ॥ 

स॒ । नुः । घीती । वरिष्षया । च्‌ । सुअम॒त्या | अग्नें । राय; । दिदीहि। नु5:। 
सुवृक्तिउमिं: । वरेण्य ॥ ३ ॥ 


पदार्थ: ( सः ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( थीती ) धीत्या धारणवत्या ( बरिष्ठया ) 
अतिशयेल स्वीकत्त्यया ( श्रेष्ठया ) अत्युलमया (च) ( सुमत्या ) झोभनया प्रक्ञया 
(अग्ने ) ( रायः) घनानि ( दिदीदहि ) देहि (नः ) अस्मभ्यम्‌ ( सुवृक्तित्रिः ) 
सुष्ठ वृक्तिव॑र्जन॑ यासां क्रियामि: (वरेज्य ) स्वीकचु महं ॥ ३ ॥ 

अन्धय;--हे बरेश्यास्ने ! स त्व॑ धीती बरिश्ठया भ्रेष्टया सुमत्या नो रायो दिदीहि 
सुबृक्तिभिश्व नः सतत क्षेक ॥ दे # 

७ 

भाग्र:--' उक्तत्म॑ प्रक॑ प्रेच्डन्ति त एव से: सत्कर्तब्या: सन्ति ॥ ३े ॥ 

पदार्थ:-- हे ( वरेष्य ) स्वीकार कश्ने योग्य ( झस्ते ) श्वग्नि के सहन वत्तमान (सः ) 
|ह श्राप ( घोती ) धासशास्मक्ती ( वरिश्तक्ता ) ध्त्यम्त स्वोक्पर करने योग्य ( श्रेष्ठया ) प्रति 
उत्तम ( सुमक्या ) सुल्यर मुद्दिरर से ( १४) हम लोगों के खिये ( राय: ) घनों को ( दिदीहि) 
दीजिये ( सुबृक्तिभि: ) उत्तर "जंजवाली क्रियाओं से ( च ) भी ( नः ) हम लोबों की निरम्तर 
बृद्धि कोबिये ॥ ३॥ 

आदाय:--जो उत्तस शृद्धिप की इस्छा करते वा उत्तम बुद्रिप को भ्रम्य जनों के लिये 
देते हैं वे ही सब सोगों से सत्कार करने योग्य हैं॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर रुसी विषय को कद्दते हैं ॥ 
अम्विदेबेप राजत्य्वम॑र्तेप्वाविश्वत्‌ ॥ अग्निनों हब्यवाईनोडर्नि धीमिः 
संपर्यत ॥ ४ ह 


आग्निः । देबेई । राजति। आग्निः। मर्सेंपु। आउविशन्‌। आस्निः | ना । 
हव्य5बाईन! । आग्निमू । घीमिः। सपयत ॥ ४ ॥ 

पदार्थ+--( अग्नि: ) पावक इब बत्त॑मानो विद्वान्‌ ( देबेषु ) विद्वत्सु ्थिव्यादिषु 
वा (राजति) प्रकाशते (अग्नि:) विद्युत (मत्तेषु) मरणधर्मेष मनुष्यादिषु 
( आविशन्‌ ) आविष्ट: सर्‌ ( अग्नि: ) सूर्य्याविरूपः ( न: ) अस्मान्‌ ( हव्यवाहनः ) 
यो हज्यानि बहति सः (अग्निमू ) पावकम्‌ ( धीमिः ) प्रज्ञामिः ( सपरय्यंत ) 
सेवध्यमू ॥ ४ ॥ 








ऋग्वेद: मण्डलम्‌ £। अनुवाक:ः २। सूक्तम्‌ २५॥ श्श्श 


अन्वयः--हे मनुष्या बोग्निदेवेषु योग्निमत्तेंष यो हृत्यवाहनोडम्नि्न आविशन्‌ 

राजति तमारिन घीभियूं य॑ सपर्य्यत ॥ ४ ॥। 
९ 

भावाथः-दे बिद्वांसो यद्यनेकविधोग्नियु ष्माभिर्विज्ञायेत तहिं कि किं सुखं न 
लभ्येत ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों जो ( अग्नि: ) प्नच्ति के सह वत्तमान तेजस्वी विद्वान्‌ ( देवेषु ) 
विद्वानों वा पृथिवी ब्रादिकों में भ्रोर जो ( भ्रग्ति: ) बिजुलीरूप प्रग्ति ( मत्तेंपु ) मरणघम्म वाले 
मनुष्य भादिकों में ध्रोर जो ( हब्यवाहनः ) हवन करने योग्य पदार्थों को घारणा करने वाला 
( प्रगति: ) सुर्य्यादिस्प प्रगति ( नः) हम लोगों में ( आाविशन्‌ ) प्रविष्ट हुआ ( राजति ) 
प्रकाशित होता है उस ( प्रग्निम्‌ ) भ्रग्ति को ( घीमिः ) बुद्धिकयों से श्राप लोग ( सपस्येत ) 
सेवो श्र्यात्‌ कार्य में लाभो ॥ ४ ॥ 

भावाय:--हे विद्वानों | जो ध्रनेक प्रकार का प्रश्ति श्राप लोगों से जाना जाय प्र्थात्‌ 
अनेक प्रकार के प्रग्ति का श्राप लोगों को परिज्ञान हो तो क्या-क्या खुख न पाया जाय ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाद ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
अग्निस्तुविश्रवस्‍्तम॑ तुविज्नज्ञाणमुत्तमम्‌ । अत भावयत्प॑तिं पुत्र दंदाति 
दाशुप ॥ ५॥ १७॥ 
आग्नि; । तुविश्व॑थःअवमम्‌ । तुविःक्षाणम्‌ । उतडतमम्‌ । अतूरैम्‌ । 
श्रबयतप॑तिम्‌ । पृत्रम । ददाति । दाझपें ॥ ५ ॥ १७॥ 
पदार्थः--( अग्नि: ) विद्वान ( तुविश्ववस्तमम्‌ ) अतिशयेन बहरश्रवणयुत्तम्‌ 
( तुबिजद्याणम्‌ ) बहवो ब्रद्माणश्रतुर्वेदबिदों विद्धांसो यस्य तम्‌ ( उत्तमम ) 
अतिशयेन श्रेष्ठम्‌ ( अतूत्तम ) अद्दिंसितम्‌ ( श्रावयत्पतिम्‌ ) श्रावयन्पतियंस्य तमू 
( पुत्रम ) ( ददाति ) ( दाझषे ) दानशीछाय ॥ ५॥ 
अन्वय;---यो अग्निरिव दाझुपे तुविश्नस्वतमं तुविजद्याणमुत्तममतृत्त श्रावयत्पतिं 
पुत्र ददाति स्एव पूजनीयतमों भवति ॥ ५॥ 
भावाथ:--हे मनुष्यास्तेपमेव यूयं सत्कारं कुरुत ये सर्वान्‌ विदुषो 
धार्मिकान्कुबन्ति ॥ ५ ॥ 
पदार्थ:--जो ( श्रस्तिः ) भ्रस्ति के सदृक्ष तेजस्वी विद्वाद ( दाशुषे ) दानशील जन के 
लिये ( तुविश्रवस्तमम्‌ ) भत्यन्त बहुत भ्नन्न प्रोर श्रवण से युक्त भर ( तुविब्रह्मारामु ) चार वेद 
के जानने वाले बहुत विद्वानों के युक्त ( उत्तमम्‌ ) भधत्यन्त श्रेष्ठ ( भतृत्तेम ) नहीं हिसित प्रोर 
( श्रावयत्पतिस्‌ ) सुनाते हुए पालन करने वाले से युक्त ( पुत्रमु ) सन्‍्तान को ( ददाति ) देता 
है वही प्रत्यन्त भ्रादर करने योग्य होता है ॥ ५ ॥ 





ऋग्वेदः अष्टक: ४ । अध्याय: ह । बे: १८॥ 






है मनुष्यों ! उन लोगों का ही भ्राप लोग सत्कार करो जो सबको विद्वाद 
पोर घामिक करते हैं॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 


फिर डसी विषय को कहते हैं ॥ 


अग्निदेंदाति सतत्पंतिं सासाह यो युधा नृमिं/। अग्निरत्ये रघुष्यद 
जेतारमप॑राजितम्‌ ॥ दे ॥ 


आग्नि; | दुदाति | सतउप॑तिम्‌ । सासाई। यः। युधा। क्ञ5़मिं: | आग्नि: । 
अत्य॑म्‌ | रघुधस्वद॑म । जेतारम्‌ । अपैराउजितम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ/---( अग्नि: ) परमेश्वरो विद्वान्या ( ददाति ) ( सत्पतिम्‌ ) सतां 
पाछकम्‌ ( सासाह ) सहते। अन्र छढथें छिट्‌ । तुजादीनामित्यभ्यासदेध्यम्‌ । (यः ) 
(युधा ) युध्यमानेन सेन्‍्येन ( नुभिः ) नायकर्मनुष्ये: ( अग्नि: ) पावकः (अत्यम्‌ ) 
अतति व्याप्नोत्यध्वानमत्यमश्रम ( रघुष्यदूम्‌ ) छघुग़मनम्‌ ( जेतारमू ) 
( अपराजितम्‌ ) ॥ ६॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या: ! सोग्नि: सत्पर्तिं ददाति योग्नियु घा नृभी रघुष्यदं 
जेतारमपराजितं राजानमत्यमिव सासाह ॥ ६ ॥ 


भावार्थ/--दे विद्वांसो यवेश्वरों धर्मिष्ठेश्यो धर्मौत्मानं राजान॑ ददाति यथा 
खुसेना विद्वांस शूरवीरं धर्म्मौत्मानं सेनाध्यक्षे प्राप्य शत्रुन्‌ विजयते तथेब स 
सबबहुमन्तव्य: ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों वह ( भ्रस्ति: ) परमेश्वर वा विद्वाव्‌ ( सत्पतिस्‌ ) श्रेष्ठों के पालन 
करने वाले को ( ददाति ) देता है ( यः ) जो ( प्रम्ति: ) भ्रश्ति ( युषा ) युद्ध करती हुई सेना 
श्रौर ( नृिः ) तायक ध्र्यात्‌ प्रग्णी मनुध्यों से ( रघुध्यदम्‌ ) लघुगमनवाद्‌ ( जेतारमू ) जीतने 
प्रोर ( भपराजितम्‌ ) नहीं हारने वाले राजा को ( प्रत्यम्‌ ) मार्ग को व्याप्त होते धोड़े को 
जैसे वैसे ( सासाह ) सहता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:--हे विद्वातो ! जैसे ईश्वर घम्रिष्ठ जनों के लिये वर्म्मात्मा राजा को देता है 
प्रौर जैसे उत्तम सेना विढानु शूरवीर धौर धर्म्मात्मा सेनाध्यक्ष को प्राप्त होकर झत्रुझ्रों को जीती 
है बैसे ही वह सब लोगों को ध्रादर करने योग्य है ॥ ६ ॥ 
अथाम्निपदवाच्यराजदष्टान्तेन विद्वद्विषयमाह | 
अब अग्निपद्वाच्य राजदष्टान्त से विद्रद्धियय को कहते हैं॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ &। अनुवाकः रे । सूक्तम्‌ २५ ॥ १४७ 








यद्वाहिं््ट॑ तदस्नयें बृहदच॑ विभावसो । महिंपीव लवद्र॒पिस्वद्धाजा 
उदीरेते ॥ ७॥ 

यत्‌ । वा्दिंप्रम्‌ । तत्‌ । अग्नयें । बृहत्‌ । अर्च । विभावसो इतिं विभा5ब्सो। 
महिंषी5इब । त्वत्‌ । रयिः । त्वत्‌ । वार्जा: । उत्‌ । ईसते ॥ ७॥ 


पदार्थ:--( यत्‌ ) यम्‌ ( बाहिष्ठम्‌ ) अतिशयेन बोढारम्‌ (तत्‌ ) तम्‌ 
( अग्नये ) राज्षे ( बृहत्‌ ) (अर्च ) सत्कुरू ( विभावसो ) स्वप्रकाश ( महिषीव ) 
ज्येप्ला राज्ञीव ( त्वत्‌) ( रयिः) घनम्‌ (त्वत्‌ ) (वाजाः ) अन्‍्नादाः (उत्त्‌ ) 
( ईरते ) उत्कृष्टलया जायस्ते॥७॥ 


अन्वयः--हे विभावसो ! यद्यं वाहिष्ठमग्नये बृहदर्च तत्तस्महिषीव सेवस्व 
यस्ल्वद्रयिस्त्वदू बाजा उदीरते तातू व्य लभेमहि | ७॥ 

भावार्थ/--अन्नोपमालझारः--यथा पतित्रता राज्षी स्वपतिं सततं सत्करोति 
तस्माज्ञातं पुष्कछसुखं छभते तबेब मनुष्या विदुष: संसेव्य तेभ्यो जातां प्रज्ञां प्राप्य 
सततं सुखयन्तु ॥ ७॥ 

पदा्ये:--हे ( विभावसों ) स्वयं प्रकाक्षित ( यत्‌ ) जिस ( वाहिष्ठस्‌ ) प्रतिदय ब्राप्त 
करने बाले का ( भरग्लये ) राजा के लिये ( वृहद ) बड़ा ( धर्च ) सत्कार करो ( तत्‌ ) उस 
की ( महिषीव ) बड़ी प्र्याव पटरानी के सह सेवा करो शोर जो ( त्वत्‌ ) प्राप से ( रयिः ) 
घन प्ौर ( त्वत्‌ ) भाप से ( वाजाः ) भ्स्त भादि ( उत्‌,ईरते ) उत्तमता से उत्पन्न होते है 
उन को हम लोग प्राप्त होवें ॥ ७॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में उपमालझुर है--जेंसे. पतिव्रता रानी भ्पने पति का निरम्तर 
सत्कार करती भ्रौर उससे उत्पन्त हुए प्रत्यन्त सुख को प्राप्त होती है वैसे ही मनुष्य विद्वानों का 
प्रादर करके उनसे उत्पन्न हुई भ्र्याद उनके सम्बन्ध से प्रकट हुई बुद्धि को प्राप्त होकर निरन्तर 
सुखी हो ॥ ७ ॥६ 

अथ मेघद्ष्टन्तेन विद्ृद्धिषयमाह || 


अब मेघदृष्टास्त से विदद्विषय को कद्दते हैं ॥ 
तब बुमन्तों अर्चयो ग्रांवेवोच्यते बृहत्‌ । उतो तें तन्यतुरयैथा स्वानो अर्च 
त्मनौ दिवः ॥ ८ ॥ 
तब । चुउमन्तः । अचैय॑: । ग्रावाउ॥इब । उच्चते । बृहत्‌। उतो इति। ते। 
तन्यतुः । यथा । खान; । अर््त । त्मना। दिव/॥ ८ ॥ 





श्श्८ ऋग्वेद. अष्टंके: ४। अध्याय: १ । बगे. १८॥ 





पदा्थ:---( तब ) ( दुमन्तः ) बहुप्रकाशवन्त: ( अचंयः ) किरणा: ( आवा इब) 
मेघ इब॒ ( उच्यते ) ( बृददत्‌ ) महत्सत्यम्‌ (उतो ) अपि (ते) तब ( तन्‍्यतुः ) 
विद्युत्‌ (यथा ) (स्वानः ) शब्द: (अत्ते) आप्लुत (त्मना) आत्मना (दिवः) 
कामयमानान्‌ पदार्थोन्‌ ॥ ८॥ 

अन्वयः--हे विद्वेस्तव दुमन्‍्तो येडचंय: सन्ति ताभियंद्‌ प्रावेव दृहदुच्यते उतो ते 
यथा तन्यतुस्तथा स्वानों वत्तंते ततस्त्मना दिवों यूय॑ सर्वोर्क्त ॥ ८॥ 

भावाथः--अ्रोपमालक्षारः--वे मेघवद्‌ गम्भीरशब्देन गूृढार्थानुपविशन्ति 
विद्युदवत्पुरुषार्थयन्ति ते सर्वाणि सुखानि छभस्‍्ते ॥ ८॥ 

पदार्थ:--हे विद्वत्‌ ( तब ) श्रापके ( छा मस्त: ) बहुत प्रकादा वाली ( भ्रचंयः ) किरणों 
हैं उनसे जो ( ग्रावेव ) मेघ के सह ( बृहत्‌ ) बहुत सत्य ( उच्यते ) कहा जाता ( उतो ) 
और (ते ) प्रापका ( यथा ) जैसे ( तन्यतुः ) बिजुलो वैसे ( स्वानः ) शब्द वत्तंमान है इस 
कारण ( त्मना ) प्रात्मा से ( दिवः ) श्रकाश्युक्त पदार्थों को तुम सब लोग ( प्चत्तं ) प्राप्त 
होधो ॥ ५॥ 

आवार्य:--इस मल्त्र में उपमालदुर है--जो मेष के सटश गस्भीर छाब्द से गूढ़ प्र्थों के 
उपदेश देते प्रौर बिजुली के सहृश पुरुषाय करते हैं वे सम्पूर्ण सुख्ों को प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 


पुनर्विद्दद्धिषयमाह ॥ 
फिर बिद्वद्धियय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


एवॉँ अग्नि व॑सुयव॑ः सहसान॑ व॑वन्दिम । स नो विश्वा अति दिपः 
पर्ैावेब॑ सुक्रतुं) ॥ ६॥ १८ ॥ 


एुब । आग्निम्‌ । बसु&यर्वः ! सहसानम्‌ । ववान्दिम। सः। नः । बिह्बाः । 
अति । ढिपः । पर्षेत्‌ | नाबा5ईव । सुउक्रठुं; ॥ ९॥ १८ ॥ 

पदार्थः--( एबा ) निम्रये ( अग्नियू ) विद्युतमिब विद्वांसम्‌ ( बसूयवः ) 
आत्मनो वस्विच्छवः ( सहसानम्‌ ) यः स्व सहते तम्‌ ( वबन्दिम ) प्रशंसेम ( सः ) 
( नः ) अस्माकम ( विश्वा: ) समग्रा: ( अति ) (द्विषः ) दवेषयुक्ता: क्रिया: ( पर्षत्‌ ) 
पारयेत्‌ ( नाबेब ) यथा नौकया समुद्रम्‌ ( सुक्रतुः ) सुष्ठुप्ज्ञः सुकर्मा वा ॥ ६॥ 


अन्वयः--हे विदन्‌ ! बसूयवों बयसग्निमिव सहसान त्वां बवन्दिसम स एवा 
सुक्रतुमंवान्नावेब नो विश्वा द्विपोडति पर्षत्‌ ॥६॥ 
न 
भावाथेः---अन्रोपमाछक्वार:--यथा महत्या नौकया समुद्रादिपारं सुखेन गच्छन्ति 
तथेब विद्वत्सक़ न सर्वेभ्यो दोषेभ्यस्सहजतया दूर श्राप्लुवन्तीति ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम ५ । अनुवाक: २ । सूक्तम्‌ २५ ॥ श्श्६ 








अन्राग्निविद्नदूगुणवर्णनादेतदर्यस्य पूवसूक्ताथेन सह सन्ति्वेद्या ॥ 
इति पन्नविश्ञतितमं सूक्तमष्टादशों वर्गश्व समाप्त: ॥ 

बदार्थ:--हे विद्वदव ! ( वसूयवः ) अपने धन की इच्छा करते हुए हम लोग ( भग्निम्‌ ) 
बिजुलां के सदश तेजस्वी विद्वान भौर ( सहसानम्‌ ) सबको सहने वाले झ्राषकी ( ववन्दिम ) 
अ्रशांसा करें ( सः, एवा ) वही ( सुक्रतु: ) उत्तम बुद्धि वा उत्तम कर्मों से युक्त झराप ( नावेब ) 
जैसे मौका से समुद्र के बैसे ( नः ) हम लोगों की ( विश्वाः ) सम्पूर्ण ( द्विपः ) दवपयुक्त क्रियाओं 
के ( प्रति, पषंत्‌ ) पार करें ॥ ६ ७४ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में उपमालदु।र है--जेंसे बड़ी नोका से समुद्र श्रादि के पार 
सुखपूर्वक जाते हैं वैसे ही विद्वानों के संभ से सब दोषों से साधारणापन से दूर को प्राप्त होते 
है ॥ € ॥ 

इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त 

के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति 
जञाननी चाहिये॥ 
यह पश्चीसवां सूक्त और अठारहवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओरिम 


अथ नवचेस्थ पह़िंवशतितमस्य ब्तस्य वश्चयव॒ आत्रेया ऋषयः । 
अम्निदेवा । १ । ४ ।९ गायत्री ।२ | ३।५। ६ । ८ 
निचुद्शायत्री । ७ बिरा्गायत्री छन्दा । 
पढूजः स्वरः ।॥। 


अथाग्निपदवाच्यविद्वदुगुणानाह | 


अब नव ऋचा वाले छब्बीसवबें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम 
मन्त्र में अग्निपदवाच्य बिद्वान्‌ के गुणों को कहते हैं॥ 


अग्ने पावक रोचिषां मुन्द्रया देव जिह्यया। आ देवान्‌ वैक्षि याक्षिं 
च॥ १॥ 


अग्ने । पावक । रोचिषा । मन्द्रया। देव । जिहय। आ । देवान्‌ । वक्षि । 
यक्षि च॥ १॥ 


५ 

पदार्थ:---( अग्ने ) विद्वन्‌ ( पावक ) पविद्रशुद्धिकत्त: ( रोचिषा ) 
अतिरुचियुक्तया ( मन्द्रया ) विज्ञानानन्द्रदया ( देव ) विद्याप्रदात: ( जिह्यया ) वाण्या 
(भा ) समन्‍्तात्‌ (देवान्‌ ) विदुषो दिव्यगुणान्‌ पदार्थान्‌ वा ( वक्षि) प्राप्नोसि 
प्रापपसि वा (यक्षि ) सत्करोषि सक्नच्छसे (च)॥१॥ 


अन्वय;--हे पावक देवाग्ने ! यतस्त्व॑ रोचिषां मन्द्रया जिहयातदेवाना वक्षि 
यक्षि च्‌॒ तस्मादचंनीयोडसि ॥ १॥ 


भावार्थ +--चे प्रीत्या सत्योपदेशान्‌ कृत्वा बिदुषो दिव्यान गुणांश्र प्राप्य प्रापयन्ति 
त एव पूजनीया भवन्ति ॥ १॥ 

पदार्थ:--हे ( पावक ) पवित्र भोौर शुद्धि करने तथा (देव ) विद्या के देने वाले 
( भम्ने ) विद जिससे भ्राप ( रोचिषा ) भति प्रीति से युक्त ( मन्द्रया ) विज्ञान भौर झानन्द 
देने वाली ( जिल्कया ) वाणी से इस संसार में ( देव/न ) विद्वानों भौर श्रेष्ठ गुणों वा पदार्थों 
को ( आा, वक्षि ) सब श्रोर से प्राप्त होते वा प्राप्त कराते हो तथा ( यक्षि ) सत्कार करते झोर 
मिलते ( च ) भी हो इससे सत्कार करने योग्य हो ॥ १॥। 

आवार्थ:--जो प्रीति से सत्य उपदेशों को कर और विद्वान तथा श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त 
होकर प्रम्मों को प्राप्त कराते हैं वे ही प्रादर करने योग्य होते हैं ॥ १॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ «। अनुवाक. रे । सूक्तम २६॥ १६१ 








अथाम्निगुणानाह ॥ 
अब अग्निगुणों को कहते हैं ॥ 
ते त्वो घृतस्नवीमट़े चित्रभानों स्वई॑शंम्‌ । देवाँ आ बीतयें वह ॥ २॥ 
तम्‌ । त्वा । घृतसनों इंतिं घृतअस्नों । ईमहे। चित्र॑भानो इतिं चित्र5भानों । 
स्व:5हशैम्‌ । देबान्‌ू । आ | वीतयें । वह ॥ २ ॥ 
पदार्थ: (तम्‌ ) (त्वा) त्वामू ( घृतस्नो ) यो घृतं स्नाति शुन्धति 
तत्सम्बुद्धों ( ईमद्दे ) याचामहे ( चित्रभानों ) अद्भ तदीप्ते ( स्वद्ट शम्‌ ) यः स्वरादित्येन 
दृश्यते तम्‌ ( देबान्‌ ) दिव्यगुणान्‌ विदुषो वा ( आ ) ( बीतये ) प्राप्तये ( वह )॥२॥ 
अन्वयः--हे घृतस्नो चित्रभानों विद ! यथा छ्ृतशोधको विचिश्रप्रकाशोंअग्निर्वीतये 
स्व शं त्वा35वहति त॑ वयमीमहे तथा त्वं देवाना वह ॥ रे ॥ 
भावार्थ/--अन्न बाचकलुप्तोपमालक्कारः--यदि. बहूत्तमगुणमर्नि मनुष्या 
बिजानीयुस्तहि पुष्कलं सुखं छभन्‍्ताम्‌ ॥ २॥ 
पदार्थ:--है ( धृतस्नों ) छत को शुद्ध करने वाले ( चित्रभानों ) प्रदभुतप्रकाशयुक्त 
विद्वनू ! जैसे परत को स्वच्छ करने वाला ओर भ्रद्भुतश्रकाश से युक्त अग्नि ( बीतये ) ब्राप्ति के 
लिये ( स्व शम्‌ ) जो सूर्य से देखे गये उत ( त्वा ) भ्रापको धारण करता है ( तथ्य ) उसको 
हम लोग (ईमहे ) याचते हैं वैसे प्राप ( देवाव्‌ ) दिव्य गुण वा विद्वानों को ( प्रा,वह ) सब 
प्रोर से प्राप्त कीजिये ॥॥ २ ॥ 
भावाथे:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है-जों बहुत उत्तम गुरायुक्त प्रग्नि को 
मनुष्य विशेष करके जानें हो बहुत धुख को प्राप्त हों ॥ २ ॥ 
पुनरग्निसादश्येन बिद्ददूगुणानाह॥ 
फिर अग्नि के साहश्य से विद्वान्‌ के गुणों को कहते हैं ॥ 
बीतिहोँत्े त्वा के बुमन्त॑ समिधीमहि । अर्ने बृहन्तमध्वरे ॥ हे ॥ 
बीतिउ्श्रम्‌ । सवा । कवे । दयुउमन्‍्तम्‌ । सम्‌ । इपीमहि। अग्नें। चृहन्तंम्‌ । 
अध्चरे ॥ ३ ॥ 
पदार्थः--( बीतिहोत्रम्‌ ) वीतेव्यॉप्लेहोत्र' प्रहरं यस्मात्‌ तम्‌ (त्वा ) ( कबे ) 
बिद्वन्‌ ( युमन्‍्तम्‌ ) प्रकाशवन्तम्‌ ( सम ) ( इधीमद्दि ) सम्यक्‌ प्रकाशयेम ( अग्ने ) 
पावकवद्रत्तमान ( बृहन्तम्‌ ) महान्तम्‌ ( अध्बरे ) अहिंसायक्े ॥ ३ ॥ 
अन्वय--हे कबे अग्ने ! वयमध्वरे दुमन्‍्तमम्निमिव य॑ बृहन्तं त्वा समिधीमहि 
स त्वमस्माड्छुद्धविद्या प्रकाशय ॥ ३॥ 
२१ 








१२ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: १। वर्ग: १६॥ 


भावार्थः--अन्न बाचकलुप्तोपमालछझ्कार:--मनुष्यै: शिल्पविद्यासिद्धयेउग्निसम्प्र+ 
योगो5बश्य॑ कार्य्यं: ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे ( कवे ) बिद्न ! ( झग्ने ) अस्नि के महज वत्तमान ! हम लोग ( अध्वरे ) 
प्रहिसारूप यज्ञ में ( वीतिहोत्रम ) व्याप्ति का ग्रहश जिससे उस ( झामन्तम्‌ ) प्रकाश वाले 
अग्नि के सहश जिन ( वृहस्तमु ) महाद्‌ (त्वा ) श्यापको ( समु,.इघीमहि ) उत्तम प्रकार 
प्रकाशित करें कह प्राष हम लोगों को शुद्ध विज्या से प्रकाशित हें ॥ ३ ॥| 


आवार्थ:--इस मम्त्र में बाचकलुप्तोपमालखु।र है--मनुष्यों को चाहिये कि शिल्पविद्य 
की सिद्धि के लिये प्रश्ति का सम्प्रयोग श्रवद्य करें। ॥। ३ ॥ 
पुनर्विदद्धिषयमाद ।॥| 
फिर विह्द्धिपयय को कहते हैं ॥ 
अग्ने विश्वेभिरा गंहि देवेमिंह व्यदातये । होतारं त्वा इणीमहे ॥ ४ ॥ 
अम्नें । विश्वेि! । आ । गहि। देवेमिं:। ह॒ज्यडदातये | होताएम्‌ । त्वा। 
इुणीमहे ॥ ४ ॥ 
पदार्थ--( अग्ने ) विदवन्‌ ( विश्वेमि:ः) समय्रे: (आ ) ( गहि ) आगच्छ 
( देवेभि: ) विदद्धि: ( हब्यदातये ) दातव्यदानाय (होतारम्‌ ) ( त्वा ) ( बृणीमहे ) ॥ ४॥ 
अन्वयः--हे अस्ने ! 4 होतारं त्दा बय॑ वृणीमहे स त्वं हव्यदातये विश्वेभिदेवेभिः 
महा गहि ॥ 9 ॥ 
भावार्थः--मजुप्येदिंदुपपा स्वीकारं कृत्वा त आह्ाठव्या:, विद्वांसश्र विद्वद्धिः 
सहागत्य सतत सत्यमुपदिशन्तु ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:--है ( भ्रग्ने ) विद्नू जिन ( होतारस्‌ ) देने वाले ( त्वा ) ध्लापका हम लोग 
( वृशीमहे ) स्वीकार करते हैं बह णाप ( हब्यदातये ) देने योग्य दान के लिये ( विश्वेमिः ) 
सम्पूर्णा ( देवेमि: ) विद्वानों के साथ ( भ्रा, गहि ) प्राप्त हुजिये ॥ ४ ॥ 


भावाथ:--मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों का सत्कार कर उन्हें बुलाबें भ्ौर विद्वाव्‌ 
जन भी विद्वानों के साथ प्राप्त होकर निरन्तर सत्व का उपदेश करें ॥ ४ ॥ 
पुनस्‍्तमेव विषयमाह || 
किर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
यज॑मानाय सुन्व॒त आग्नें सुवीर्थंम्‌ वह। देवेरा संत्सि बहिंषिं ॥ ४॥ १६॥ 
यरज॑मानाय॑ । सुख्बते । आ । अस्ने । सुड्वीस्येम । वह | देवेः । आ। सत्सि। 
बहिंपिं ॥ ५ ॥ १९॥ 


ऋग्वेद: मण्डलप््‌ ४। अनुवाक: रे | खूक्तम्‌ २३॥ १६३ 


पदार्थः--( यजमानाय ) दात्रे ( सुन्बते ) यह निष्पादयते (आ) (अगले) 
विद्वन्‌ ( सुवीर्यम ) (वह ) भ्राप्लुद्दि ( देव: ) विदृद्धि: (आ ) ( सत्खि ) सभायाम्‌ 
( बहिंषि ) अत्युत्तमायाम्‌ ॥ ५॥ 

अन्वय/+-हे अस्ने ! त्वं देव: सह बर्हिषि सत्सि सुन्बते यज़मानाय सुवीयंमा बह 
यज्ञमा यज ॥ ५॥ 

भावार्थ:--दे मनुष्या: पाछकाय जनाय यूयं सुखं स्देव दत्त सर्वेषां समया 
सर्वान्‌ व्यवह्यारान्‌ निश्चिजुत ॥ ५॥ 

पदार्थ:--हे ( प्रस्ते ) विद्वद भाप ( देवें: ) विद्वानों के साथ ( बाहिंष ) भ्रति उत्तम 
( सत्सि ) सभा में ( सुस्वते ) यज्ञ करते हुए ( यजमानाय ) दाता जन के लिये ( सुवीय्यंभ्‌ ) 
उत्तम पराक्षम को ( ध्रा,वह ) प्राप्त हृजिये धौर यज्ञ को ( भरा ) भ्च्छे प्रकार करिये ॥ ५ ।॥। 

आवार्थ:--हे मनुष्यों ! पालन करते वाले जन के लिये भाप लोग सुख सदा.हो दीजिये 
धोर सब की सभा से सब व्यवहारों का निएचय कीजिये ।। ५ ॥। 


पुनरम्निसाहश्येन विद्वद्धिपयमाह ॥ 
फिर अग्निसादश्य से विढधद्धिषय को कहते हैं॥ 


समिधानः संहल्नजिदस्ने धम्मोणि प्रृष्यसि । देवानाँ दूत उक्थ्यः ॥९॥ 


सम््‌5इधानः । सहस्व&जित्‌ । अग्नें । धम्मौणि । पुष्यासि । देवानांम्‌ । दूत।। 
इक्थ्य) ॥ ६ ॥ 


पदार्थ/--( समिधानः ) देदीप्यमानः ( सहस्नजित्‌ू) असकर्यानां विजेता 
( अग्ने ) अग्निरिव दुष्टदाहक ( धर्म्माणि ) धर्म्याणि कर्माणि ( पुष्यस्ि ) ( देवानाम ) 
( दूतः ) यो दुनोति समाचार दूर॑ दूराद्वा गमयत्यागमयति ( उक्ध्यः ) प्रशंसनीय: ॥ ६॥ 


अन्वयः--हे अग्ले ! ण्या समिधानः पावको देवानां दूतोहस्ति तथा सहस्नजिदुक्ध्यो 
देवानां समिघानों दूतः सब्‌ यतो धरम्मोणि पुष्यसि तस्मात्सत्कतंव्योसि ॥ ६॥ 


भावार्थ/--अत्र बाचकलुप्तोपपाछझ्कार:--मनुष्या विद्यया विज्ञाय कार्यसिद्धये 
यमन सम्पयुच्जते सोग्निमेनुष्यवत्कायंसिद्धि करोति ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे ( भरस्ने ) भ्रग्ति के सह्या दुष्ठों के जलाने वाले ! जैसे ( समिघानः ) 
निरन्तर प्रकाशित हुथा भ्रम्ति ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( दूत: ) समाचार को दूर व्यवहरता 
वा दूर पहुँचाता भौर ले भाता है वेसे ( सहल्नजित्‌ ) भसडूझ्यों के जीतने वाले ( उक्ध्यः ) 
प्रशंसा करने योग्य विद्वानों का निरस्तर प्रकाश करने, समाचार को दूर व्यवहरने वा दूर पहुँचाने 
भर लाने ताले होते हुए जिससे ( धर्म्मारए ) धम्मंसम्वन्धी कर्मों को ( पुष्यसि ) पुष्ट करते 
हो इससे सत्कार करने योग्य हो ॥ ६ ॥ 








जान के काय्पें की सिद्धि के लिये जिस प्रश्ति का सम्प्रयोग 
कारयय्यें की सिद्धि को करता है॥ ६ ॥ 


अथाग्निधारणविषयमाह || 
अब अग्निधारणविः 





को कहते हैं ॥ 

न्य्शिन जातवेंदस होत्रवाह यबिप्ट्यम्‌ । दुर्धाता देवमृत्विज॑य ॥ ७॥ 

नि । अग्निम्‌ । जञातअबैंदसम्‌ । होत्र5वाईम । यविष्क्यम | दर्धात । देबम्‌ । 
ऋत्बिजम्‌ ॥ ७ ॥ 

पदार्थ--( नि) ( अग्निम ) पावकम (जातबे १) जातेषु विद्यमानम 
( होन्रवाहम्‌ ) यो दोत्राणि हुतानि द्रव्याशि वहति ( यविष्ट्यम ) योतिशयितेषु युवसु 


भवम्‌ ( दधाता ) धरत । अत्र संहितायामिति दीर्घ: । ( देवम ) दिव्यगुशम ( ऋत्विजम ) 
यज्ञसाधकम्‌ ॥ ७ ॥ 





अन्वय/--हे मनुष्पा यूयं यविष्ठ्यम्र॒त्विज॑ देवमिव जातवे. होत्रवाहमर्नि नि 
दूधाता ॥ ७॥ 


५ भावार्थ /--यथा शिल्पिनः स्वकार्य्य साध्लुवस्ति तथेबाम्म्यादयोपि कार्य्येसिद्धि 
कुबन्ति ॥ ७॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो श्राप लोग ( यविष्ठघस्‌ ) भ्रतिशयित युवा जनों में प्रसिद्ध हुए 

(ऋत्विजम्‌ )- यज्ञसाधक भौर (देवम्‌) दिव्य [गुणा] वाले के सहश (जातवेदसम्‌) उत्पन्न हुए पदार्षों 


में विद्यमान ( होन्रवाहसू ) हवन की हुईं वस्तुओं को धारण करने वाले ( प्रग्तिमु ) भ्रग्ति को 
( नि, दघाता ) निरन्तर धारण करो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:---जैसे शिल्पविद्या के जानने वाले जन अपने कार्य को सिद्ध करते हैं वैसे ही 
प्रस्ति प्रादि भी कार्य की सिद्धि करते हैं ॥ ७॥ 


पुनर्विडद्विपयमाह ।। 
फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


प्र यज्ञ एस्वानुपगया देवव्यचस्तमः । स्तृणीत ब॒हिरासदें ॥ ८ ॥ 
प्र । यज्ञ: । एतु। आजुषक्‌। अब । देवव्यच;5तमः। स्तृणीत । बर्हिंः। 
आ्सदें ॥ <८॥ 


पदार्थ--( प्र) (बज्ञः) सत्य: सडझूगतो व्यवहार: (एतु) श्राष्नोतु 
( आजुपक्‌ ) आलुकूल्येन ( अद्या ) अत्र संद्वितायामिति दी्घ:। ( देवव्यचस्तमः ) यो 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५ । अनुवाकः २ । सूक्तम्‌ २६॥॥ श्ष् 





ेबेषु दिव्येषु पदार्थेष्वतिशयेन व्याप्त: (स्ठृणीत ) आच्छादयत ( बर्हिं: ) अन्तरिक्षम 
( आसदे ) समन्‍्तास्स्वित्यर्थ गमनाथथ बा ॥ ८.॥ 

अन्वयः--हे विद्वांघो यो देवव्यचस्तमो यज्ञोउद्याउ5सदे बर्हिराजुषगेतु त॑ यूय॑ प्र 
स्तृणीत ॥ ८ ॥ 


भवार्थ:--ये मनुष्या: सत्सक्षतिं झत्वा शिल्पोन्‍्नतिं विद्थते ते सर्बहितैषिणो 
अवन्ति॥ ८ | 


पदार्थ:-- हे विदृवानो | जो ( देवव्यचस्तमः ) उत्तम पदार्थों में प्रतिशय करके ब्याप्त 
( यज्ञ: ) सत्य भौर संगत व्यवहार ( अद्या ) स्‍श्राज ( प्रासदे ) सब श्रकार से ठहरने वा जाने 
के भर ( बहिः ) भन्तरिक्ष को ( भानुषक्‌ ) भ्रनुकूलता से ( एतु ) श्राप्त हो उसको श्राप लोग 
( श्र, स्तृणीत ) भच्छे प्रक।र भ्राच्छादित करो प्रर्यात्‌ एरक्षित रक्खो ॥ ८॥। 


भावार्थ:--जो मनुष्य श्रेष्ठों की संगति करके शिल्पविद्या को उन्नति करते हैं वे सबके 
द्वितेषी होते हैं ॥ ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाद ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
एदं मुरुतों अश्विना मित्रः सींदन्तु वरुणः। देवासः सर्वेया विश्ञा 
॥ ९॥ २० ॥ 
आ । इदम्‌। मरुत॑! । अश्विन । मित्र: । सीदुस्तु । वरुण; । देवास । स्वैया 
बिशा ॥ ९॥ २०॥ 


पदार्थ/--( आ ) समनन्‍्तात्‌ ( इदम्‌) आखनम्‌ ( मरुतः ) मलुष्या: ( अश्विना ) 
अध्यापकोपदेशकौ ( मित्र: ) सखा ( सीदन्तु ) आसताम्‌ ( बरुणः ) सर्वोत्तम: ( देवासः ) 
बिद्वांसः ( सबंया ) ( विश ) प्रजया ॥ ६॥ 

अन्वय+--मरुतो मित्रो बरुणो5ख्िना देवास: सर्बया विशेदमा सीदन्तु ॥ ६ ॥ 


भावाथ--राजा सभ्या जनाश्व न्‍्यायासनमधिष्ठायान्यायं पक्षपातं विद्वाय न्‍्याय॑ 
ऋत्वा प्रज्ानां प्रिया-भवन्त्विति ॥ ६ ॥ 
अत्नाग्निविद्वद्गुणवर्णनादेतदययस्य पूब॑सूक्तार्येन सद्द सक्तिबेद्या ॥ 
इति षढ्विंशतितमं सूक्त विंशो व्मांश्य समाप्त: ॥ 
पदार्थ:--( मछ्तः ) मनुष्य (मित्र: ) मित्र ( वरुण: ) सब में उत्तम ( पख्विता ) 
प्रष्यापक भौर उपदेशक तथा ( देवासः ) विद्वान जन ( स्वया ) सम्पूर्ण ( विज्ञा ) प्रजासे 
( इत्मू ) इस प्ण््ण पर ( ध्वा, सीदस्तु ) विराजें । € ॥ 


ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: १। वर्ग: २० ॥ 





भावाथे: -राजा और श्रेष्ठ जन न्‍्यायासन पर विराज के अन्याय भोर पक्षणात का 
त्याग झोर न्याय करके भ्रजाओं के प्रिय होवें ॥ ६ ॥ 


इस सूक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ 
की इससे पूरब सूक्त के अर्थ के साथ सज्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह छब्बीसवां सूक्त और बीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


आर: 


ओरेम्‌ 


अथ पड़चस्य सप्तविशतितमस्य ब्वक्तस्य 5यरुण्स्तरेबष्णस्तसदस्युअ पौरुकृत्स्य 
अर्वमेधथ् भारतोत्रिवाँ ऋषयः । १-५ अग्निः । ६ इन्द्राग्न देवते । 
१। ३ निचुद्निष्दप्‌ । २ विराट श्रिष्डप्‌ छन्दः | धंवतः स्वरः | ४ 
निचुदनुष्दप छन्दः। गान्थारः स्वर! | ४ । ६ छरिगुष्णिक्‌ 
छन्‍्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 
अधाग्निसादश्येन विद्वदृगुणानाह |। 
अब छः ऋचा वाले सत्ताईसबे सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मंत्र में 
अग्निसाद॒श्य से विद्वान्‌ के गुणों को कद्दते हैं ॥ 
अन॑स्वन्ता सत्प॑ति्मामददे मे गाबा चेतिंप्रो असुरो मघोन॑ः । ब्रैवृष्णो अग्ने 
दशाभिंः सहस्चेर्वेश्वानर श्यरुणश्रिकेत ॥ १ ॥ 
अन॑स्वन्ता | सत॑तिः । मामहे। मे । गाबा। चेति्ठ; । असुरः । मघोनेः । 
तरैदुष्ण । अम्ते । दुशअर्मे: । सहसं: । वैदबौनर । त्रिउअरुणः | चिकेत ॥ १॥ 


पदार्थ+--( अनस्वन्ता ) उत्तमशकटादियुक्त: ( सत्पति:) सतां पाछकः 
( मामहदे ) सल्कुर्याम्‌ ( मे ) ( गावा ) ( चेतिष्ठ: ) अतिशयेन चेतिता ज्ञापकः ( असुरः ) 
असुषु प्राणेपु रममाणः ( मघोनः ) परमघनयुक्तान्‌ ( त्रेबृष्ण: ) यस्त्रिपु वर्षति सएब 
( अग्ने ) ( दृशभि:) (सहस्रं:) (वेश्वानर ) विश्वेषु राजमान ( ब्यरुणः ) 
अयो5रुणा गुणा यस्य सः ( चिकेत ) जानीयात्‌ ॥ १॥ 


अन्वयः--हे वेश्वानराग्ने ! सत्वतिदृशभि:ः सहस्रे रनस्वन्ता गावा सह 
चेतिष्लो 5सुरख॑ वृष्णरतयरुण: सस्त्व॑ मे मघोनश्रिकेत तमह मामहे ॥ १॥ 


भावार्थः-ये मनुष्या: शकटादियानचालछनकुशछा अनेक: सहस्रें: पुरुष: सह 
सर कुबंन्ति ते घनधान्यपशुयुक्ता जायन्‍्ते ॥ १॥ 


पदार्थ:--हे ( वैश्वानर ) सब में प्रकाशमान ( अम्ने ) प्रग्ति के सहश ( सत्पति: ) 
श्रेष्ठ जनों के पालने वाले ( दक्षमि: ) दश ( सहस्रनं: ) सहसों के साथ ( प्नस्वन्ता ) उत्तम 
शाकट प्रादि वाहनों से युक्त ( गावा) गो भ्र्यात्‌ वाणी के साथ ( चेतिष्ठ: ) श्रत्यन्तता से बोध 
देने वाले ( भ्रसुरः ) प्रासों में रमते हुए ( जैवृष्ण: ) जो तीन में वर्षते वहो ( श्यरुश: ) तोन 
गुरों से युक्त हुए श्राप ( में ) मेरे ( मघोनः ) पश्रत्यन्‍्त धनयुक्त पुरुषों को ( चिकेत ) जाने 
उनका मैं ( मामहे ) सत्कार करूँ ॥ है ॥ 


श्क्ष्द ऋग्वेद: अष्टक: ४ | अध्याय: १ | वर्ग: २१॥ 





भावाथ:--जो पुरुष शक्ट आादि वाहनों के चलाने में चतुर और अनेक सहलों पुरुषों के 
साथ मेल करते हैं वे धन घान्‍्य और पशुप्रों से युक्त होते हैं ॥। १ ॥। 


पुनर्विददद्‌गुणानाह ॥ 
फिर विद्वान्‌ के गुणों को कहते हैं ॥ 
यो में श॒ता च॑ विंशति च गोनां हरीं च युक्ता सुधुरा ददाति 
वेश्वानर सुष्टुतों वाबधानोडग्ने यच्छ त्युणाय शम्मे ॥ २ ॥ 


थयः। में । शता। च्‌। बिंशतिम | च। गोनांम्‌ | हरी इतिं। च्‌।युक्ता ! 
सुअधुर । दर्दाति । वैश्वानर । सुइर्तुंतः। बद॒घान: । अग्नें । यच्छ॑ । त्रिउरुसाय । 
शर्म ॥ २॥ 


पदार्थ/--( यः) (मे) (शता) शतानि (च) (विंशतिम) (च) 
( गोनामू ) (हरी ) दरणशीछावश्वो (च) (युक्ता ) युक्ती ( सुधुरा) शोभना 
धूर्ययोस्ती ( दंदाति ) ( वेश्वानर ) विश्वस्मिन्‌ राजमान ( सुष्दुतः) शोभनप्रशंसितः 
( बाबूघान: ) अत्यन्त वधमान: ( अग्ने ) विदन्‌ ( यच्छ ) देहि ( ध्यरुणाय ) ( शम्म ) 
गृह सुखं वा ॥ २॥ 

अन्वय-हे वैश्वानराउश्ले ! यस्सुष्डुतो बाबृघप्नानो मे गोनां शता च र्विश्ति 
युक्ता सुधुरा हरी च द॒दाति तस्में व्यरुणाय त्वं शर्म यच्छ ॥ २॥ 

भावार्थ :-- हे मनुष्या ये गवाश्वहस्त्यादीनां पशूनां पाछका: स्युस्तेभ्यो यथायोग्यां 
भृति प्रयच्छस्तु ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे ( वैश्वानर ) सब में प्रकाक्षमान ( प्ले ) विद्वत्‌ ( य.) जो ( सुष्दुतः ) 
उत्तम प्रवार प्रशंसा किय! गया ( वाबृधान: ) भध्त्यन्त बढ़ता प्र्थात्‌ वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
( मे ) मेरे ( गोनाम्‌ ) गोधों के ( छ्षता ) संकड़ों (च) भर ( विश्वतिम्‌ ) वीसों संख्या 
वाले समूह को (व) भोर ( युक्ता ) युक्त ( छुघुरा ) उत्तम घुरा जिनमें उन ( हरी ) ले 
चलने वाल़े घोड़ों को (च) भी ( ददाति ) देता है उस ( व्यर्शाव ) तीन गुणों वाले पुरुष 
के लिये श्राप ( शम्म॑ ) प्रृह वा सुख को ( यच्छ ) दीजिये ॥ २॥ 

आवार्थ:- हे मनुष्यों ! जो गो घोड़ा भोर हस्ति भ्रादि पशुधों के पालन करने वाले होवे 
उनके लिये यथायोग्य माश्षिक दीजिये ॥ २ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी -बिषय को कह्दते हैं ॥ 

एवा ते अग्ने सुम्ति चंकानो नर्विष्ठाय नव असद॑स्युः। यो भे 

गिरस्तुविजातस्प॑ पूरीयुक्तेनामि त्य॑रुणो गुणातिं॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाकः २ । सूक्तम्‌ २७ ॥ १६६ 








एवं । ते। अग्ने। सुईमतिम्‌ | चकानः । न्विष्ठाय। न॒वमम । त्रसरदस्यु) । 
य;। मे । गिर: । तुविजातस्थ॑ । पूर्वी: । दुक्तेने । आभि । त्रिड्रुण: । शुणातिं॥ ३॥ 


पदार्थ:--( एवा ) अन्न निपातस्थ चेति दीर्घ: । ( ते ) तब ( अग्ने ) ( सुमतिम ) 
शोभनां प्रज्ञाम ( चकान: ) कामयमानः ( नविष्ठाय ) अतिशयेन नवीनाय ( नवमम्‌ ) 
नवानां पूरणम्‌ ( त्रसदस्युः ) त्रस्थन्ति दस्यवों यस्मात्स: (यः ) ( में) मम ( गिरः ) 
( तुबिजातस्य ) ( पूर्बी:) सनातनी: (युक्त न ) कृतयोगाभ्यासेन मनसा ( अभि ) 
( अ्यरूणः ) त्रीणि मनःशरीरास्मसुखान्युच्छति ( ग्रूणाति )॥ ३॥ 

अन्वयः-हे अग्ने ! यस्ते सुमतिं तुविजातस्थ मे गिरश्रकानो नविष्ठाय नवमं 
चकानख्सदस्युयु क्त न "यरुण: सम्‌॒पूर्वागिरोडभि गृण्याति तमेवा त्वमह॑ च सतत 
सत्कुर्य्याव ॥ ३ ॥ 

० 

भावाथः--दे विह्ेस्वमहं च य आवयो: सकाशादू गुणान्‌ ग्रहीतुमिच्छति तमाबां 
विद्यां प्राहयेब ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे ( भ्रम्ते ) भ्रब्ति के सहक्ष तेजस्वी विद्वत्‌ ! ( यः ) जो (ते ) ध्रापकी 
( सुमतिम्‌ ) सुम्दर बुद्धि को भोर ( तुविजातस्थ ) बहुतों में प्रकट हुए ( में ) मेरी ( गिरः ) 
वासियों की ( चकानः ) कामना करता तथा ( नविष्ठाय ) भ्रतिशय नवीन जन के लिये 
( तवमम्‌ ) नव के पूरा करने वाले को कामना करता हुपा ( असदस्यु: ) श्रसदस्यु भर्थात्‌ जिससे 
चोर डस्ते ऐसा ( युक्तेन ) किया योगाभ्यास जिससे ऐसे मन से ( श्यरणः ) तीन मन दारीर 
और प्रास्मा के सुखों को श्राप्त होता हुमा जन ( पूर्वी: ) प्रनादि काल से सिद्ध वाशियों को 
( प्रमि,गृणाति ) सब भोर से कहता है ( एवा ) उसी का भाप भौर हम निरस्तर सरकार 
करें ॥ ३॥ 


भआावा्य:--हे विदत्‌ ! भ्राप भोर मैं जो हमारे समीप से गुरों के प्रह करने की इच्छा 
करता है उसको हम दोनों विद्याग्रहएा करावें ॥ ३ ॥ 


अथोपदेशविषयमाह ॥ 
अब उपदेशविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
यो म्‌ इतिं प्रवोचस्यश्वैमेघाय सूरयें । ददंदुचा सर्निं यंते दद॑न्मेधास॑तायंते 
॥ ४॥ 
य; । मे । इतिं । प्र४बोच॑ति । अश्वैउमेघाय । सुरयें । दर्दंत । ऋचा । सानिम्‌ । 
य॒ते । द्दत । मेधाम | ऋतउयते ॥ ४ ॥ 
र्र्‌ है 





पदा्थ:--( यः ) ( मे ) मह्यम्‌ ( इति ) अनेन प्रकारेख ( भ्रवोचति ) डपदिशति 
( अश्वमेघाय ) आशुपवित्राय ( सूरये ) विदुषे ( ददत्‌ ) दद्यात्‌ ( ऋचा ) ऋग्वेदादिना 
( सनिम्‌ ) सेबनीयां सत्याउसत्ययोविभाजिकां बाणीम ( यते ) यत्नशीछाय ( दद॒त्‌ ) 
दद्यात्‌ ( मेधाम्‌ ) प्रज्ञाम ( ऋतायते ) ऋतं कामयमानाय ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--योश्वमेघाय सूरये म ऋचा सर्निं दद्हृतायते यते मे मेधां ददत्‌ 
तस्य सत्कारं त्व कुविति मां प्रति य: प्रवोचति तस्योपकारमहं मन्‍्ये ॥ ४ ॥ 

भावार्थः--उपदेशका यदालन्यास््रत्युपदिशेयुस्तदैबं, बेदशास्र पूक्तमाप्त राचरितमिद्‌ं 
ब्य युष्मभ्यमुपदिशामेति प्रत्युवदेश जू यु: ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--( यः ) जो ( भरश्मेघाय ) शीघ्र पवित्र ( सूरये ) विद्वान्‌ ( मे ) मेरे लिये 
( ऋचा ) ऋहस्वेदादि से ( सनिम्‌ ) सेवन करने योग्य तथा सत्य भोर धसत्य की विभाग करने 
वाली वाशी को ( ददत्‌ ) देवे ध्ोर ( ऋतायते ) सत्य को कामना करते हुए ( यते ) यत्न 
करने वाले मेरे लिये ( मेघाम्‌ ) बुद्धि को ( ददत ) देवे उसका सल्कार भांप करो ( इति ) 
इस प्रकार से मेरे प्रति जो ( प्रवोचति ) उपदेश देता है उसका उपकार मैं मानता हूं । ४ ॥ 

भावार्थ:--उपदेशक जन जब प्रन्य जनों के प्रति उपदेश देवें तब इस श्रकार बेद धौर 
शास्त्रों में कहे भोर ययायंवक्ताश्रों से प्राचरण किये गये इस विषय का हम प्राप लोगों के लिये 
उपदेश देवें इस प्रकार भ्रत्युपदेशा कहें ।। ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह !। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
यस्य॑ मा परुषा! शतमदु्षय॑न्ट्यक्षणं: । अरश्र॑मेघस्थ दानाः सोमाइब 
ध्यांशिः ॥ ४॥ 


यस्य॑ । मा। परुषा: । शतम । उत5हुपेय॑न्ति । उक्षख। । अ्उमेधस्य । दाना: । 
सोरमा;5इब । त्रिउअशिर; ॥ ५ ॥ 





पदाथ:--( यस्य ) ( मा ) ( माम्‌ ) ( परुषा: ) कठोराः ( शतम्‌ ) असबख्ख्या: 
( उद्धपंयन्ति ) उत्साहयन्ति ( उक्षणः ) मधुरंरुपदेश: सेचसानाः ( अश्वमेघस्य ) 
अक्रवर्तिराज्यपालनस्य विद्याया: ( दाना: ) ददाना: ( सोमाइब ) सोमछतादय इब 
( ध्याशिर: ) यास्रिभिर्जीवाग्निवायुभि रश्यन्ते भुज्यन्ते ता: ॥ ४॥ 


अन्वय:--यस्याश्रमेघस्थ शत परुषा उक्षण: सोमाइब दानास्थवयाशिरों मा 
मामुद्धपेयस्ति ६ वाचो मया सोढब्या: ॥ ४ ॥ 





भावाथः--ये विद्यामिच्छेयुस्ते सरवेषां म्मच्छिदो वाचः सहन्ताम्‌ । चन्द्रवच्छान्ता 
भूल्या विद्याविनयौ गृहरणन्तु ॥ ५ ॥ 





मण्डलूम्‌ ५ । अनुवाकः रे । सूक्तम २७॥ १७१ 





पदार्य:--( यस्य ) जिस ( प्रश्वमेषस्थ ) चक्रवत्तिराज्यपालन की विद्या की ( छतम्र्‌ ॥ 
अरशड्छय ( परुषा: ) कठोर ( उक्षण: ) मधुर उपदेक्षों से सींचती भोर ( सोमाइव ) सोमलतादिकीं 
के सहश ( दाता: ) देती हुईं ( श्याक्षिर: ) जीव प्रग्ति प्लोर पवनों से भोगी गई (मा ) 
मुझ को ( उद्धपंयस्ति ) उत्साहित करती हैं वे वाश्ियां मुक्त से सहने योग्य हैं ।। ५।। 

आवार्थ:--जो विद्या की इच्छा करें वे सबकी मम्मं भेदने वाला वाशियों को सहें ध्ौर 
अल्ट्रमा के सहश क्षास्त होके विद्या भौर विनय को ग्रहण करें ॥ ५॥। 


अथोपदेश्नविषये राज्योपदेशविषयमाह ॥ 
अब उपदेशविषय में राज्योपदेशविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


इल्दराग्नी शत॒दाब्न्यश्नमेथे सुवीस्येम्‌ । क्षत्र घौरयत बृहृद्िवि सर्यैमिवाजरस्‌ 
॥६॥ २१॥ 


इन्द्राग्नी इतिं । शतदाज्िं। अख्वैठमेघे । सु&बी्थैम । क्षत्रम्‌। धारयतम्‌। 
बृदत्‌ । दिवि । सू्यैम५इब । अजर॑म्‌ ॥ ६॥ २१॥ 


पदार्थः--( इन्द्राम्मी ) वायुविद्युताबिवाध्यापकोपदेशकौी ( शतदाडिन ) 
असकल्यदाने ( अश्वमेवे ) राज्यपाल नाख्ये व्यवद्वारे ( सुवीय्येम्‌ ) सुष्ठु वीय्य॑ पराक्रमो 
बल च यरिंमस्तत ( क्षत्रम ) क्षत्रियकु्ं राष्ट्र बा ( धारयतम्‌ ) ( इद्दत्‌ ) मदृत्‌ ( दिवि ) 
प्रकाशयुक्त उन्तरिक्षे ( सूस्येमिव ) ( अजरम्‌ ) नाशरद्दितम्‌ ॥ ६॥ 


अस्वय।--हे इस्द्राग्ती इव उत्तमानावध्यापकोपदेशकों शतदाव्न्यश्वमेधे ! दिवि 
सूख्यमिव सुवीर्य्यम जर॑ बृददत्‌ क्षत्रं घारयतं ययावदुपदिशेतम्‌ ॥ ६ ॥ 


भावार्थ :--दे राजादयो जना: ! प्रयल्नेन भवन्‍्त आप्तानध्यापकोपदेशकान्‌ बहून्‌ 
स्वपरराज्ये प्रचारयस्तु यतो युष्माक राज्यमक्षयं भवेदिति ॥ ६ ॥ 
अन्नाग्निविद्धद्ाजगुणबर्ण नादेतदयस्य पूर्वंसूक्तांन सदद 
सज्तिर्बेद्या ॥ 
इति सप्तविशतितम सूक्तमेकबिंशों बर््गंश्व समाप्त: ॥ 
पदार्थ:-हे ( इस्द्राग्सी ) वायु श्रोर बिजुली के सदश भ्रध्यापक झोोर उपदेशक जनो | 
( झ्तदाब्ति ) प्रसहृस्य पदार्यों को देने वाले ( प्रश्नमेघे ) राज्यपालन व्यवहार भोर ( दिवि ) 
प्रकाशयुक्त प्रन्तरिक्ष में ( सूम्ंभिव ) सूर्य के शदश ( सुवोस्यंस्‌ ) उत्तम पराक्रम तथा बलयुक्त 
और ( घजरम्‌ ) नाक से रहित ( बृहत्‌ ) बड़े ( क्षत्रस्‌ ) क्षत्रियों के कुल वा राज्यदेश को 
( घारयतम्‌ ) धारण करो प्र्यांत्‌ ययायोग्य उपदेश दीजिये ॥ ६ ॥ 


श्र ऋग्वेद: अष्टरः ४ | अच्कग्र: १ । बे: २१॥ 








अ/वार्ध:--हे राजा श्वादि जो । प्यत्त से प्लाप लोग यथायंवक्ता बहुत ध्रध्यापक प्रौर 
उपदेक्षकों को श्रपन॑ धौर दूसरे के राज्य में प्रथार कराइये जिससे भ्राप लोगों का राज्य नाह्वरहिंत 
होवे ॥ ६ ॥ 


इस सूक्त में अग्नि विद्वान और राजा के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त 
के अर्थ की इससे पूब सूक्त के अर्थ के साथ सक्कति 
जाननी चाहिये ॥ 


यह सत्ताईसवां सृक्त और इक्कीसबां बम्गें समाप्त हुआ ॥ 





ओश्म्‌ 


अथ पडुचस्पाष्टविंज्तितमस्थ बरक्तस्य विश्ववारात्रेयी ऋषिः । अम्निर्देवता । 
१ त्रिष्डप । २ स्वराट्त्रिष्दप्‌ । ३ निच॒त्त्रिष्दप्‌ उन्दः । घेवतः स्वरः । 
४ विराबजुष्दुप्‌ छन्दः। गान्धारः स्वरः | ५। ६ 
विरा्गायत्री छन्दः । पढूजः स्वरः || 


अथाग्निगुणानाह ॥ 


अब छः ऋचा वाले अट्टाईसवे सूक्त का प्रारम्भ दे उसके प्रथम 
मंत्र में अग्नि के गुणों को कहते हैं ॥ 


सामेंद्रो अग्निर्दिंवि शोचिस्थे्म॒त्यडूडुपसंसुर्विया वि भांति । एति प्रार्ची 
बिश्ववारा नर्मोंमिदेवों ई्ाना ह॒वियां पुताची ॥ १४ 


सम्‌5(ढ4 । आग्निः । दिवि | शोचि; । अम्रेत्‌ । प्रत्यक। उषसंम्‌। उर्विया। 


वि । भाति । एतिं । प्रार्ची | विश्वव्वारा | नम;अमिः । देवान्‌। इंछाना । दुबिपा। 
घृताची ॥ ९ ॥ 


हा 

पदार्थः--( समिद्ध: ) प्रदीक्ष: ( अग्नि: ) पावकः ( दिवि ) प्रकाशे ( झोचिः ) 
विषय वीप्तिम्‌ ( अश्नेत्‌ ) श्रयति ( प्रत्यक्‌ ) प्रत्यव्चतीति ( उषसम्‌ ) प्रभातमू 
( ) बहुरूपया दीप्त्या (वि) ( भाति ) ( एति ) ( प्राप्नोति ) ( प्राची ) पूर्वा 
दिक्‌ ( विश्ववारा ) या विश्व बृणोति सा ( नमोभिः ) अन्नादिभिस्सद ( देवान्‌ ) 
विव्यगुणान्‌ ( ईंठाना ) प्रशंसन्ती ( हविषा ) दानेन ( छृताची ) रात्रि:। घृताचीति 
राज़िनाम, निघं० १।७॥ १॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या यसस्‍्समिद्धोग्निदिविश्ञोचिरशरेदुर्वियोषस प्रत्यक्ष वि भाति 
बिश्ववारा देवानीव्वना घृठाची प्राची न हविषा नमोभिश्रौंति त॑ ताऊुच यूयं विजानीत ॥ १ ॥ 


भावार्थ:--दे मलुष्या योयं सूर्य्यों दृश्यते सोठनेकेस्तस्वेरीश्वरेण निर्मित 
बिद्युतमाश्रितोउर्ति यस्य प्रभावेन प्राच्यादयो विशों विभज्यस्ते रात्रयश्थ जायन्ते तमग्निरूपं 
बिज्ञाय सबंझत्यं साध्नुत ॥ १॥ 


पदाये:-हे मनुष्यों जो ( समिद्ः ) प्र्यलित किया गया ( प्र्ति: ) प्ति ( दिबि ) 
प्रकाझष में ( श्लोचि: ) बिजुलीरूप प्रकाश का ( भ्रखेत ) भ्राथय करता है भौर ( उविया ) 
अनेक रूपवाले प्रकाश से ( उपसस्‌ ) प्रभातकाल के ( प्रत्यक् ) प्रति चलने वाला ( वि,माति ) 
विश्वेष करके झोभित होता है प्रौर ( विश्ववारा ) संसार को प्रकट करने बाली ( देवाद ) श्रेष्ठ 





#्ड्छ ऋग्वेद: अष्टक: ४ | अध्यायः १ । बरें: २६ ॥ 





गुणों को ( ईक्राना ) प्रशंसित करती हुई ( घरताची ) रात्रि झौर ( प्राती ) पूव॑ दिशा 
( हविषा ) दान भोर ( नमोमिः ) श्रन्नादि पदा्यों के साथ ( एति ) प्राप्त होती है उस ध्नि 
को और उस विश्ववारा को ध्राप लोग विद्लेष करके जानो ॥ १ ।॥॥ 
आवार्थ:--हे मनुष्यों ! जो यह सूर्य देख पड़ता है वह श्रनेक तत्वों के द्वारा ईदवर से 
बनाया गया प्ौर विजुली के भ्राश्चित है भर जिसके प्रभाव से पूर्व ध्रादि दिशायें विभक्त की जाती 
हैं भौर रात्रियां होती हैं उस प्रग्तिरूप सूर्ये को जान के संबूर्सो कृत्य सिद्ध करो ॥ १ ॥ 
अथ विद्वद्धिययमाह ॥। 
अब विद्वद्विषय को कहते हैं ॥ 
समिध्यमानों अमृतस्थ राजसे इ॒विष्कृष्बन्ते सचसे स्व॒स्तयें | विश्व॑ स 
घ॑ते द्रविंणं यमिन्व॑स्पातिध्यमैर्ने नि च॑ घच इत्पुरः॥ २॥ 
सम5इ॒ध्यमान; । अम्ृतस्य । राजसि । हृविः । कृष्वन्तमू। सचसे। स्व॒स्तयें । 
विश्व॑म । सः। धत्ते। द्रविंखम्‌। यम्‌। इल्बैसि | आतिथ्यम्‌ । अग्ने । नि। च। 
घत्ते । इत्‌ | पुरा ॥ २॥ 
पदार्थ--( समिध्यमानः ) सम्यम्देदीप्यमान: ( असृतस्य ) कारणस्योदकस्य 
मध्ये वा ( राजसि ) प्रकाशसे ( दृविः ) अत्तव्यं वस्तु ( ऋण्बन्तम्‌ ) कुर्वेस्‍्तम्‌ ( सचसे ) 
समवैषि ( स्वस्तये ) सुखाय ( विश्वम्‌ ) सरबंम्‌ ( सः ) ( धत्ते ) धरति ( द्रविणम्‌ ) धन 
यशो बा (यम्‌ ) ( इस्बसि ) व्याप्नोति । व्यत्ययों बहुलमिति लछकारव्यत्यय:। 
( भातिध्यम्‌ ) अतिथिसत्कारम्‌ (अग्ने ) विद्वन्‌ (नि) (च) /ध्ते) (इत्‌) 
एब ( पुर: ) पुरस्तात्‌ू ॥ २॥ 
अन्वय।--हे अग्ने ! यतस्समिध्यमानस्त्वमसृतस्य मध्ये राजसि स्वस्तये हृविष्कृर्वन्तं 
सचसे भवाव विश्व द्रविणं धत्ते यमातिध्यमिन्बसि पुरश्च नि धत्ते तस्पात्स इत्‌ स्व 
पूजनीयोडसि ॥ २॥ 
भावार्थ:--दे विद्वांसो यूयं विद्याविनयाभ्यां प्रकाशमाना अतिथयस्सन्तः सर्वत्र 
अमित्वा सर्वान्‌ सत्यमुपदिशम्त: कीतिं सततं प्रसारयत ॥ २॥ 
पदार्थ:--है ( भग्ने ) विद्द जिससे ( समिध्यमानः ) उत्तम प्रकार निरम्तर प्रकाशमान 
श्राप ( भमृतस्य ) कारण वा जल के मध्य प्रें ( राजसि ) प्रकाशित होते हो भ्रोर ( स्वस्तये ) 
खुल के लिये ( हविः ) खाने योग्य वस्तु को ( कृष्वन्तसू ) करते हुए का ( सचसे ) सम्बन्ध 
करते हो प्रौर भ्राप ( विश्व ) सम्पूर्ण ( द्रविरस्‌ ) घन वा या का ( धत्ते ) घारण करते 
हो तथा ( यम) जितको ( भ्रातिब्यसु ) प्रतिथि सत्कार ( इस्वप्ति ) व्याप्त होता है श्रौर 
( पुरः ) पहिले ( च ) भी झाप ( ति,धत्ते ) निरन्तर घारण करते हो इससे ( सः.इत्‌ ) वही 
प्राप सत्कार करने योग्य हो ॥ २॥ 


ऋग्वेद: मण्ढलूम्‌ ५ । अनुवाक: २ । सूक्तम्‌ रेप ॥ श्ज्श 


भआावार्थ:--है विद्वाद् जनो | घ्राप लोग विद्या प्रोर विनय से प्रकाशमान धतिथियों की 
दक्षा को घारण किये हुए सब स्थानों में श्रम! करके संपूर्ण जनों के लिये सत्य का उपदेश देते 
हुए यश को निरन्तर पसारिये ॥ २॥ 


पुतस्तमेव विषयमाह | 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


अग्ने शर्ध महते सौभ॑गाय तव॑ दुम्नान्यूच्मानिं सन्त । स॑ जास्पत्य 
सुयममा ऋुणुष्व शत्रुयताममि तिंठा महाँसि ॥ ३॥ 


अग्नें । शर्थे। महंते । सौभंगाय। तव॑। थुम्नानिं। उतउतमानिं। सन्तु 
सम्‌ । जाः5पत्वम्‌। सुउ्यम॑मू। आ। कणुष्व। शत्रु।यताम। आमि। ति्ठ 
महाँसि ॥ ३॥ 


रा 

पदा्थ--( अस्ने ) बिदवन्‌ ! ( शर्ध ) प्रशंसितबल्युक्त ( महते ) ( सौभगाय ) 
शोभनेश्वय्याय ( तब ) ( युम्नानि ) यशांसि धनानि वा ( उत्तमानि ) ( सन्तु ) ( सम) 
( ज्ास्पत्यम ) जायाया: पतित्वम्‌ ( सुयमम्‌ ) शोभनो यम: सत्याचरणनिम्रहों यस्मेंस्तम 
(भा ) ( करुष्य ) ( शत्र॒यताम्‌ ) शत्रूणामिकाचरताम्‌ ( अभि ) आभिमुख्ये ( तिष्ठा ) 
( मह्दांसि ) मद्दास्ति सैन्यानि ॥ ३े ॥ 


अन्वयः--हे शर्धाग्ने ! तब महते सौभगायोत्तमानि दुम्नानि सन्तु स्व सुग्रम॑ 
जास्पत्यमा ऋमणुष्ब शत्रूयतां महांसि समभितिष्ठा ॥ ३ ॥ 


३ 

भावाथेः--हे धर्मिप्ठो बयं त्वदर्य महर्दैश्व्थमिच्छेम युवां खीपुरुषौ जितेन्द्रियो 
धर्म्मात्मानौ बढिछो पुरुषार्थिनौ भूल्या सर्बो दुश्सेनां बिजयेथाम्‌ ॥ रे ॥ 

पदार्य:--हे ( क्षघ ) प्रशंसित बल से युक्त ( भग्ने ) विदद ! ( तब ) प्रापके ( महते ) 
बढ़े ( सोमगाय ) सुन्दर ऐश्वय्य के लिये ( उत्तमानि ) श्रेष्ठ ( छाम्तानि ) यश वा धन 
( सन्तु ) हों प्रौर तुम ( सुयमसर्‌ ) सुम्दर सत्य आचरण्णों का ग्रहण जिसमें ऐसे ( जास्पत्यमू ) 
सत्रो के पतिपने को ( भा,करुष्व ) भ्च्छे प्रकार करिये झोर ( शत्रूवताम॒ ) क्त्रु के सहश प्रावरण 
करते हुओं की ( महांसि ) बड़ी सेनाथों के ( सम्‌, प्रभि, तिष्ठा ) सम्मुख स्थित 
हृजिये ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:-हे पस्किष्ठो ! हम लोग भाप के लिये बड़े ऐश्वय्यं की इच्छा करें भौर भाप 
दोनों स्त्री भर पुरुष जितेम्द्रिय धम्मत्मा बलवायु धौर पुरुषार्थो होकर सम्पूरं दुष्टों की सेना को 
जीतिये ॥ ३ ॥ 


अथ विद्वद्विपये राज्यप्रकारमाह ।। 
अब बिह्ृद्विषय में राज्यप्रकार को अगक्ते मन्त्र में कहते हैं ॥ 





। अध्याय: १ । क्ये: २२ ॥ 





सामेंद्टस्य प्रम॑हसोधग्ने बन्‍्दे तब श्रियंम्‌। वषभो दुम्नवों आसि 
समंध्य्रोष्विष्यसे ॥ ४ ॥ 


समू5ईद्धस्य । प्रउमंहसः । अन्‍्नें । बन्‍दें । तब । श्रिय॑म्‌ । वषभ। । थुम्न5वाच्‌ । 
असि । सम्‌ । अध्वरेए । इभ्यसे ॥ ४ ॥ 


पदाथ;---( समिद्धस्य ) प्रकाशमानस्य ( प्रमहस: ) भ्रकृष्टल्य महतः ( अग्ने ) 
राजन ! ( बम्दे ) प्रशंसामि सत्करोमि वा (तब ) ( श्रियम्‌ ) धनम ( हुषभः ) 
बलिए्त उत्तमो था ( द्युस्नवान ) यशस्वी ( असि ) ( सम्‌ ) ( अध्वरेषु ) 
राज्यपालनादिषु व्यवह्यारेपु ( इध्यसे ) प्रदीप्यसे ॥ ४॥ 

अन्वय;--हे अग्ने राजनू ! यस्त्वं वृषभों शयुम्नवानस्थध्वरेषु समिध्यसे तस्य 
समिद्धस्य प्रमहसस्तव श्रियमहं बन्दे ॥ ४४ 


भावाथं।--यो राजा अम्न्यादिगुणयुक्तः सन्ल्‍या यथावत्करोति स यज्ञेपु पाषक 
इब सबत्र प्रकाशितकीत्तिंभेबति ॥४॥ 


पदार्थ:- हे ( भग्ते ) राजन जो तुम ( वृषभ: ) बलिष्छ वा उत्तम धोर ( छूम्नवाद ) 
यद्ास्वी ( भरत ' हो भोर ( भष्वरेषु ) राज्य के पालन धाादिब्यवहारों में ( सब, इध्यसे ) 
प्रकाशित ।केये जाते हो उन ( समिद्धस्य ) प्रकाश्मान भौर ( प्रमहसः ) श्रक्ृष्ट बड़े ( तव ) 
शाप के ( श्रियम्‌ ) घन की मैं ( वन्दे ) प्रशंसा वा सत्कार करता हूँ ॥ ४॥ 


आवार्थ:--जो राजा भ्रस्नि प्रादि के गुणों से युक्त हुमा धच्छे ्याय को यधावत्‌ करता है 
बह यज्ञों में प्रग्ति के सह सबंत्र श्रकट यश्षा वाला होता है ॥ ४॥ 


पुनरम्निरृष्टान्तेन पूर्वोक्तिषयमाह |। 
फिर अग्निदृष्टाम्त से पूर्वोक्त ब्रिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
समिंद्वों अग्न आहुत देवान्य॑क्षि स्वघ्वर । त्व॑ हि इव्यवाब्सें ॥ ५॥ 
सम्‌5ढः । अगले । आउदड्डत । देवान्‌। याक्षि। सुइअच्बर। त्वम्‌। हि। 
हब्य 5बादू । आसे ॥ ५ ॥ 


पदार्थ/--( समिद्ध: ) प्रदीक्: (खलग्ने) पावक इब (आहुत ) सत्कत 
( देवान्‌ ) विज्यान्‌ गुणात्‌ विदुषो का ( यक्षि ) पूजर्यास (स्वष्बर ) सुष्ठु अहिंसायुक्त 
(त्वम्‌ ) (हि) यतः ( हज्यवाट्‌ ) प्रथिव्यादिवोढा ( असि )॥ ५॥ 


अन्वय/--हे स्वध्बराहुताउम्ने ! यथा समिद्धों दि हज्यवाडम्तिरस्ति तथा त्व॑ 
देवान्यक्षि पालकोडसि तस्मादुत्तमोअत ॥ 2॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाकः २ । सूक्तम रे८ ॥ ७७ 





रु भवार्थ:--अत्न वाचकलुप्तोपमाल क्वार:--यथा सूथ्यौदिरूपेणार्नि: सर्वान्‌ रक्षति 
तथेंब राजा भवति ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--हे ( स्वध्वर ) उत्तम प्रद्ार श्रहिसा से युक्त ( झ्राहुत ) सत्कृत ( अग्ने ) भम्ति 
के सहश वत्तमान जिस प्रकार से ( समिद्ध: ) प्रज्वलित किया गया (हि) जिस कारण 
( हम्पवादू ) पृथिब्यादिकों की श्राप्ति करने वाला प्रब्नि है वैसे ( त्वम ) झाप ( देवावु ) श्रेष्ठ 
गुसों वा विद्वानों का ( यक्षि ) सत्कार कश्ते हो श्रोर पालन करने वाले ( प्रसि ) हो इससे 
श्रेष्ठ हो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है--जैसे सूस्यं श्रादि रूप से भम्नि सब 
की रक्षा करता है वैसा ही राजा होता है ।! ५ ॥ 


पुनविद्वद्धिपयमाह ॥ 
फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
आ छुद्वोता दुवस्पतारिन प्रय॒स्य्बरे । वृशीष्व॑ हंव्यवाईनम्‌ ॥ ६॥ २२॥ 
आ । जुद्दोंद । ढुब॒स्‍्थत । आग्निम्‌ । प्र॒उय्ति । अध्यरे । वृणीध्वम्‌ । हृष्य5बाद॑नम्‌ 
॥ ६ ॥ २२॥ 


पदार्थ+--( आ ) (जुद्ोता ) दृत्त। अन्न संहितायामिति दीर्घ:। ( दुबस्थत ) 
परिचरत ( अग्तिम ) पावकम ( प्रयति ) प्रयत्नसाध्ये ( अध्वरे ) शिल्पाविव्यवहारे 
( बृणीध्वम्‌ ) स्त्रीकुरुत ( हव्यवाहनम ) उत्तमपदार्थेप्रापकम्‌ ॥ ६॥ 


अस्वय!--हे विद्वांसो यूयं प्रयत्यध्बर हव्यवाहनमर्नि दुबस्यत वृणीध्वमम्येभ्य आ 
जुद्दोता ॥ ६॥ 


भाव!थः--विद्यार्थिनो, यथा बिद्वांस: शिल्पविद्यां स्वीकुर्बन्ति तथैब स्वयमपि 
कुयुं रिति ॥ ६ ॥ 





देतदर्थस्य पूर्बसक्‍्सार्थेन सह सज्नतिवेद्या ॥ 
इत्यष्टाबिशतितमं सूक्‍त॑ द्वाविशों वर्गश्व समाप्त: ॥ 


अन्नाग्निविद्व दूगुणवर्णनाः 








द्रार्थ:--है विद़्ानो | श्राप लोग (भ्रयति ) श्रयत्त से साध्य ( अध्वरे ) शिल्पादि 
व्यवहार में ( हम्यवाहनस्‌ ) उत्तम पदार्थों को प्राप्त कराने वाले ( प्रस्तिमु ) भ्रश्ति का 
( दुवस्थत ) परिचरण करो मर्यात्‌ युक्ति से उसको काय्ये में लगाग्रो और ( वृीष्वस्‌ ) स्वीकार 
करो तथा भस्‍्य जनों के लिये ( भरा, जुहोता ) आदान करो प्र्थाव्‌ ग्रहणा करो ॥ ६ ॥ 


र्३े 





श्ज्ष ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १। वगः २२॥ 








-विद्याथिजन, जेसे विद्वाद्‌ जन झिल्पविद्या का स्दीकार करते हैं वेसे ही स्वयं 


वार्थ: 
मी स्वीकार करें ॥ ६ ॥। 


इस सूक्‍त में अग्नि और बिद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ 
की इसस्े पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सक्नति जाननी चाहिये ॥ 


यह अट्टाईसवां सूक्‍्त और बाईसवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 








ओरेम्‌ 


अथ पश्चद्शच॑स्पैकोनत्रिंशचमस्य ब्रक्तस्य १-१४ गौरिवीतिः शाक्तय ऋषिः | 
१-८। ९ २-१५ इन्द्रः | ९- इन्द्र उशना वा देवता । १ भ्रुरिक्‌ पढ़्क्तिः | 
< स्वराट्रपढ़्क्तिरदन्दः । पश्चमः स्वरः | २।४ । ७ त्रिष्दुपू । रे । 
४।६।९। १० । ११ निचुत्त्रिष्दप्‌। १९। १३।१४। १५ 
विराट्त्रिष्दुप्‌ छन्दः । घेवतः स्व॒रः ॥ 


अयेन्द्रपदवाच्यराजगुणानाह ॥ 


अब पन्द्रह ऋचाबाले उनतीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है. उसके प्रथम 
अन्त्र में इन्द्रपदवाच्य राजगुणों को कहते हैं ॥ 


अ्य॑यमा मलुंषो देवतांता त्री रचना दिव्या घौरयन्त। अचैन्ति सवा 
+ पृतदक्षास्लमेंपामृर्पिरिन्द्रासि धीरं: ॥ १ ॥ 
ज्री। अर्यमा। मनुंष:। देव5तांता। त्री। रोचना | दिव्या | धारयन्त । 


अरैन्ति | सवा । मरुतः । पूत5दृक्षा;। त्वम्‌। परषाम्‌। क्रषिं!।..। असि । 
घीरं)॥ १॥ 


पदार्थ/--( ) त्रीणि ( अयेसा ) व्यवस्थापकः ( मनुषः ) मनुष्या: ( देवताता ) 
विहत्कत्तेव्ये व्यवहारे (त्री) श्रीणि ( रोचन्य ) प्रकाशकानि ( दिव्या ) दिव्यानि 
( धारयन्त ) ( अचेन्ति ) सत्कुबेन्ति (त्वा ) त्वाम ( मरूतः ) मनुष्या: ( पूलदक्षाः ) 
पवित्रवल्ला: ( त्वम्‌ ) ( एषाम्‌ ) ( ऋषि: ) सन्‍्त्रायंबेत्ता ( इन्द्र ) परमेश्वर्य्ययोजक ( असि ) 
(घीरः )॥ १॥ 

अन्वय)--हे इन्द्र राजन ! ये मनुषों देवताता दिव्या त्री रोचना घारयस्ता5यंमा श्री 
सुलानि धरति ये पूतदक्षा मरुतस्त्वार्चन्त्येष्णं त्वमृषिर्धीरोंईसि ॥ १॥ 


भावार्थ ः--ये त्रीशि कर्मोपासनाक्षानानि श्रृत्वा पवित्रा जायम्ते त एवं बलबन्तों 
भूल्वा सरकृता भवन्ति ॥ १॥ 

पदार्य:--है ( इन्द्र ) भ्रत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त करने वाले राजय्‌ ! जो ( बलुष्ठः ) मनुष्य 
( देवताता ) विद्वानों से करने योग्य व्यवहार में ( दिव्या ) श्रेष्ठ ( त्री ) तीन ( रोचता ) 
प्रकादाकों को ( घारयम्त ) घारश करते हैं ( ध्रयंमा ) व्यवस्था7क श्वर्दात्‌ किसी काय्यं को रीति 
से संयुक्त करने वाला ( त्री ) तीन सुखों को घारणा करता है भौर ओ ( प्रूतदक्षा: ) पवित्र बल 
वाले ( मर्तः ) मनुष्य (त्वा ) ध्राप का ( प्रल्चेन्ति ) सत्कार करते हैं ( एपाम ) इलके 
( त्वमू ) भाप ( ऋषिः ) मंत्र भर श्रयों के जानने वाले ( बीर: ) घोर ( असि ) हो ॥ १॥ 








४ । अध्याय: १ | बगे: २३ ॥। 








भावाय॑:--जो तीन कम्में, उपासना श्लोर डान को बार करके पवित्र होते हैं वे टो 
बस़बानू होकर सत्कत द्वोते है ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
अनु यदा मरुतों मन्दसानमार्चलिन्द्रं पपियांस स॒तस्य । आद॑त्त वजमामि 
यदर्ढ़ि इन्नपो यहारसृजत्सरत्तवा उ ॥ २॥ 
अनु । यत्‌ । ईस्‌ । मरुतैः । मन्द्सानम्‌ । आचन। इस्ट्रेम। पष्ि5बांसम्‌। 
सुतस्य | आ । अदृत्त | वद्जमू। अमि | यत्‌ | आदिम | हन्‌ | अपः | यही: । 
अखुजत्‌ । सत्तेब | ऊं इतिं॥ २॥ 








७ 
पदा्थ:--( अनु ) (यत्‌) यम (ईम्‌) सबंतः (मरूुतः ) मलुष्याः 
( मन्द्सानम्‌ ) स्तूथमानम्‌ ( आर्चन्‌ ) सत्कुयूं : ( इन्द्रम्‌) परमेश्वयंबन्तम्‌ ( पपिबांसम्‌ ) 
रक्षकम्‌ ( सुतस्य ) प्राप्रस्य राज्यस्य (आ) (अद॒त्त ) ददाति ( वजञम्‌ ) ( अभि ) 
आभिमुख्ये ( यत्‌ ) यम्‌ ( अद्दिमू ) मेघम ( हन्‌ ) हन्ति (अपः ) जछानि ( यहीः ) 
महतीनंदी:ः ( अस्जत्‌ ) स्जति ( सत्तेव ) सत्त' गन्तुम्‌ (उ ) बितके ॥ २॥ 


अन्वयः--हे राजन्‌ ! यन्मरुतो मन्दसानं सुतस्य पपिवांसं यदिन्द्र' त्वामार्चस्तावु 
भवान्‌ सोडस्वादत्त यथा सूर्यो बल्नप्मि हत्यादिं हन्त्सत्तैत्र बद्धोरपोखजत्‌ तथेभु त्व॑ स्याय॑ 
कुर्म्याः ॥ २ ॥ 


५ 

भावाथ;--ये मनुष्या राज़ानं सत्कुबन्ति तान्‌ राजापि सत्कुर्याययेन्द्रो मेघं हत्वा 
जब प्रवाह्य सर्व जगद्रक्षति तथा राजा दुष्टान्‌ दत्वा श्रेष्ान्‌ रक्षेत्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ:--है राजबु ! ( यद्‌ ) जो ( मदतः ) मनुष्य ( मन्‍्दसानखू ) स्तुति किये शये 
( शुतस्‍्य ) प्राप्त राज्य की ( पतरिवांतसू ) रक्षा करते वाले ( बत्‌ ) जिन ( इसख्द्मू ) प्रत्यस्त 
ऐश्बय्पं से युक्त प्रपका ( भारत ) सतकार कर उनका वह भ्राप ( श्रसु, भा, म्रदत्त ) प्रतुकूलता 
के प्रहणा करते हैं श्रौर जैसे सूर्य ( वज्धव्‌ ) वज्यरूप किरण का ( प्रभि ) सम्मुख ताड़न करके 
( प्रडिम्‌ ) मेघ का ( हसू ) नाश करता है तथा ( सत्तंव ) जाने के लिये ( यद्लीः ) बड़ी 
नदियों को और ( भ्रपः ) जलों को ( अ्रसृजद ) उत्बस्त करता है वैसे ( ईगू ) सब ओर से 
(( उ ) तक॑ वितर्कपूवेक तुम स्थाय करो ॥ २ ॥ 

भावार्थे:--जो मनुष्य राजा का सत्कार करते हैं उनका राज। भी सत्कार करे और जेसे 
सूर्य मेघ का ताक कर भोर जल का श्रवाह करके सर्व जगत्‌ की रक्षा करता है वैसे राजा दुष्टों 
का नाक करके श्रोष्ठों की रक्षा करे ॥ २॥ प्‌ 

पुनस्तमेत्र विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 





ऋग्वेदः भण्डछम्‌ ५ । अनुबाकः २। सूक्तम्‌ २६॥। श्यश 


उत बंक्षाणो मरुतो मे अस्थेन्द्रः सोम॑स्य सुइंतस्य पेया: । तद्डि इृव्यं 
महुपे गा अविन्ददहर्नाहँ पपियाँ इन्द्रों अस्प ॥ ३ ॥ 

डत । अक्याण़ः । मरुतः । में । अस्य । इन्द्र: । सोम॑स्थ । सुउसुतस्थ। पेयाः। 
तत्‌ । हि | हब्यम्‌ | मलुपे | गा; | अरविन्दत | अहंन | अहिम | पषि5वान्‌ | 
इन्द्र; | अस्य ॥ ३ ॥॥ 


पदार्थ--( उत ) अपि ( अद्याणः ) चतुर्वेदबिदः ( मरुतः ) मलुष्या: ( मे ) 
मम ( अस्य ) ( इन्द्र: ) राजमानः ( सोमस्य ) पश्वय्यंकारकस्य ( सुषुतस्य ) सुष्ठुतया 
साधुऋतस्य ( पेया: ) पिबेः ( तत्‌ ) (हि ) किछ ( हृव्यम्‌ ) अचुमईम्‌ ( मनुषे ) जनाय 
(गा: ) ( अबिन्दत्‌ ) छमेत्‌ ( अहन्‌ ) हस्ति ( अददिम ) मेघम्‌ ( पपिवान्‌ ) पानकरः 
सूये: ( इन्द्र: ) सूर्य: ( अस्य ) राष्ट्रल्य ॥ ३॥ 

अन्वय/--ययेन्द्र: सू्यों रसं पिबति तथा हे राजन ! इन्द्रस्वं मेउस्थ च तद्धि 
झुषुतस्य हृज्यं पेया येन मनुषे भवाद गा अविन्ददूयथा पपिवानहिमहँस्‍्तथा भवानस्य राज्यस्थ 
पालने कुर्य्यादुत ब्रद्माणों मरुतों यूयमप्याचरत ॥ ३ ॥ 


भावार्थ/-ये मनुध्याः सर्वान्‌ वेदानधीत्या3भक्ष्याउपेयं वर्जयित्वा स्यायाधीश 
बन्न्याय॑ सूथ्यंवत्सत्यासत्यप्रकाशं कुबेन्ति ते मद्दाशया भवन्ति ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--जिस प्रकार ( इन्द्रः ) स्ृम्यें रस को पीता है वंसे दे राजवू | ( इस्द्रः ) प्रकाशमात 
भाप (में) मेरे ( भ्रस्थ ) भोर इसके भी ( तत्‌,द्वि ) उसी ( सुपुतस्थ ) भच्छे प्रकार 
श्रेष्ठ बनाये ( सोमस्य ) ऐश्वर्स्यंकारक पदार्थ के ( हब्यम्‌ ) खाने योग्य मांग को ( पेया: ) 
पीजिये जिससे ( मनुषे ) मनुष्यमात्र के लिये श्राप ( गा: ) गो वा उत्तम वाशियों को ( भविन्दत्‌ ) 
प्राप्त हों भ्रौर जैसे ( पिवान्‌ ) भूमिस्वजलादि को पान करने वाला सूस्व॑ ( प्रहिसू ) मेष का 
( प्रहद्‌ ) नाश करता है-वैसे भाप ( भ्रस्ण ) इस राज्य के पालन को करिये (उत ) इसी 
प्रकार हे ( ब्रह्माएाः ) चार वेदों के जानने वाले ( मस्त: ) मनुष्यों ! तुम लोग भी भ्राचरण 
करो ॥ ३॥ 

आवार्थ:--जो मनुष्य सब वेदों को पढ़कर नहीं खाने भ्रौर नहीं पीने योग्य वस्तु का 
वज्जेन करके भ्यायाधीद्ा के सह स्थाय भौर सूस्यं के सहश सत्य भोर भसत्य का प्रकाश करते हैं 
जे महाशय होते हैं ॥ ३ ॥ 





पुना राजविषयमाह ॥ 
फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 
आद्रोद्सी बितरं वि प्कभायत्साविव्यानरथिड्लि यर्से मृग कः । जिग॑रिमिन्दरों 
अप॒जर्गुराणः प्रतिं श्वुसन्तमर्व दान॒वं इंच ॥ ४ ॥ 





श्दरे ऋग्वेद: अष्टक: ४ | अध्याय: १ । बे: २३ ॥ 


आत्‌ । रोदेसी इतिं । वि5त्रम्‌ । वि । स्कभायत्‌ । सम्‌5विव्यानः । चित्‌। 
मियसे । मगम्‌; करितें कः । जिग॑र्तिम्‌। इन्द्र:  अपउजरुराण:। प्रति । 
खसन्तम्‌ । अरब । दान॒बम्‌। हुल्नितिं हन्‌ ॥ ४ ॥ 


पु 

पदाथः--( आत्‌ ) आनन्तर्य ( रोदसी ) द्यावाप्रथिव्यों ( वितरम ) विशेषेण 
प्छबनम्‌ (वि) (स्कभायत्‌ ) विशेषेण स्कभ्नाति ( संबिव्यान: ) सम्यम्व्याप्लुवन्‌ 
( चित्‌ ) अपि ( भियसे ) भवाय ( सृगम्‌ ) ( कः) करोति ( जिगर््तिम ) प्रशंसां 
निगछन॑ वा (-इस् सूर्य: ( अपजगुराणः ) आच्छादनात्यथक्कुबंन्‌ (प्रति ) 
( श्वसन्तम्‌ ) प्राशन्तम्‌ ( अब ) ( दानवम्‌ ) दुष्टप्रकृतिमू ( हन्‌ ) हन्यात्‌ ॥ ४॥ 

अन्वय;-- हे राजन ! वयेन्द्र: सृ्यों रोदसी वितरं वि ष्कभायदात्संविव्यान: सब 
भियसे चिन्म्ृ॒गं को जिगत्तिमपजगुराणस्त दानबमव दन्‌ तथा श्रतिश्वसन्तं प्रािनं 
सतत प्रतिषालय ॥ ४ ॥ 











भाव्रार्थ:--अत्र बाचकलुप्तो पमाछ ्वारः--ये राजानः सूर्य्यबद्राज्यं धरन्ति ते सिंहो 
गमिब दुष्टानुद्वेजयन्ति तयेब वच्तित्वा यश: अथयेयु: ॥ ४ ॥ 

पवार्थ:--है राजद ! जैसे ( इन्द्र: ) सूस्य ( रोदसी ) श्रन्तरिक्ष झोर प्रृथिवी को 
( वितरम्‌ ) विशेष उलांघना जेसे हो वैसे ( वि, स्कभायत्‌ ) विशेष करके ध्राकधित करता है 
( भ्राद ) भौर ( संविश्यान: ) उत्तम प्रकार व्याप्त द्ोता हुआ ( भियसे ) भय के लिये 
( बित ) भी ( मृगणु ) हरिण को ( क: ) करता तथा ( जिगत्तिस्‌ ) प्रक्नंसा वा तिगलने को 
( प्रधजयुं राण: ) भ्राज्यादन से प्रलग करता हुआ। ( दातवस ) दुष्टप्रकृति मनुष्य को ( भ्रव,हतू ) 
हनन करे वैसे ( श्रति, श्वसन्तम्‌) ९दास लेते हुए प्राणी का निरम्तर प्रतिपालन करों ॥ ४॥ 

भावाय:--इस सस्त्र में वाचकलुष्तोपमाल दूर है--जो राजा सूख्ये के सहश राज्य का 
धारण करते हैं वे जेसे सिंह शृग को ध्याकुल करता है बंसे दुष्टों को व्याकुल करते हैं वैसा ही 
वर्त्ताव करके यश्ञ को प्रकट करें ॥ ४ ॥ 

अथ विद्वद्धिययमाह ॥ 
अब विद्वद्धिषय को कहते हैं ॥ 

अध क्र मववनतुम्यें देवा अनु विश्वें अद॒दुः सोमुपेयंश्‌ । यत्यपैस्प 

हरितः पत॑न्तीः पुरः स॒तीरुपरा एंशे कः ॥ ५॥ २३ ॥ 


अध । क्रत्व॑ | मघ5ब॒न्‌ । तुभ्यम्‌ । देवाः। अह। विश्यें । अुदुदुः 
सोमुड्पेय॑म्‌ । यत्‌ । सूख्यैस्‍्य । हुसितिः । पत॑स्ती। । पुरः। स॒वी; । उपरा; । एवशे 
करितिं कः ॥| ५ ॥ २३ ॥ 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५ । अनुवाकः २ । सूक्तम्‌ रे६ ॥ १८३ 





पदार्थ+---( अघ ) अथ ( क्रत्वा ) प्रक्ञया ( मघवन ) बहुधननुक्त ! ( तुभ्यम ) 
( देवा: ) विद्वांस: (अनु ) ( विश्वे ) सर्वे ( अद॒दु:) दद॒ति ( सोमपेयम्‌ ) सोमस्य 
पातव्यं रसम्‌ (यत्‌ ) यः ( सू्यंस्थ ) ( हरितः ) दरितिबर्णो: किरणा: ( पतन्ती: ) 
गच्छुन्ती: ( पुरः ) पालिका: पुरस्ताद्वा ( सती: ) विद्यमाना: ( उपरा: ) समीपे रममाणा: 
( एतशे ) अश्बेडश्विक इब ( कः ) करोति ॥ ५॥ 


अन्वयः--हे मघबन्‌ ! यत्सूरयस्थ पतन्ती: पुरः सतीरूपरा हरित एतशे कस्तस्य 
विद्यया तुभ्य ये विश्वे देवा: सोमपेयमन्वद॒दुस्तेडघ क्त्वा विज्ञानिनों मबन्ति || ५ ॥ 


भावार्थ/-हे मनुष्या: ! सुख्येमण्डलेउनेकेषां तत्त्वानां विद्यमानत्वादेनकानि 
रूपाणि दृश्यन्त इति विज्ेयम्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--हे ( मघवनू ) बहुत घन से युक्त ! (यत्‌ ) जो ( सूस्येस्थ ) सूख्यें के 
( पतन्ती: ) चलती हुई ( पुरः ) पालने वालीं वा प्रागे से ( सती: ) विद्यमान ( उपराः ) 
समीप में रमती हुईं ( हरितः ) हरिद्र्ण किरणों को ( एते ) घोड़े पर घोड़े के चढ़ने वाले के 
सहश (कः ) करता है उसकी विद्या से ( तुभ्यम्‌ ) प्रापके लियेजो ( विष्वे ) सम्पूर्ण 
( देवाः ) विद्वामु जन ( सोमपेयम्‌ ) सोम भोषधि के पान करने योग्य रस को ( भनु, प्रददुः ) 
प्रमुकूल देते हैं वे ( भ्रथ ) इसके भ्नन्‍्तर ( कत्वा ) बुद्धि से विद्ोष ज्ञानी होते हैं ॥ ५ ॥| 

आवार्थ:--हे मनुष्यों ! सूस्यंमण्डल में प्नेक तत्वों के विद्यमान होने से प्रनेक रूप देख 
पड़ते हैं यह जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 

पुना राजविषयमाह ॥ 
किर राजबिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

नव यद॑स्य नव॒तिं च॑ भोगान्त्साकं वज्नेंण म॒घवां विवृ्रद्‌। अर्च॑न्तीनदरं 
मुरुतः सधस्थे त्रैष्डमेन वच॑सा बाधत द्याम्‌ ॥ ६ ॥ 

ने । यत्‌ । अस्य । न॒ब॒तिम ।च। भोगान्‌। साकम्‌ । वे । मघड्वा। 
बिअयुश्चत्‌ । अचैन्ति | इन्द्रम। मरुतः। सधडस्थें । त्रेस्तुभैन | बच॑सा | बाघत । 
आम ॥ ६ ॥ 

पदा्थः:---( नव ) (यत्‌ ) यान्‌ ( अस्य ) सूख्येस्य ( नवतिम ) ( च ) ( भोगान्‌ ) 
( साकम्‌ ) (बञ्अण ) (मघवा ) बहुधनयुक्तः ( विवृश्चत्‌ ) छिनत्ति ( अर्चन्ति ) 


सत्कुबन्ति ( इन्द्रम्‌) परमेश्वय्येबन्‍्तम्‌ ( मरुतः ) मनुष्या: ( सधस्थे ) सहस्थाने 
( अ्रष्डुभेन ) त्रिधा स्तुतेन ( बचसा ) ( बाधत ) ( द्याम ) कामनाम्‌ ॥ ६॥ 
अन्वयः--हे राजबू ! मघवा त्बं यया सूम्यों व ण साकमस्य जगतो मध्ये 


यदूयाज्ञव नवतिं भोगाअ_ जनयत्यन्धकारादिक विवृश्चयया मरूत: सधस्थे त्रेष्डुभेन 
बचसेन्द्रमचेन्ति द्यां च बाघत तथ॑व दुःखदारिद्रथा विनाशय ॥ ६॥ 


श्प्छ ऋग्वेदः अष्टक: ४ । अध्याय: १ । वर्ग: २३॥ 








भावाथ --अत्न वाचकलुप्तोपमालझारः-- हे राजस्व कामासक्ति बिहाय न्यायेन 
सर्वान्‌ सत्कृत्कउसकल्यान्‌ भोगान्‌ प्रजाभ्यो घेहि ॥ ६॥ 

पदार्थ:--है राजद ( मघवा ) बहुत घन से युक्त झ्राप जेसे सूर्य ( वर्ण ) बज्म के 
( साकम्‌ | साथ ( भ्स्य ) इस सूर्य ध्रोर जगत्‌ के मध्य में ( यत्‌ ) जिन ( नव ) तब भौर 
( नवतिसू ) सब्बे ( भोगाव ) भोगों को उत्पन्न करता झऔौर प्रस्थकार प्रादि का ( विजृ्यत ) 
नादा करता है तथा जैसे ( मर्तः ) मनुष्य ( सघस्थे ) समान स्थान में ( अष्टुनेन ) तीन प्रकार 
स्तुति किये गये ( वचसा ) वचन से ( इस्त्रमू ) भत्यल्त ऐड्वस्यें वाले का ( अच्च॑न्ति ) सत्कार 
करते है भर ( शाम) कामना की (च) भी ( बाघत ) बाघा करते हैं वंसे हो दुःख भौर 
दारिद्रथ का नाश करो ॥ ६॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालडझुछार है--हे राजबू | भाप काम को झ्रासक्ति 
का त्याग करके शौर स्याय से सबका सत्कार करके प्रसड्र्य भोगों को प्रजाप्ों के लिये घारण 
कीजिये।॥ ६ ॥ 

पुनः द्वम्येच्शान्तेन राजविषयमाह ॥ 
फिर सूर्य्यदृष्टान्त से राजबिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

सखा सख्यें अपचत्तूय॑म॒ग्निरस्य ऋत्व महिषा त्री झतानिं। ती साकमिन्द्रो 

मलुंषः सरासि सुतं पिंबदू बृत्रहल्यांय सोम॑म्‌ ॥ ७॥ 


सर्ख। । सख्यें | अपयत्‌ । तृय॑म्‌ | अग्निः । अस्य | क्बा। महिषा। त्री। 
शतानिं । त्री । साकम्‌। इन्द्र: । मलुप:। सर्रोस। सुतम्‌ | पिबत्‌ । वृत्र॒त्यैय । 


सोम॑म्‌ ॥ ७ ॥ 


५ 

पदाथः--( सखा ) मित्रम्‌ ( सख्ये ) ( अपचत्‌ ) पचति ( तूयम ) तृरंम्‌ 
( अग्नि: ) पावकः (अस्य ) ( क्रत्वा ) प्रज्ञया करम्मंणा बा ( महिषा ) महिषाशां 
महताम्‌ पशुनाम्‌ ( त्री ) त्रीशि ( शतानि ) (त्री )( साकम ) ( इन्द्रः ) खूर्य्य: ( मनुषः ) 
मनुष्य ( सरांसि ) तड़ागान्‌ ( सुतम्‌ ) बर्षितम्‌ ( पिबत्‌ ) पिबति ( बृतह॒त्याय ) मेघस्य 
हननाय ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य्येम्‌ ॥ ७॥ 

अन्वय;--यथाग्निरिन्द्रस्तूयमस्य जगतो मध्ये त्री भुवनानि प्रकादायत्‌ सरांसि पिबदू 
बृत्रहत्याय सुतं सोममपचत्‌ तथा सखा क्रत्वा सख्ये साक॑ मनुषों महिषात्री शतानि 
रक्षेत्‌ ॥ ७ ॥ 

भावार्थ --अत्न बाचकलुप्तो पाल झ्ारः--यया सूर्य्य ऊर्ध्वाउघोमध्यस्थान्‌ स्थूलान्‌ 
वदार्थान्‌ प्रकाशर्यात तथोत्तममध्याउघमान्‌ व्यवहारान्‌ राजा श्रकटीकुर्य्यात्‌ सर्वे: सद्द 


सुद्दइद्तेत ॥ ७॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाक: २। सूक्तम्‌ २६॥ श्प्श 








परदार्थ:--जैसे ( भग्नि। ) भ्ग्नि भोर ( इन्द्रः ) सुख्यं ( तृयस्‌ ) क्षीत्र ( भ्रस्थ ) इस 
जगत के मध्य में (त्री) तीन भुवनों को श्रकाशित करता हुथा ( सरांसि ) तड़ागों का 
( पिबत्‌ ) पान करता है शोर ( वृत्रहत्याय ) मेघ के नाश करने के लिये ( सुतम्‌ ) वर्षाये 
गये ( सोमसु ) ऐद्वर्य्य को ( ध्रपचत्‌ ) पाता है केसे ( सख्ला ) मित्र ( क़त्वा ) बुद्धि वा 
कर्म से ( सख्ये ) मित्र के लिये ( साकम्‌ ) सहित ( मनुषः ) “ मनुष्य के ( महिषा ) बड़े 
पषुप्लों के ( त्री ) तौन ( क्षतानि ) सैंकड़ों की रक्षा करे ॥ ७ ॥ 
आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालडुर है--जैसे सूस्यें ऊपर नीचे प्लौर मध्यभाग 
में वत्तमान स्थूल पदार्थों का प्रकाश करता है वैसे उत्तम मध्यम भोर ध्रषम व्यवद्वारों को राजा 
प्रकट करे भौर सबके साथ मित्र के सहश वर्ताव करे ॥ ७॥ 
पुना राजविषयमाह || 
फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


श्री यच्छता मंडिषाणामघों मास्ती सरासि मुघवा सोम्यापाः । कार॑ न 
विश्वें अहृवन्त देवा भरमिन्द्राय य्दाहिं जघान ॥ ८ ॥ 
श्री । यत्‌ | शुता । महिषाण|म्‌ । अधघ॑;। मा । त्री । सरासि । मुघ5र्वा । 


सोम्या । अप । कारम्‌ । न । विद्चें। अन्त | देवाः। अर॑म्‌ । इन्द्रीय | यत्‌। 
अद्िम्‌ | जघान ॥ ८ ॥ 


. 
पदार्थ:---( त्री ) ( यत्‌ ) यः (झता ) शतानि ( मद्दिषाणाम ) महतां 
पदार्थानाम्‌ ( अघः ) अहस्तव्यः ( माः ) रचये: ( त्री ) ( सरांसि ) मेघमण्डलभूम्यन्त- 
रिक्षस्थानि ( सघवा ) बहुधनवान्‌ ( सोम्या ) सोमगुणसम्पन्न ( अपा: ) पाहि ( कारम ) 
कर्त्तारम्‌ (न ) इब ( विश्वे ) सर्वे ( अहन्त ) आह्ययन्ति ( देवाः ) बिद्वांसः ( भरम ) 
पालछनम्‌ ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य्याय ( यत्‌ ) यथा ( अहिम ) मेघम्‌ ( जघान ) हन्ति ॥ ८॥ 


अन्वयः---हे राजद ! यद्‌ यस्त्वमघः सद्‌ मद्दिषाणां त्री झ्षता माः। है सोस्‍्या 
मघवा संस्‌ त्री सरांसि सूर्य इव प्रजा अपा: सूर्यो यदृहिं जघान यथा विश्वे देवा इन्द्राय कारं 
न भरमहस्त तथेस्द्राय प्रयतस्व ॥ ८॥ 

भावार्थ /--अन्नोपमालछझ्ारः--यथा पुरुषार्थिनं जन सर्वे स्वीकुबन्ति तथव सुय्ये 
ईश्वरनियमनियतजलरसं गृद्गाति यथा जना मद्दतां पदार्थानां सकाशाच्छतश:ः कार्याणि 
साध्लुवन्ति तयेव राजा मरुदूभ्यः पुरुषेभ्यों महद्राजकार्य्य साध्नुयात्‌ ॥ ८॥ 

पदार्थ:--हे राजन ! (यत्‌ ) जो श्राप ( श्रषः ) नहीं मारने योग्य होते हुए 
( महिषाीाय्‌ ) बड़े पदायों के (श्री) तोन ( शाता ) सेकड़ों को ( माः ) रचिये भौर हे 
( सोम्या ) चस्द्रमा के गुणों से सम्पन्न ( मघवा ) बहुत घनवान्‌ होते हुए (त्री) तीन 

रह 


श्प्ढ ऋग्वेदः अष्टक: ४। अध्याय: १। बरगः २४ ॥ 





( सरांसि ) मेघमण्डल भूमि झोर भ्रस्तरिक्ष में स्थित पदार्थों को सूर्य के सह प्रजाधों का 
( भ्रपा: ) पालन कीजिये ओर सूर्य ( यत्‌ ) जेसे ( भ्रहिसू ) मेष का ( जघान ) नाश करता है 
और जेसे ( विश्वे ) सम्पूर्णा ( देवा: ) विद्वादजन ( इन्द्राय ) ऐद्व्यें के लिये ( कारम्‌ ) कर्त्ता 
के (न) सहका ( भरम्‌ ) पालन को ( भह्ृन्त ) कहते हैं वैसे ऐड्व्यं के लिये प्रयत्न 
कीजिये ॥ ८।॥। 

आवार्थ:--इस मन्त्र में उपमालद्भार है--जेसे पुरुषार्थी जन को सब स्वीकार करते हैं 
वैसे ही सूय॑ ईश्वरीय नियमों से नियत जलरस का ग्रहण करता है जेसे जन बड़े पदार्थों की 
उत्तेजना से सेकड़ों काम सिद्ध करते हैं बंसे हो राजा भ्रजाजनों से बढ़े राजकास्यें को सिद्ध 
करे॥ ८॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


उशना यर्संहस्थे*रयांत गृहमिन्द्र जूजवानेभिरैं: । वन्वानो अब्रे सरथे 
ययाथ कु्त्सैन देवैरबनोई शुष्ण॑म्‌ ॥ & ॥ 


उशना | यत्‌। सहस्य; | अय॑तम्‌। ग़हम्‌ । इन्द्र : जुजुबानेमिः कप] 
वन्वान; । अत्र । स॒रथंम्‌। ययाथ । कुल्सेंन | देबै। । अवैना; । ह। श॒ुष्ण॑य्‌ ॥ ९॥ 


पदार्थ।--( उशना ) कामयमान: (यत्‌ ) ( सहस्येः) सहस्सु बलेषु भेः 
( अयातम्‌ ) श्राप्नुतम ( गृहम ) ( इन्द्र ) राजन ( यूजुबानेभिः ) वेगबद्धिः । अन्न 
तुजादीनामित्यभ्यासदेध्यंम्‌ ( अश्व: ) तुरकगेरम्न्यादिभिववाँ ( वन्वानः ) याचसान:ः ( अन्न ) 
अस्मिस्‌ जगति ( सरथम्‌ ) रथेन सह वत्तेमानम्‌ ( ययाथ ) अ्राप्लुत ( कुल्सेन ) बज णेव 
रृढ़ेन कमंणा ( देव: ) विदवद्धिः ( अबनो: ) रक्ष ( ह ) किछ ( श॒ुष्णम ) बछम्‌॥ ६॥ 


अन्वय/--हे इन्द्र | त्वमुशना चयुवां सहस्ये: सह जूजुवानेभिरश्वैश्ालिते याने 
स्थिश्वा यदू गृहमयातमत्र ह बन्वानस्त्व॑ कुल्सेन देवेः शुष्णमवनो: | हे मनुष्या य्रूयमेताम्याँ 
सह सर ह ययाथ ॥ ६ ॥ 


९ 

भावाथः--ये राजादयों मलुष्या: सुसभ्या: स्पुस्ते बिमानादीनि निर्मातु' 
शक्नुयुदु शान इन्तु' समर्था भवेयु: ॥ ६ ॥ 

पदा्य:-हे ( इस्र ) राजबु ध्राप भझोर ( उछाना ) कामना करता हुप्ना जन तुम दोनों 
( सहस्ये: ) बलों में उत्पन्न हुए पदार्थों के साथ ( जूजुवानेमि। ) वेगवाले ( भव: ) घोड़ों वा 
प्रस्ति भ्ादिकों से चलाये गये वाहन पर स्थित हो के (यत्‌ ) जिस ( गृहस्‌ ) गृह को 
( भ्रयातस्‌ ) श्राप्त हृजिये धोर ( भ्त्र ) इस जगत्‌ में ( ह ) निदचय से ( वस्वान: ) याचना 
करते हुए भाप ( कुत्सेन ) वज्ध के सह हृढ़ कम्मं से ( देबं। ) विद्वानों से ( शुष्णस्‌ ) बल 
की ( ध्वनोः ) रक्षा करिये भौर हे मनुष्यों | श्राप लोग इन दोनों के साथ ( सरथम्‌ ) रथके 
साथ बस्तमान जैसे हो वैसे निएचय से ( ययाथ ) प्राप्त होभो॥ & ॥ 


ऋग्वेद: मस्डलम्‌ «। अनुवाकः २। सूक्तम्‌ २६ ॥ श्घ्७ 








भावार्थ:--जो राजा भादि मनुष्य उत्तम प्रकार श्रेष्ठ होवें वे विमान भादि वाहनों को 
बना सके भ्रोर दुष्ट जनों के मारने को समर्थ होवें ।। ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 


प्रान्यच्चक्रमशृहः सस्पेंस्य कुत्सायान्यद्वरिंवों यार्तवेषकः । अनासो 
दस्ूँस्‍्णो बंधेन नि दुर्योग आंदरणडू मुध्वांचः ॥ १० ॥ २४ ॥ 


प्र। अन्यत्‌। चक्रम्‌। अबृहदः। सूय्यैस्य । कुत्सांय । भ्रुत्यत्‌ । परिंव। । 
चातवे। अकरित्वंक:। अनास॑ः। दस्यून। अमृणः। वधेनै।नि। दुष्येणे । 
अबूणक्‌ | मध्र$बांच; ॥ १० ॥ २४॥ 


के दर्धये: के 
पदा्थ:--( प्र ) ( अन्यत्‌ ) ( चक्रम्‌ ) ( अबृहः ) वर्घयेः ( सूर्य्यस्य ) ( कुत्सायू 
बज्ञाय ( अन्‍्यत्‌ ) (वरिवः ) परिचरणम्‌ (यातवे ) यातु गन्तुम ( अकः ) कुर्य्याः 
( अनास: ) अविद्यमानास्यान्‌ 422: ) दुष्सान्‌ चोरान्‌ ( अश्ृणः ) हिंस्या: ( बधेन ) 
(नि) नितराम ( दुर््योणे ) इक ( आवृणक्‌ ) बृक्षघि ( रुभ्रवाचः ) हिंस्राबाचो 
जनान्‌ ॥ १०॥ 


अन्वय!--हे राज॑स्त्व॑ सूस्येस्येवाउन्यच्चक्र प्रावहः कुत्सायाउन्यद्वरिबों यातवे3- 
करनासो दस्यून्‌ वधेनाझणों दुस्योणे शभवाचो जताई न्‍्योवृणक्‌ ॥ १० ॥ 


भावार्थ/--दे राजन्‌ ! यवा सूस्येः स्व॑ चक्रमाक्षणेन वत्तंयति तयेव विमानादियानै 
राज्यमनुवत्तेय दस्यून्‌ दुष्टवाचश्न दत्वा राज्येडचोरान्‌ श्रेष्ठचचनांअ सम्पादय ॥ १०॥ 

पदार्थ:--दै राजसु भाप ( सूर्यस्थ ) सूर्य के सहक्ष ( भन्यत्‌ ) धन्य ( चक्रसू ) चक्र 
की ( प्र, भवृहः ) उत्तम वृदिष करिये भोर ( कुत्साय ) बज के लिये ( पन्‍्यत्‌ ) प्रस्य 
( बरिवः ) सेवन को ( यातवे ) प्राप्त होने को ( भकः ) करिये तथा ( घनाक्ष: ) मुखरहित 
( इस्पून्‌ ) दुष्ट चोरों का ( बेन ) वध से ( भमृराः ) नाक करिये घोर ( दुरयोसे ) पृह के 
ब्राप्त होने में ( मृप्रवाच: ) कुत्सित वासियों वाले जनों को ( नि, भावृणक्‌ ) निरस्तर 
बजिये ॥ १० ॥ 

आवार्य:--है राजनू ! जैसे सूस्यं धपने चक्र का भाकषंण से वर्ताव करता है वैसे ही 
विमान प्रादि वाहतों से राज्य का झनुवत्तन करो झोर चोर तथा दुष्ट वाणीवालों का नाश 
करके राज्य में तहीं चोरी करने वाले भौर श्रेष्ठ बचनोंवाले जनों का सम्पादन कीजिये ॥ १०॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
किर उसी विषय को कहते हैं ॥ 





श्घ्प ऋग्वेद अष्टक: ४ | अध्याय: १। वर्ग: २० ॥ 








स्तोमासस्त्वा गौरिंबीतेरवर्धन्र॑न्धयो वैदाथिनाय पिप्रुंमू । आ त्वामुजिशां 
सख्याय॑ चक्रे पच॑न पक्तीरपिंबः सोम॑मस्थ ॥ ११॥ 

स्तोमासः । त्वा । गौरि'5बीते; । अवर्धन्‌ । अरन्वयः । वैदुथिनाय॑। पिप्र॑म्‌। 
आ। स्थाम्‌। ऋजिदा । सख्याय। चक्रे । पच॑न्‌ | पक्ती; | अपिंब! । सोमम्‌ । 
अस्य ॥ ११॥ 


पदार्थ/--( स्तोमास: ) प्रशंसिताः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( गौरिवीते: ) यो गौरी वाच॑ 
अ्येति सः। गौरीति बाइनाम। निघं० १। ११। ( अवर्धन्‌ ) वर्धन्तम्‌ ( अरन्धयः ) 
हिंसय ( वैदयिनाय ) विदिथिना सड्ष्म्रामकरत्रा निर्मिताय ( पिप्रुम्‌ ) व्यापकम्‌ ( आ ) 
( त्वाम्‌ू ) ( ऋजिश्वा ) ऋजि: सरलश्यासौ श्वा च ( सख्याय ) मित्रत्वाय ( चक्र ) 
( पचन्‌ ) ( पक्ती: ) पाकान्‌ ( अपिबः ) पिबे: ( सोमम्‌ ) ऐश्वय्यंमोषधिरसं वा ( अस्य ) 
जगतो मध्ये ॥ ११॥ 


अन्वय।--हे राजन ! गौरिवीतेस्तव सज़न स्तोमासो3बर्धस्तं: सह वैद्थिनाय 
कनुनरन्थयः | य ऋजिश्येव पिप्रु' त्वा सल्‍्याया55चक्र तेन सहास्य पक्ती: पच॑स्वं सोसमपियो 
ये त्यां पालयेयुस्ताव सर्वास्त्व॑ सल्कुर्या: ॥ ११ ॥ 

भावाथ।---अत्र वाचकलुप्तो पमाछझ्ार:--दे राजन्‌ ! ये झुमैगु णैस्त्वां वर्धयन्ति 
मित्र जानन्ति ताम सखीकृत्य त्वमैश्वय्यं बर्धय ॥ ११॥ 

पदार्थ:--है राजद ( गौरिवितेः ) वाणी को विश्षेष प्राप्त प्र्थाद्‌ जानने वाले ध्राप के 
संग से ( स्तोमासः ) प्रश्ंसित ( प्रवधंभ्‌ ) वृद्धि को श्राप्त हों उन के साथ ( वेदथिताय ) 
संग्राम करने वाले से बनाये गये के लिये शत्रुओं का ( प्ररन्थयः ) नाष करों धौर जो 
( ऋजिद्वा ) सरल कुत्ते के सह हो मनुष्य ( पिश्नुम्‌ ) ध्यापक ( त्वा ) ध्रापकों ( सख्याय ) 
मित्रपने के लिये ( भ्रा, चक्र ) भच्छे प्रकार कर चुका उसके साथ ( भ्रस्थ ) इस जगत्‌ के मध्य 
में ( पक्तीः ) पाकों का ( पचचन्‌ ) पाक करते हुए धाप ( सोसस्‌ ) ऐदवर्य वा श्रोषधि के रस 
का £ भ्पिबः ) पान करिये प्लोरजों (त्वाम्‌ ) प्रापकी रक्षा करें उन सबका श्राप सत्कार 
करिये ॥ ११॥ 

भावाये:--इस सन्‍्त्र में वाचरकुलुष्तोपमालदझूर है--हे राजद ! जो उत्तम गुों से ध्राप 
की वृद्षर करते शोर प्रापको मित्र जानते हैं उसको मित्र करके श्राप ऐदवर्य की वृद्रिष 
करो ॥ ११॥ 

अथ विद्वद्विषयमाह ॥ 
अब बिदद्गिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

नर्वबबासः सुतसोमास इन्द्र दशग्बासो अम्य॑र्चन्यकें: । गच्ये 

चिदूरम॑पिधान॑वन्तु ते चिलर॑: शशमाना अप॑ बच ॥ १९॥ 








नर्व॑5ग्वासः । सुतसॉमास; । इल््रमू । दरअखखास; । आमि । अचन्ति । अके 
गव्यम्‌ । चित्‌ | ऊवेम । अविधानैडवन्तम्‌ । तम । चित्‌ । नर । शशमानाः 
ब्रन ॥ १२ ॥ 








पदार्थ:--( नवस्वासः ) नवीनगतयः ( सुतसोमासः ) निष्पादितेश्व्योपधयः 
( इन्द्रम ) विदैश्चययुक्तम ( दशम्बासः ) दश गाव इन्द्रियारि जितानि येस्ते (अभि) स्वतः 
( अर्चन्ति ) सत्कु्बन्ति (अक: ) मन्‍्त्रेबिचारे: ( गव्यम ) गोरिदम ( चित्‌ ) अपि 
( ऊबंम्‌ ) अविद्याहिंसकम्‌ ( अपिधानवन्तम्‌ ) आच्छादनयुक्तम ( तम ) (चित्‌ ) (नरः ) 
नेतारः ( शशमानाः ) अविद्या उल्लछूघमाना: ( अप ) ( त्रन ) बुण्घन्ति ॥ १२॥ 


2008५ अन्वयः--हे बिढव्‌ ! सुतसोमासो नवम्बासो दृशग्बासः शशमाना नरो य गब्य॑ 
चिदूबंमपिधानवन्तमिन्द्रमकेंर॒भ्यर्च॑न्ति तस्थाअविद्यामप ब्रे स्त॑ चित्‌ त्वमपि शिक्षय ॥ १२॥ 
े 
भावाथ;--ये नूतनविद्याजिपृक्षब ऐश्वर्स्यमिच्छुका जितेन्द्रिया बिद्वांसो5क्ानिन: 
प्रयोध्य विदुषः कुबेन्ति त एवं पूजनीया भवन्ति ॥ १२॥ 
पदार्थ:--हे विद्वद ! ( खुतसोमासः ) संपादत कीं ऐश्वर्य भ्लौर प्रोषधियां जिन्होंने 
( तवग्वासः ) जो नवीरू गतिवाले ( दशम्बासः ) जिन्होंने दक्षों इन्द्रियों को जीता ऐसे 
( क्षक्षमाता: ) अ्रविद्याश्रों का उल्लंघन करते हुए (नर: ) नायक जन जिस ( गब्यम्‌ ) 
गोसम्बन्धी ( चित ) निश्चित ( ऊवंस्‌ ) भविद्या के नाश करने वाले ( प्रपिघानवस्तम्‌ ) 
भ्राच्चादत ते युक्त गुप्त ( इस्द्रमू ) विद्या धौर ऐश्वस्यंवान्‌ का ( प्र्क: ) मन्त्र वा बिचारों से 
( भ्रभि ) सब प्रकार ( भ्रचेन्‍्ति ) सत्कार करते झोर उसकी प्रविद्या का ( प्रप, व्रत ) 
अ्रस्वीकार करते हैं ( तम्‌ ) उस को ( चित्‌ ) भी प्राप शिक्षा दीजिये ॥ १२॥ 
भआावार्थ:--जों नवीन विद्या का प्रहए करना चाहते पौौर ऐश्वर्य्य की इच्छा करने प्रोर 
इन्द्रियों के जीतने वाले विद्वाद जन भज्ञानी जनों को बोध देकर विद्वाभ्‌ करते हैं वे ही सत्कार 
करने योग्य होते हैं ॥ १२ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
किर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 


कथो नु ते परिं चराणि विद्वान वी मघबन्या चुकथे । या चो नु 
नव्यां कृणबंः शविष्ट प्रेद॒ ता तें विद अवाम ॥ १३ ॥ 

क॒थो इति । हु । ते । पहिं। चराणि। विद्वान। बीयीं। मघ:बच। या । 
चुकथे | या । चो इति । नु । नव्यां । कुखव॑ः । झविष्ठ॒ । प्र । इत । ऊं इति। ता । 
ते । विदयेषु | जवाम॒ ॥ १३॥ 


१६० ऋग्वेद: अष्टकः ४ । अध्याय: १ । वर्ग: २५॥ 








ढ 

पदार्थ/--( कथो ) कथम (नु) (ते) तब (परि ) सर्वतः ( चराणि ) 
ग़तिमन्ति भ्राप्तव्यानि वा (विद्वान) (वीर्या ) वीयैयुक्तानि सेन्यानि ( मघवन्‌ ) 
पूजितधनयुक्त ( या ) यानि ( चकर्थ ) करोषि ( या ) यानि ( चो )च (नु) ( नव्या ) 
नवेषु भवानि ( कृषावः ) करोषि ( शविष्ठ ) अतिशयेन बलिप्ठ (प्र )(इत्‌ ) एब (ड) 
( ता ) तानि ( ते ) तब ( विदथेषु ) सड्प्रामेषु ( क्रवाम ) उपदिशेम | १३ ॥ 

अन्दयः--हे मघवन्‌ ! या ते परि चराणि बोर्या कथो नु चकर्थ विद्वांस्वं या चो 
नव्या नु कृणव: । हे शविष्ठ ते यानि विद्थेषु व श्र जबाम ता तानीदु त्वं गरहाण ॥ १३ ॥ 

७ 

भावाथ---मलुष्या: सेव नबीना नवीना विद्या नूतन॑ नूतन कार्य्य॑ संसाध्यैश्चर्यय 
ऋष्लुयुरेबमन्यान्‌ प्रत्युपविशन्तु ॥ १३॥ 

पदार्थ:--हे ( मघवनू ) श्रेष्ठ घन से बुक्‍्त ! (या ) जो ( ते ) भाष की ( परि ) 
सब धोर से ( चराणि ) चलने वाली धौर भ्राप्त होने योग्य ( वीर्य्या ) पराक्मयुकत सेनापों को 
( कथो ) किसी प्रकार ( नु ) निदचय ते ( चकर्ष ) करते हो तथा ( विद्वानू ) विद्याद्‌ भाप 
( था ) जिन को ( चो ) भौर ( नव्या ) नवीनों में उत्पस्तों को ( सु ) निएुचय से ( क़ृणवः ) 
सिद्ध करते हो । हे ( श्विष्ठ ) भ्रतिशय करके बलिष्ठ ( ते ) भाप के जिन को ( विदयेषु ) 
सद्प्रामों में हम लोग ( प्र, ब्रवाम ) उपदेश करें ( ता ) उन को ( इत्‌ ) निएषय से ( उ ) 
भी भाप ग्रहण करो ॥ १३ ॥ 

आबाये:--अनुष्यों को चाहिये कि सदा हो तबीत नवीन विद्या श्र सवीन तवीत कासययें 
को सिद्बघ करके ऐएवर्य्य को प्राप्त होवें इसी प्रकार भ्रग्यों के प्रति उपदेश करें ॥ १३॥। 


पुनस्तमेव विषयमादह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
एवा विश्वां चकुवों ईन्द्र भूय्य॑परीतों जल॒पा बीर्येण । या चित्रु व॑जिन्कुबों 
दधुष्वान तें वत्ता त्िष्या अस्ति तस्‍्वाः ॥ १४ ॥ 
एता । विश्वा । चकृडबान्‌ । इन्द्र । भूरिं । अप॑रि5इत: । जजु्ष । वीस्येंण । 
था। चित । तु । वज्ित्‌। कुणबैः । दुधृष्वानू । न । ते । ब॒र्ता । तविषध्या: । अस्ति । 
तर्स्या; ॥ १४ ॥ 
पदार्थ/--( एता ) एतानि ( विश्वा ) सर्वाणि ( चकृबान्‌ ) झतवान्‌ ( इन्द्र ) 
परमेश्वरय्येयुक्त राजन्‌ ( भूरि ) बहूनि बढानि ( अपरीत: ) अवर्जित: ( जनुषा ) द्वितीयेन 
जन्मना ( वीस्येंग ) पराक्रमेण (या) यानि (चित्‌ ) अपि (जु ) सद्यः ( बच्चिन्‌ ) 


प्रशस्तशख्राखयुक्त ( कृणवः ) कुर्य्या: ( दृश्ृष्वान्‌ ) धर्दितवान्‌ ( न ) निषेधे ( ते) तब 
( वर्त्ता ) श्वीकर्त्ता ( तविष्या: ) बलयुक्ताया: सेनाया: ( अस्ति ) ( तस्या: )॥ १७४ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डठम »। अनुबाकः रे | सूक्तर *६ ॥ १६१ 





अन्वय३--हे बज़िन्निन्द्रापरीतर्व जनुषा वीर्य्येण चिदेता विश्वा चकबानया च 
भूरि ऋणवो हे राजंस्ते चिद तस्याश्तविष्या दृधृष्बान्नु बत्तों कोडपि नास्ति ॥ १४॥ 


जाबाथः-े राजादयो जनास्‍्ते जब्यचर्य्येण विद्या: प्राप्य चत्वारिशहर्पायु- 
ध्कास्सन्त:ः समावरत्यं स्वयंबरं विवाह विधाय सेनां वर्धयित्वा प्रजाया: सबंतो5मिरक्षणं 
कुय्यु: ॥ १४॥ 

पदार्थ:--है ( वच्चित्‌ ) उत्तम झस्त्र और सस्‍्त्रों से भर ( इस्द्र ) अत्यन्त ऐदवर्स्य से 
युक्त राजन ! ( भ्रपरीतः ) नहीं वज्जित प्राप ( जनुषा ) दूसरे जन्म से भर ( वीस्येंसा ) 
पराक़म से ( चित्‌ ) भी ( एता ) इल ( विद्या ) सब को ( चक्॒वाद्र ) किये हुए हो भोर 
(या ) जिन ( भूरि ) बहुत बलों को ( कृणवः ) करिये। हे राजव्‌ ( ते ) भाप की निदिचत 
( तस्थाः ) उस ( तविष्या: ) बलयुकत सेना का ( दघृष्वान्‌ ) धृष्ट पर्थाद्‌ हषित किया हुप्ा 
( नु) श्रीक्र ( वर्ता ) स्वीकार करने वाला कोई भी ( न ) नहीं ( भ्रस्ति ) है॥ १४॥ 

भावार्थ:--जो राजा श्रादि जन हैं वे ब्रह्मचस्यं से विद्याप्रों को प्राप्त होकर चदालीस 
बर्ष की प्रवस्था से युक्त हुए समावत्तंन करके भ्र्थाद्‌ एृहस्थाश्रम को विधिपूर्वक ग्रहए कर स्वयंवर 
विवाह कर भोर सेता की वृद्दिष करके प्रजा की सब प्रकार से रक्षा करें ॥ १४॥ 


अथ विद्द्धियये पुरुषार्थरक्षणविषयमाह |; 
अथ विदद्विषय में पुरुषार्य रक्षणविषय को कहते हैं ॥ 
इन्द्र बरह क्रियमाणा जुपस्व॒ या तें शविष्ठ नव्या अक॑म्म । बल्ब भद्रा 
सुकृता वसूयू रथ न घीरः स्वपां अतक्षम्‌ ॥ १४ ॥.२५॥ 
इन्द्र । हद । क्रियमाणा | जुपख । या। ते । शविष्ठ । नव्यां । अकस्मे । 
बर््राउश्ब । भद्रा । सुइकृता । बखुउयुः | सथ॑म । न। धीर। | सुइअपौः । अतक्षमः 
॥ १५॥ २५॥ 
पदार्थ--( इन्द्र ) विद्ैश्वर्य्यंयुक्त ( जद्य ) अज्नानि धनानि वा । अक्षेत्यन्ननाम । 
निघं० २।७। धननाम च।२।१०। (क्रियमाणा ) वरत्तमानेन पुरुषाथेन सिद्धानि 
( जुपस्व ) सेवस्व (या ) यानि (ते) तब ( शबिष्ट ) अतिशयेन बल्युक्त ( नया: ) 
नबीना: श्रिय: ( अकम्म ) कुर्ण्याम ( यस्प्रेव ) यथा वख्राणि प्राप्यन्त तथा ( भद्रा ) 
कल्याणकराणि ( सुकृता ) धर्म्येण निष्पादितानि ( बसूयुः ) आत्मनों धनमिच्छुः 
( रथम्‌ ) स्मणीयं यानम्‌ ( न ) इव ( घीरः ) ध्यानवान्‌ योगी ( स्वपा: ) सत्यभापणा- 
दिकर्मा ( अतक्षम्‌ ) प्राप्लुयाम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्वय;--हे शबिष्ठेन्द्र ! यस्थ ते नव्या: श्ियो वयमकर्म या क्रियमाणा अहम त्वं 
जुषस्व॒ वा भद्रा सुकृता वस्नेव स्वपा धीरों वसूयू र॒थं न भद्रा खुकृता भ्रमतक्षम्‌ ॥ १५॥ 


श्ध्र ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १ । बर्ग: २५॥ 





भावाथ --- अत्रोपमालझ्वार:--हे मनुष्या गोत्रधनस्याशया यूयमालस्येन घुरुषाय 
मा त्यजत किन्तु नित्य पुरुषार्थवर्धनेनेश्वय वर्धयित्वा बस्रवद्रयवत्सुखं भुक॒स्वा चूतनं यश: 
प्रथयतेति ॥ १५ ॥ 

अत्रेन्द्रविददगुणवर्ण नादेतद्स्य पूबंसूक्तार्थन सह सन्ञसिबेद्या ॥ 
इत्येको नविशत्तम॑ सूक्तः पब्चविंशों वर्गेश्व समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--है ( शविष्ठ ) प्रतिशय करके बल से धोर ( इन्द्र ) विद्या घोर ऐड्बस्य से 
युक्त जिन ( ते ) ध्रापके ( सव्या: ) नवीन घनों को हम लोग ( प्रकम्म ) करें झौर (या ) 
जिन ( क्रियमाणा ) वत्तमान पुरुषां से सिद्ध हुए (ब्रह्म ) भ्म्त वा घनों का श्राप 
( जुपस्व ) सेवत करो उन ( भद्टा ) कल्याणकारक ( सुकृता ) धम्मं से उत्पन्न किये हुओों को 
(बस्त्रेव) जैसे वस्त्र प्राप्त होते वेसे तथा ( स्वपाः ) सत्यमाषरा भ्रादि कर्म करने वाला ( घीरः ) 
ध्यानवाद्‌ योगी भोौर ( वसूयु: ) भपने को घन की इच्छा करने वाला ( रघम्‌ ) उत्तम वाहन 
को ( न ) से जैसे वैसे कल्यारकारक भौर घम्में जेसे उत्पल्न किये गयों को में ( भ्रतक्षम्‌ ) प्राप्त 
होऊें ॥ १५॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में उपमालझुर है--है मनुष्यो | वद्य भ्रौर घत की धाशा से भ्राप 
लोग प्रालस्थ से पुरुषार्थ का त त्याग करो किन्तु नित्य पुरुषायं की वृद्विष से ऐश्वस्यं को वृदिषि 
करके वस्त्र प्रौर रथ से जैसे वैसे सुख का भोग करके नवीन यद्ा प्रकट करो ॥ १५॥ 


इस सूक्त में इन्द्र और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस 
सूक्त के अर्थ की इनसे पूर्व सृक्त के अथे के साथ 
सक्लति जाननी चाहिये ॥ 


यह उनतीसवां सूक्त और पच्चीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ओरैम 


अथ पज्वदशचस्य त्िंशत्तमस्य ब्क्तस्य बश्न रात्रेय ऋषिः । इन्द्र ऋणश्वयर्थ 
देवता ।! । २। ३।४।५४। ८ । ९ निचतृत्रिष्दप्‌ | १० विराट त्रिष्डुप्‌ 
७। ११ १२ त्रिष्डपलन्दः । घेवतः स्वर! । ६ । १३ पढ़क्तिः 
१४ स्वराट्पडूक्तिः। १५ भुरिकूपदृक्तिश्डन्दः । 
पञुचमः स्व॒रः ॥ 
अयेन्‍्द्रविषयमाह ॥ 
अब पन्‍्द्रह ऋचा वाले तीसवें सूक्त का आरम्भ है. उस के प्रथम मन्त्र 
में इन्द्र के विषय को कहते हैं ॥ 
क्य: स्य वीरः के अंपरयदिन्द्रं सुखरैथमीय॑मानं दरिंम्याम्‌ । यो राया 
ब॒ज्जी सुतसॉममिच्छन्तदोको गन्‍्ता पुरुदृत ऊती ॥ १ ॥ 


क्य॑ । स्व: | बीर:। क/। अपइयत्‌। इस्द्रमू। सख5रथम्‌। ईय॑मानम्‌। 
हर्रिडभ्याम्‌ । य/। राया | बजी । स॒त5सॉमम्‌ । इच्छनू । तत्‌। ओकः । गरस्ता । 
परुहहुतः । ऊती ॥ १॥ 


पदार्थ+--( क्य ) करिसिन्‌ (स्व: ) सः (बीर ) शूरः (कः ) ( अपश्यत्‌ ) 
पश्यति ( इन्द्रम्‌ ) विद्यतम ( सुखरथम्‌ ) सुखाय रथस्सुखरथस्तम ( ईयमानम्‌ ) 
गच्छन्तम्‌ ( दरिभ्याम्‌ ) बेगाकर्षणाभ्याम्‌ ( यः ) ( राया ) धनेन ( बज्जी ) शस्राखयुक्तः 
( खुतसोमम्‌ ) सुतः सोम ऐश्वर्य्य यर्मिस्तम्‌ (इच्छम्‌ ) (तत्‌ ) (ओक: ) गृहम्‌ ( गस्ता ) 
( पुरुदृतः ) बहुमिः स्ुतः ( ऊती ) रक्षणा्ाय ॥ १॥ 

अन्वय/--हे विदन्‌ ! को वीर इन्द्रमपश्यत्क्व हरिभ्यां सुखर्थमीयमानमपश्यव्‌ 
यो बज्ी गन्‍्ता पुरुददतः सुतसोम॑ तदोक इच्छस्नूती रायेन्द्रमपश्यत्स्य: सुखरवं प्राप्तुधात्‌ ॥ 

भावाथ!--ह्दे बिदन्‌ ! के विद्यु दादिवियां प्राप्ठमधिकारिण: सन्तीति प्रच्छामि 
ये बिदुषां सकल नाप्तरीत्या विद्यां हस्तक्रियां गृद्दीत्वा नित्यं प्रयतेरन्रित्युत्तम्‌ ॥ १॥ 

पदार्थ:-हे विद्ननू ( कः ) कोन (वोरः ) झूर ( इन्द्रम्‌ ) विजुली को ( श्रपश्यत ) 
देखता है ( कद ) किसमें ( हरिम्थाम्‌ ) वेग प्रौर भ्ाकषंण से ( सुखरथम्‌ ) सुख के श्र्थ 
की कक ईयमानम्‌ ) चलते हुए रब को देखता है (यः ) जो ( वज्ञी ) शस्त्र और अस्त्रों 
में युक्त ( बनता ) जानेवाला ( पुरु्हृतः ) बहुतों से स्तुति किया गया ( सुतसोमम्‌ ) इकट्ठा 


र्र 





श्ध्ष ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १। बे: २६ ॥ 








किया ऐश्वर्य्य जिस में (तत ) उस ( झोकः ) गृह की ( इच्छन्‌ ) इच्छा करता हुपरा 
( ऊती ) रक्षा झादि के लिये ( राया ) घन से विजुली को देखता है ( स्यः ) वह छुछ के लिये 
रथ को प्राप्त हो ॥ १॥ 

भावा/्:--हे बिढ़व ! कौन विजुली श्रादि की विद्या के श्राप्त होने को अधिकारी हैं 
इस प्रकार पूछता हैँ; जो विद्वानों के सज्ञ॒ से ययाबंवक्ता जनों की रीति से विद्या और हस्तक्रिया 
को ग्रहण करके नित्य प्रयत्त करे यह उत्तर है॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

अवाचचक्ष॑ पदम॑स्य सस्वर्ग्न निधातुरन्वायमिच्छन्‌ । अपृ॑च्छमन्याँ उत 
ते म॑ आहुरिन्द्र नरों बुबुधाना अशेम ॥ २॥ 

अब॑ । अचचक्षम्‌। पदम्‌। अस्थ। सस्व:। उप्रम्‌। निउधातुः | अछु। 
आयम्‌ | इच्छन्‌ | अ्रच्छम्‌। अन्यान्‌ । उत | ते। में। आहुः। इल्द्रमू। नर! । 
बुबुधाना; । अशेम ॥ २॥ 





हे 

पदार्थ :--- अब ) ( अचचक्षम्‌ ) कथयेयम्‌ ( पदम्‌ ) प्रापणीय॑ विज्ञानम्‌ 
( अस्य ) शिल्पस्थ ( सस्वः ) गुप्तम्‌ ( उप्रम्‌ ) उप्रगुणकर्मस्वभावम्‌ ( निधातुः ) घरतुः 
( अनु ) ( आयम्‌ ) प्राप्तुयाम (इच्छन्‌ ) (अप्रच्छम ) प्रच्छेयम्‌ ( अन्यान्‌ ) बिदुषः 
(डत ) ( ते ) बिद्वांसः ( में ) महम्‌ ( आहुः ) कबयन्तु ( इन्द्रम) विद्युतम ( नरः ) 
नायकाः ( बुबुधानाः ) सम्बोधयुक्ताः ( अशेम ) प्राप्ठुयाम ॥ २॥ 

अन्वय;--शिल्पविद्यामिच्छन्नह॑ यावन्यान्‌ विदुषोउप्रच्छ॑ ते बुबुधाना नरो मं 
इन्द्रमाहुस्तमस्थ निधातु: सस्वरुप्ं पदमन्वायमन्याव्परत्यवाचचक्षमेवमुत मित्रवद्धत्तमाना व्य 
साज़ोपाज़ाः शिल्पविद्या अशेम ॥ २॥ 


भावार्थ:--यदा जिज्ञासबो विदुषः प्रति प्रच्छेयुस्तदा तान्प्रति यथायमुत्तरं 
प्रददय रेबं सखाय: सन्‍्तो विद्य दादिविद्यामुन्नयेयु: ॥ रे ॥ 


पदार्थ:--शिल्पविद्या की ( इच्छनू ) इच्छा करता हुमा मैं जिन ( धन्‍्यात्‌ ) पन्‍्य 
विद्वानों को ( प्रपृच्छम्‌ ) पूंछू' (ते) वे ( बुबुधाना: ) संबोधयुक्त ( नरः) नायक जन 
विद्वाबु , मे ) मेरे लिये ( इस्द्रमु) विजुली को ( भाहः ) कहें उस को ( प्रस्य ) इस 
शिल्पविद्या के ( विधातु: ) घारण करने वाले के ( स्व: ) गुप्त ( उप्रम ) उम्रगुणा, कम्मं प्रौर 
स्वभाव वाले ( पदमर्‌ ) प्राप्त होने योग्य विज्ञान को ( अनु, भ्रायम्‌ ) भनुकूल प्राप्त हों भौर 
भ्रस्थों के प्रति ( भ्रव, प्रचचक्षम्‌ ) निशशेष कहूँ इस प्रकार ( उत ) भी मित्र के सहश वत्तमान 
हम लोग भज्ज भौर उपाज़ों के सहित शिल्पविद्याप्रों को ( भ्शेम ) प्राप्स होवें॥ २॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ £। अनुवाकः २। सूक्तम्‌ ३० ॥ श्धश्‌ 








'भावार्थ:-- जब शिल्प भादि विद्या के जानने की इच्छा करने वाले जन विद्वानों के प्रति 
पूछें तब उनके प्रति ययाय॑ उत्तर देवें इस प्रकार परस्पर मित्र हुए विजुलो भादि की विद्या की 


उस्तति करें ॥२॥ 
पुनस्तमेव विषयमाद ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
प्रत्ु बय सुते या ते कृतानीन्द्र अवाम यानिं नो जुजोपः। 
वेददरविंद्ास्छुणव॑च्॒ विद्वान्बईले5य मुघवा स्वेसेनः ॥ ३ ॥ 


प्र । जु। बयम्‌ । खुते । या। ते । कुतानिं। इन्द्रे । शवांम | यानिं। नाः । 
जुजेंषः | वेद॑त्‌। आविद्वान्‌। शुणब॑त्‌ । च्‌ | विद्यान्‌ । बढ़ते । अयम्‌ । मघ5वां । 
सर्बैउसेन; ॥ ३ । 


पदार्थ+--( श्र) (तु ) सद्यः (बयम ) ( सुते ) उत्पन्ने जगति (या ) यानि 
( ते ) तब ( कृतानि ) ( इन्द्र ) बिद्न्‌ ( अ्रवाम ) उपदिशेम ( यानि ) ( नः ) अस्माकम्‌ 
( जुजोषः ) जुषसे ( बेदत्‌ ) बिजानीयात्‌ ( अविद्वान ) (शूणवत्‌ ) शूण॒यात्‌ (च) 
बिद्वान्‌ ( बते ) प्राप्नोति प्रापथति था ( अयम्‌ ) ( मघवा ) बहुधनवान्‌ ( सर्वेसेनः ) 
सर्बाः सेना यस्य सः ॥ ३॥ 

अन्वयः--हे इन्द्र ! या ते सुते ृतानि नः यानि त्वं जुजोषस्तानि बयंनुप्र 
जअबाम यदा5यं मघवा स्ंसेनो विद्वान्‌ विद्या बहते तदायमविद्वाब्दुणवद्वदरूच ॥ ३। 


भावार्थ:--द्वाबुपायौ विद्याप्राप्तये बेदितवब्यौँ तत्राद्यो विद्याउध्यापक आप्नो 
भवेच्द्रोताउध्येता च पवित्रो निष्कपटी पुरुषार्थी स्थात्‌ | द्वितीय: सतां बिदुषां क्रियां दृष्ट्वा 
स्वयमपि ताइझशी कुर्य्यादेवं कृते सर्वेषां विद्यालाभों भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-हे (इन्द्र ) विद्वन्‌ ! (या) जिन (ते) भाष के ( सुते ) उत्पन्त हुए 
संसार में ( कृतानि ) किये हुए कास्यों का (सः ) हम लोगों के ( यानि) जिन कास्पों को 
( जुजोषः ) भाप सेवते हो उन का ( वयम्‌ ) हम लोग ( नु ) शीक्ष ( प्र, बवाम ) उपदेश 
देवें भौर जब ( प्रयमु ) यह ( मघवा ) बहुत धनवाला धौर ( सर्वसेन: ) सम्पूर्ण सेनाप्रों से 
युक्त ( बिद्वानू ) विद्वाब जन विद्या को ( वहते ) प्राप्त द्वोता वा प्राप्त कराता है तब यह 
( भविद्वानू ) विद्या से रहित जन ( शुरवद्‌ ) श्रवण करे भोर ( वेदत ) विशेष करके जाने 
(च)भी॥३॥ 

आवार्थ:--दो उपाय विद्या की प्राप्ति के लिए जानने धाहियें उनमें प्रथम उपाय यह कि 
विद्या का प्रध्यापक यथायंवक्‍ता होवे तथा सुनने झोर पढ़नेवाला पवित्र कपटरहित पौर पुरुषार्थी 
होवे । दूसरा उपाय यह है कि श्रेष्ठ विद्वानों का करम्में देख कर ध्राप भी वैसा ही कम्में करे 
ऐसा करने पर सब को विद्या का साम होवे ॥ हे ॥ 





६ ऋग्वेद: अष्टक: ४; अध्याय: १। वर्ग: २६॥ 





अथ वीरकर्म्माह ॥ 
अब बीरों के कर्म्मं को कहते हैं ॥। 


स्थिरं मरनरचकृपे जात इन्द्र वेषीदेकों युधये भूय॑ंसश्चित्‌ । अश्माने 
चिच्छव॑सा दिद्युतो वि विदो गवामर्वमुस्तियाणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्थिरम्‌। मन; । चकपे। जञातः । इन्द्र । बेषिं । इत्‌ । एक: । युधयें । भूय॑स' 
चित्‌ | अदर्मानमू। चित्‌। शर्वसा। दिद्यतः। बि। विदः । गवाम्‌ । ऊर्बम । 
डस्तियाणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाथ/---( स्थिरम्‌ ) निश्चलम (मनः ) अस्तःकरणम्‌ ( चक्रपे ) करोति 
( जात: ) प्रकटः सन्‌ ( इन्द्र ) योगैश्वयमिच्छुक (वेषि ) व्याप्नोसि ( इत्‌ ) एबं ( एक: ) 
( युध्ये ) युद्धाय ( भूयसः ) बहून्‌ ( चित्‌ ) अपि ( अश्मानम्‌ ) मेघम ( चित्‌ू ) अपि 
( शव॒सा ) बलेन ( दिद्य तः ) प्रकाशयतः (बि) ( बिदः ) बेद्य ( गवाम ) गन्त॒णाम 
( ऊर्बम्‌ ) हिंसकम्‌ ( उलियाणाम्‌ ) रश्मीनाम्‌ ॥ ४॥ 


अन्वयः--हे इन्द्र ! क्येक: सृस्यों युधये शवसाउश्मानं भूयसश्निदूषनांश्न 
गवामुसख्तरियाणामूव चक॒पे द्रो चिद्वि दिद्य तस्तथा त्व विजयं विद: | एको ज्ञातस्त्वं बतो मन: 
स्थिरं चकपे तस्मादिदुराज्यं बेषि ॥ ४ ॥ 


भावाथे;---अत्र बाचकलुप्नोपमाछद्वार:--यथा सूथ्यमेघौं युद्धथेते तथा राजा 
शब्रुणा सह सड़ग्राम॑ कुर्य्या्यथा सूस्ये: किरण: सब कार्य साध्नोति तथा राजा सेनाउमाल्ये 
सब राजकृत्यं साधयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:- हे ( इन्द्र ) योगजन्य ऐड्वर्य को ईच्छा करने बाले जन ! जिस प्रकार ( एक: ) 
एक सूय्यं ( युधये ) युद्ध के लिये ( छावसा ) बल से ( भ्रध्मानस्‌ ) मेघ को झोर ( भूयसः ) 
बहुत ( थित्‌ ) भी मेघों को तथा ( गवाम्‌ ) चलने वाले ( उल्लियाणाम्‌ ) किरणों के ( ऊवंगू ) 
नाश करने वाले को ( चकृषे ) करता शोर दोनों ( चित ) निश्चित ( वि, दिद्युतः ) प्रकाश 
करते हैं वैसे भ्राप विजय को ( विद: ) जनाइये एक ( जात: ) प्रकट हुए भाप जिससे ( मनः ) 
अम्तःकरण को ( स्थिरम्‌ ) निश्चल करते हो ( इत ) इसी से राज्य को ( वेषि ) श्राप्त होते 
हो ॥ ४ ॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है--जेसे सूर्य भौर मेष परस्पर युद्ध 
करते हैं वेसे राजा छात्रु के साथ संग्राम करें भ्ौर जेसे सूर्य किरणों से सब कार्य्य को सिद्ध 
करता है वैसे राजा सेना भोर अन्‍्त्रीजनों से सम्पूर्णा राजकृत्य सिद्ध करे ॥ ४।॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः २। सूक्तम्‌ ३० ॥ श्६७ 





८---_म-----पप-म--फप+:िसत-प:८ममनमनमससससम्स्स्ससस 
परो यच्बे परम आजनिष्ाः परावति शर॒त्य॑ं नाम विश्रंत्‌। अव॑स्चिदिन्द्राद- 
भयन्त देवा विश्वां अपो अंजयद्ासपंत्नीः॥ ५ ॥ २६ ॥ 

पुर; । यत्‌ । त्वम्‌ । परम: । आउजनिश्ाः । पराउवति । श्रुल॑म्‌ । नाम॑। 
विश्वेत्‌। अतः । चित्‌। झनद्रांत । अभयन्त । देबा;। विश्वां;। अपः | अजयत्‌ । 
दास5पैत्नी; ॥ ५॥ २६॥ 


पदार्थः--( परः ) उत्कृष्ट: (यत्‌) यः (त्वम) (परमः ) अतीब अ्रष्ठः 
( आजनिष्ठा: ) समस्‍्ताज्ञायसे ( परावति ) दूरे देशे (शत्यम्‌) अरुती श्रवण भवम्‌ 
( नाम ) संज्ञाम्‌ ( बिश्वत्‌ ) ( अतः ) ( चित्‌ ) आवे ( इन्द्रात्‌ ) विद्य तः ( अभयन्त ) 
( देबाः ) विद्वांस: ( विश्वा: ) सर्वा: ( अपः ) जछानि ( अजयत्‌ ) जयति ( दासपत्नीः ) 
यो जल ददाति स दासो मेघः स पति: पाछको यासा ता: ॥ ४॥ 

अन्वय!---हे विदद ! यर्तवं परः परमः श्रुत्य॑ नाम विश्वत्सन्नाजनिष्ठा: स यथा 
पराबति देझे स्थितः सूस्यों बिश्वा दासपत्नी रपोउजयदू यथा देवा इल्द्रादभयन्त तथा 
बत्तमाने5तश्रिस्सुख॑ वर्षधय ॥ & ॥ 

भावाथेः--अत्र वाचकलुप्रोपमालझारः--दे मनुष्या यथा दूरस्थोषि सूर्य्यः 
स्वप्रकाशेन प्रख्यातो वर्त्तते तब दू रे सम्तो5प्याप्ता: प्रकाशितकीत्तेयो भवन्ति ॥ ५॥ 

पदार्थ:--हे बिद्तत्‌ | ( यद्‌ ) जो (त्वमु) भाष (परः ) उत्तम ( परम: ) भ्रत्यन्त 
श्रेष्ठ ( शुत्यम्‌ ) अवरा में उत्वन ( नाम ) संज्ञा को ( बिश्रत्‌ ) धारण करते हुए ( प्राजनिष्ठाः ) 
सब प्रकार से प्रकट होते हो वह जेंसे ( परावति ) दूर देक्ष में स्थित सूस्य ( विश्व: ) संपूर्ण 
( दासपत्नी: ) जल का देने वाला मेष जिन का पालनकर्ता ऐसे ( झपः ) जलों को ( प्रजयत्‌ ) 
जीतता है भ्रौर जैसे ( देवा: ) विद्वाद्‌ जन ( इन्द्राव ) बिजुली से ( भमयनन्‍्त ) नहीं डरते हैं बैसे 
वत्तमान होने पर ( प्रतः ) इससे ( बित्‌ ) भी सुख की वृद्धि करिये ॥ ५॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्र है--हे मनुष्पो ! जैसे दूरस्थित भी सूर्य 
पपने प्रकाश से प्रसिद्ध होता है वैसे ही दूर वत्तंमान भी यथायंवक्‍ता जन प्रकाशित यशवाले 
होते हैं ॥ ५॥ 





अथ विद्वद्विययमाद || 
अब बिद्रद्धिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
तम्पेंदेते मर्तः सुझेवा अरे सुन्वन्त्यन्धः । अददिमोहानमप 
आश्यान प्र मायाभिम्मांयिन सक्नदिन्दर! ॥ ६९ ॥ 
ठुम्बं। इत्‌। एुते। मरुत:। सुछ्णेवांः । अचीन्‍्ति। अर्कम्‌। सुस्वन्ति। 
अन्धः । अहिंभ्‌ | ओहानम्‌। अपः। आउशयानम्‌। प्र। मायासिः। मायिन॑म्‌ । 
सश्नत्‌ । इन्द्र: ॥ ६ ॥ 


श्ध्ड ऋग्वेदः अष्टक: ४ | अध्याय: १ । बे: २७॥ 








पदाथ+--( तुम्य ) तुभ्यम्‌ । अत्र विभक्त लुंक्‌ ( इत्‌ ) एबं ( एते ) ( मरूतः ) 
ऋत्विज: ( सुशेवाः ) सुष्ठुसुखाः ( अचं॑म्ति ) सत्कुबन्ति (अकंम्‌) सत्करणीयम 
( सुन्बस्ति ) निष्पादयन्ति ( अन्धः ) अन्नम्‌ (अहिम ) मेघम्‌ ( ओहानम्‌ ) त्यजन्तम्‌ 
( अपः ) जछानि ( आशयानम्‌ ) यः समन्ताच्छेते तम्‌ (प्र) (मायाभि. ) प्रज्ञाभिः 
( मायिनम्‌ ) कुत्सिता माया प्रज्ञा विद्यते यस्य तम्‌ ( सक्षत्‌) समवेति (इन्द्र: ) 
विद्यु त्‌॥ ६॥ 


अन्वय;--दे विद ! अश्रेन्द्रो मायाभिराशयानं मायिनमोहानमहिं सक्षद्धत्वाउपो 
भूमौ निषातयति यथते तुभ्य सुशेवा मरुतो5कंम चेन्त्यन्धः सुन्बन्ति तथेदतुभ्यं सर्वे विद्वांसस्खुख॑ 
प्र नच्छस्तु ॥ ६॥ 

भावार्थ:--त एव विद्वांसो जगत: खुखकरा भवन्ति ये सूर्य्यमेघवजगत: सुखकराः 
सन्ति स्वात्मवदन्येबां सुखकरा भवन्ति ॥ ६ |! 

पदार्थ:-हे विन! जेंसे ( इखटः)) बिजुली ( सायातिः ) बुद्धियों से ( भ्राशयानम्‌ ) 
चारों ध्रोर शयन करते हुए ( मायिनम्‌ ) निकृष्ट बुद्रिषवाले भोर ( श्ोहानम्‌ ) त्याग करते 
हुए ( भहिस्‌ ) मेष को ( सक्षत्‌ ) प्राप्त होता है घोर ताड़न करके ( भ्रपः ) जलों को भूमि में 
गिराता है भोर जैसे (एते) ये (तुम्य ) घ्राप के लिये (सुशेवा: ) उत्तम खुखबाले 
( मत: ) ऋत्विक्‌ मनुष्य ( अ्रकंसू ) सत्कार करने योग्य का ( प्रच्च॑न्ति ) सत्कार करते हैं भौर 
( प्रन्ष: ) प्रश्न को ( सुस्वन्ति ) उत्पन्न करते हैं देसे ( इत्‌ ) ही ध्राप के लिये सम्पूर्णा विद्वाद्‌ जन 
सुख ( प्र ) देवे ॥ ६ ॥ 

भावार्य:--वे हो विद्वादू जन जगत के सुख करने वाले होते हैं जो सूस्यं भर मेष के 
समान जगत्‌ के सुख करने वाले हैं तथा ध्रपने समान दूसरों के सुख करने वाले होते हैं ।। ६ ॥ 


अथ बीरविषयमाह ॥| 
अब बीरबिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
वि पू मृधों जलुधा दानमिन्वृश्नहन्गवा मघबन्त्सअ्चकानः। अ्रा 
दासस्य नमुचे! शिरों यदवर्सयों मभवे गातुमिच्छन्‌ ॥ ७ ॥ 
वि। सु । सर: | जलुर्षा । दान॑म्‌। इल्ब॑नू। अहंच्‌। गया। मघ5पुन्‌। 
सम्‌5चकानः । अभै। दासस्थ । नर्॑चेः । शिर | यत्‌ । अव॑त्तेयः । मनेवे । गातुम्‌ । 
इच्छन्‌ ॥ ७॥ 
पदार्थ:--( वि ) विशेषेण ( सु ) शोभने ( सूधः ) खड़्प्रामान्‌ ( जनुषा ) जन्मना 


( दानम्‌ ) ( इन्बन्‌ ) प्राप्ुवन्‌ ( अहन्‌ ) इन्ति (गवा) किरणेन ( मघबन्‌) ध्ेश्रर्य्याद्थ 
( सब्चकान: ) सम्यकामयमान: (अत्रा ) अस्मिन्‌ ब्यवद्ारे | अत्र ऋचि तुनुघेति दीघ:। 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ £। अनुवाकः रै। सूक्तम्‌ ३० ॥ १६६ 











( दासस्य ) सेवकबद्‌ वरत्तमानस्य मेघस्‍्य ( नमुचे: ) यः स्व॑ रूपं न मुब्चति तस्य 
( शिरः ) उत्तमाज्षम ( यत्त्‌ ) ( अवत्तय: ) वत्तंये: ( मनवे ) मननशीछाय धार्मिकाय 
मनुष्याय ( गातुम्‌ ) भूमिं वाणी वा ( इच्छन्‌ ) ॥ ७॥ 


अन्य ;--हे मघबन्‌ ! राज॑स्त्वं जनुषा दानमिन्वन्‌ सब्‌ यथा सूर्यों गबा मेघमहंस्तथा 
सधो जहि। सब्चकान: सत्‌ यथात्रा सूस्यों नमुचेदासस्य मेघस्य शिरो व्यहँसस्‍्त॒था त्वं मनवे 
यदूयां गातुमिच्छूस्तद्ब शत्रुझ्रः स्ववत्तेय: ॥ ७॥ 

भावार्थ/--अत्र बाचकलुप्तोपमालकझ्कारः--हे राजानो यः सूर्यो मेघ॑ जित्बा 
जगत्सुखबति तथा दुष्टाब्छत्रून्‌ विजित्य प्रजा: सुखयन्तु ॥ ७॥ 

पदार्थ:--हे ( मघवन्‌ ) घन झौर ऐश्वर्य से युक्त राजन ! श्राप ( जनुषा ) जन्म से 
(दानम्‌ ) दाल को ( इल्बनू ) श्राप्त होते हुए जेते सूख्य ( गया ) किरर से मेष फा ( भरहनू ) 
नाए करता है बेसे ( मृषः ) संग्रामों को जीतिये झोर ( सञवकान: ) उत्तम प्रकार कामना करते 
हुए जैसे ( भ्त्रा ) इस व्यवहार में सूर्य ( नमुचे: ) धपने स्वरूप को नहीं त्यागने वाले ( दासस्य) 
सेवक के सहश वत्तंभात मेष के ( शिरः ) उत्तम भ्रज्भु का ( वि) विशेष करके नाश करता द्दै 
बैसे श्राप ( मनवे ) विच्ारक्शील धार्िक मनुष्य के लिये (यत्‌ ) जिस ( गातुमु ) भूमिवा 
वाणी की (इच्छन्‌ ) इच्छा करते हुए हो उसके लिये दात्रु के शिर को ( स्‌ ) उत्तम प्रकार 
( प्रवत्तंयः ) नाश करिये ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:--इस मस्त्र में काचकलुष्तोपमालझ्कार है--है राजजनों ! जो सूर्य मेष को जीत 
कर जगत्‌ को सुख देता है वैसे दुष्ट शत्रुप्नों को जीत कर भ्रजाप्ों को सुख दीजिये ॥ ७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


युज दि मामकंथा आदिदिन्द्र शिरों दासस्प नम॑चेमेथायन्‌ । अध्माने 
चिस्स्व्॒यं: वर्तमान प्र चक्रियैंव रोदेसी मरूदम्य। ॥ ८ ॥ 


युज॑म्‌ ।हि। मामू। अकथाः। आत्‌ | इत्‌। इन्द्र । शिरः। दासरस्य। 
नमुचे; । मथायन्‌। अइमानम्‌ । चित्‌। ख्वस्यैंम्‌। वत्तैमानम्‌। प्र। चक्रियांडइव । 
रोदसी इति । म॒रुतउभ्यः ॥ ८ ॥ 


७ 

पदार्थ:-( युजम ) युक्तम्‌ (हि) (माम्‌ ) ( अकृथाः ) कुर्या: ( आत्‌ ) 
( इत्‌ ) (इन्द्र ) राजन (शिरः ) शिरोबद्वत्तमानं घनम्‌ ( दासस्य ) जल्स्थ दातुः 
( नमुचे: ) प्रवाहरूपेणा5विनाशिनो मेघस्थ ( मथायन्‌ ) मन्यनं कुबंन ( अश्मानम्‌ ) 
अश्नुवन्तं मेघम्‌ ( चित्‌ ) अपि -( स्वय्येम्‌ ) स्वरेषु शब्देषु साधु ( बत्तमानम्‌ ) (प्र) 
( चक्रियेव ) यथा चक्राणि तथा ( रोदसी ) द्यावाप्रविब्यौ ( मरुदूभ्य: ) वायुभ्यः ॥ ८॥ 





३०० ऋग्वेद: अष्टकः ४ । अध्यावे: १ । वर्ग: रै७॥ 





अन्वयः-हे इन्द्र ! यवा सूर्यों नमुचेदौसस्थ शिरों मथायब्चिदपि स्वयं 
बत्तेमानमश्मानं पृथिव्या सह युनक्ति चक्रियेब मरुदुभ्यो रोद्सी भामयति तथादिन्मां हि 
युज॑ प्राकृथा: ॥ ८॥ 

भावाथ)--अत्रोपमाबाचकलुप्तो पमालझ्वरौ--दे राजानो यूय॑ यथा सूर्यो मेघं 
बर्षयित्वा जगत्मुख बायुना भूगोछान्‌ आमवित्वाउहर्निंशं च करोति तयब विद्याविनयो 
राज्ये प्रवर्ध्य स्वे स्वे क्मेणिय सर्वाश्वालयित्वा सुखबिजयौ तनयत ॥ ८॥ 

पदार्थ:-हे ( इन्द्र ) राजन्‌ !. जैसे सूब्यें ( नमुचेः ) अवाहरूप से नहीं नाश होते भौर 
( डासस्य ) जल देनेवाले भेष के ( शिरः ) झ्षिर के सहश वत्तमान कठित झज़ का ( मघायव्‌ ) 
मन्‍्यन करता हुप्ा ( चित्‌ ) भी ( स्वय्यंम्‌ ) शब्दों में श्रेष्ठ ( वत्तमानस्‌ ) वत्तमान ( प्रश्मानस्‌ ) 
व्याप्त होते हुए मेष को पथिवों के साथ युक्त करता प्रौर ( चक्रियेव ) जैसे चक्र वैसे 
( मरदृम्यः ) पजनों से ( रोदसो ) भन्तरिक्ष भोर धृथिवी को घुमाता है वैसे ( भ्रात ) झनस्तर 
(इव ) ही (मास )मुक को (हि) ही (युजस्‌) युक्त ( प्र, प्रकृषा:) धच्छे प्रकार 
करिये।॥ ८ ॥। 

आवार्थ:--इस मन्त्र में उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालद्ार हैं--हे राजजनों ! आप लोग 
जैसे सुर मेष को वर्षाय जगत्‌ के सुख को शोर पवन से भूगोलों को घुमा के दिन रात्रि करता 
है वैसे ही विद्या प्रौर विनय की राज्य में वृष्टि कर झरने भपने कर्म में सब को चलाय के सुख 
झौर विजय को उत्पन्त करो ॥ ८॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

स्रियो दि दास आयुधाने चक्रे कि मां करन्नव॒ला अंस्य सेनाः। 
अन्त्र्प॑दुभे अंस्य॒ घेने अथोप प्रैदयुघये दस्पुमिन्द्र: ॥ ६ ॥ 

ख्रिवं; । दि । दास; । आयुधाने । चक्रे । किम्‌ू। मा । करन । अबलछा;। 
अस्य॒ । सेना; | अन्तः | दहि। अस्य॑ंत्‌। उमे इतिं। अस्य। थेने इतिं। अर्थ । 
उप । श्र । ऐत्‌ । युधेयें । दखुम्‌। छट्र) ॥ ९ ॥ 

पदार्थ:--( स्विः) (हि) (दासः) सेवक इव मेघः ( आयुधानि ) 
अस्यादीनि झास्राणीव ( चक्र ) करोति (किम) (मा ) माम्‌ ( करन ) कुर्य्यात्‌ 
( अबछा: ) अविद्यमानं बलं यासां ताः ( अस्‍्य ) (सेना: ) (अन्तः) (हि) किछ 
( अख्यत्‌ ) भ्रकटयति (उसमे) मन्दतीत्र ( अस्य) मेघस्य (थेने ) बाचौ (अथ) 
(उप ) (श्र) ( ऐत्‌ ) प्राप्नोति ( युधये ) सड्मामाय ( दखुम्‌ ) ( इन्द्र: ) सूर्य 
इंब राजा ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेद: मण्छम्‌ ५। अनुवाकः २। सूक्तम्‌ ३० ॥ २०१ 





अन्वय!--द्वे राजद ! यया दासः ख्रिय आयुधानि चक्र वस्थाबछा: सेना: सन्तोन्द्रो 
हि मा किं करन्‌ । योउन्‍्तरस्यदूयस्थास्थोभे घेने वत्ततेडथ यभिन्दरो युधय उप प्रेत्तददत्तमानं 
हि दस्यु राजा वह करनू ॥ ६॥ 

भावाथ;--अत्र बाचकलुप्तोपमालछझ्वार:--त एव दासा येषां स्निय एव शब्युवद्धि जयप्रदा 
वर्त्तेरन्‌ यथा सूथ्यमेघयो: सक्प्रामो बच्तंते तथैव दुष्टे: सद्द राज्ष: सख्ञामों बत्तंताम्‌ ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे राजन ! जेंसे ( दास: ) सेवक के सहश शेघ ( स्त्रियः ) स्त्रियों को 
( प्रायुषानि ) तलवार धश्रादि दास्‍्त्रों के सदश ( चक्र ) करता है ( भ्रस्थ ) इसकी ( प्रबलाः ) 
बल से रहित ( सेना: ) सेनायें हैं ( इन्द्र ) सूस्यं के सहश राजा (हि) ही (मा ) मुझ को 
( किसू ) क्‍या ( करन्‌ ) करे भोर जो ( भ्रन्त: ) भ्रन्त:करण में ( प्रख्यत ) प्रकट करता है भौर 
जिस ( ध्स्य ) इस मेष को ( उभे ) दोनों धर्षात मन्‍्द झोर तीव्र ( थेने ) वाणी वत्तंमान हैं 
( प्रष ) धन्तर जिस को सूर्य ( युषये ) संग्राम के लिये ( उप, प्र, ऐत्‌ ) समीप प्राप्त होता है 
उस के सहृश वत्तंमान (हि ) निद्िचत ( दस्थुस्‌ ) दुष्ट डांकू को राजा वश्ञ में करें । ६ ॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुतोपमालदझूर है--वे ही जन दास हैं कि जिनकी स्त्रियां 
ही बाहु के सहश विजय को देनेवाली वत्तंमान होवें प्रोर जैसे सूर्य भोर मेघ का सड्य्राम है वैसे 
ही दुष्टजनों के साथ राजा का सड़ग्राम हो ॥ ६ ॥ 


अथ विद्वदुपदेशविषयमाद || 
अब विद्वानों के उपदेशविषय को कहते हैं ॥ 
समत्रु गावोडमितोडनवन्तेददेई ब॒त्सैबियुता यदासन्‌। से ता इन्‍्द्रों 
असृजदस्य शाकैर्यदीं सोमांसः सुए॑ता अमंन्दन्‌ ॥ १० ॥ २७॥ 


सम्‌ । अत्र | गा; | अमित । अन॒वस्त । इद5ईह । बत्सै; । वि5भुता: । यत्‌ ! 
आस॑न्‌ । सम्‌ | ता; । इन्द्र: । असूजत्‌ | अस्य। शाकेः | यत्‌ । ईम्‌। सोमांसः । 
झुड्सुता; । अम॑न्दन्‌ ॥ १०॥ २७॥ 


५ 

पदाथ;--( सम्‌ ) (अन्न ) ( गावः ) किरणाः ( अभितः ) ( अनवन्त ) 
स्तुबन्तु ( इददेह ) अस्मिजगति (बत्सः) बियुक्ताः ( यत्‌ ) या: ( आसन्‌ ) भवन्ति 
(सम्‌ ) (ता: ) ( इन्द्र: ) सूख्ये: (अखजत्‌ ) सजति ( अस्य) मेघस्य ( शाकेः ) 
शक्तिमिः ( यत्‌ ) ये ( ईम्‌ ) सबंतः ( सोमासः ) पदार्या ऐश्वयंबन्तों जीवाः ( सुषुता: ) 
झुष्ठु निष्प्रन्नाः ( अमन्दन्‌ ) आनन्दुन्ति ॥ १०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यदेहेदद गावो वत्सेियुता अभित आसंसस्‍्ता भवन्तो&नवन्त | 
या अस्य झा रत्रेन्द्रो गा: समखजदी सुषुता: सोमासो यद्मन्दूस्तानिन्द्र: समसृजद ॥ १०॥ 

२६ 


श्ब्र ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय; १। बे: २८ ॥ 


भावार्थ :--यया विवत्सा गाबो न शोमल्ते ठैवापत्यवद्नसमानैर्पनैर्बयुकषो मेघो 
न झोभते ॥ १० ॥ 

पदार्थे:--है मनुष्यों ( यत्‌ ) जो ( इहेह ) इस जबत्‌ में ( गावः ) किरणों ( वत्सेः ) 
बड़ों से ( विय्रुता: ) वियुक्त ( भमितः ) चारों धोर से ( भासब्‌ ) होती हैं ( ताः ) उनकी 
श्राप लोग ( पनवम्त ) स्तुति प्रशंसा करें भौर जिस को ( पस्य ) इस मेघ के ( शा: ) सामथ्योँ 
से ( पत्र ) इस संसार में ( इन्द्र: ) सूर्य ( सम्‌ ) शच्छे प्रकार ( प्रमृजद्‌ ) उत्पन्न करता है 
वा ( ईसू ) सब मोर से ( सुधुता: ) उत्तम प्रकार उत्पस्त ( सोमासः ) पदार्थ वा ऐड्वर्य्य वाले 
जीव ( यत्‌ ) जो ( धमन्दन्‌ ) प्रानत्दित होते हैं उनको सूस्य ( सम ) एक साथ उत्पत्न 
करता है॥ १०॥॥ 

भावाये:--जंसे बछड़ों से वियुक्त गोए नहीं शोमित होती हैं वैसे ही सन्तानों के रूदृश 
वत्तमान सघन प्रवयवों से रहित मेष नहीं शोमित होता है ॥॥ १० ॥ 

अथ वीरराजविषयमाह |! 
अब वीरराजबिषय को कहते हैं ॥ 

यदीं सोमा बभुधूंता अम॑न्दत्रोरबीदवूषभः साद॑नेषु । पुरन्दरः पंपिवाँ 
इन्दरों अस्य पनर्गवामददादुस्तियांगामू ॥ ११॥ 

यत्‌। ईम्‌। सोरमा:। बश्लुधधूताः । अम॑न्दन। अरोरबीत्‌। वृषभ; । 
सद॑नेषु । पूरंढद॒र:। पपिध्वान्‌। इन्द्र:। अस्य। पुनैः। गछ॑प। अदुदात्‌ । 
उस्नियाणाम ॥ ११॥ 


परदाथ;--( यत्‌ ) यतः ( ईम्‌ ) सर्वतः ( सोमा: ) सोमौषधिवद्वत्तमानाः 
( बश्र धूता: ) बश्न भिघ तविद्यधूं ता: पवित्रीकृता: ( अमन्दन्‌ ) आनन्दन्ति ( अरोरबीत्‌ ) 
भूशं शब्दायते (वृषभ: ) बर्षक: ( सादनेषु ) स्थानेपु । अत्रान्येघामपीति दीर्घ: । ( पुरन्द्रः ) 
य: पुराशि दृणाति सः ( पपिवान्‌ ) य पिथति सः ( इन्द्र: ) सूर्य: (अस्य ) (पुनः ) 
( गवाम ) ( अद॒दात्‌ ) ददाति ( उस्रियाणाम्‌ ) किरणानाम्‌॥ ११॥ 

अन्वयः--हे राजन्‌ ! ययेन्‍्द्रो5स्थ मेघस्य सादनेषु पपिवान्पुरन्दर उस्लियाणां गवां 
पुनस्तेजो5ददादू वृषभ: सन्नरोरबीद्यदूयेन ब्न धूता: सोमा ईं जावन्‍्ते यतः आशिनो 5मन्‍्दूस्‍्तथा 
त्वं प्रजासु वत्तंस्व ॥ ११ ॥ 


भावाथः---अत्र बाचकलुप्रोपमालक्वार:--यो राजा सूर्यमेघस्वभाव: सन्नष्टी मासान्‌ 
प्रजाभ्य: कर॑ गृद्माति चतुरों मासान्‌ यथेष्टान्‌ पदार्थान्‌ द॒दात्येबं सकला: प्रजा रब्जयति स 
एवं स्वत ऐश्वय्यंबान्‌ भवति ॥ ११॥ 

पदार्थ:-- हे राजन जैसे ( इन्द्र) सूर्य (भस्य ) इस मेष के ( साइनेषु ) स्थानों में 
( परपिवाव्‌ ) पीवने धोर ( पुरन्दर: ) पुरों को नाश करने वाला ( उस्नियाणाम्‌ ) किरणों धोर 








ऋग्वेद: सण्हलम्‌ ५। अनुवाक: २ । सूक्तम्‌ ३० ॥ २०३ 

( गवास्‌ ) गधों के ( पुनः ) फिर तेज को ( भ्रददात ) देता है (वृषमः ) वृष्टि करने वाला 
हुमा ( अरीरबीत्‌ ) प्रत्यन्त शब्द करता है ( यत्‌ ) जिससे ( बश्रूधुता: ) विद्या को घारण किये 
हमों से पवित्र किये गये ( सोम्गाः ) सोम भ्ोषधि के सह वसतमान पदार्थ ( ईमू ) सब भोर 
से उत्पस्न होते हैं जिस से प्राणी ( झमन्दन्‌ ) भानन्दित होते हैं वैसे भाप प्रजाशरों में वर्त्ताब 
कीजिये ॥ ११॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडुार है--जो राजा सूम्यं मेष के स्वभाव के 
सदृश स्वभाववाला हुभ्ा धम्मंश्ास्त्र में कहे हुए भ्रष्ट मास परिमाण परिमित प्रजाध्ों से कर 
सेता है प्रोर चार मास यथेष्ट पदार्थों को देता है इंस भ्रकार संबे प्रजाप्ों को प्रसन्‍त करता है वही 
सब प्रकार से ऐश्व्यंवानू होता है ॥ ११ व 


अथाग्निइष्टान्तेन राजविषयमाह |। 
अब अग्निदृष्टान्त से राजविषय को कहते हैं ॥ 


अद्रामिदं रुशमा अस्ने अक्रन्गवाँ च॒त्वारि ददंतः सहर्तां । ऋशबूचयस्य 
प्रयंता म॒धानि प्रत्यंग्रभीष्मु नृत॑मस्प जृणाम्‌ू ॥ १२॥ 

अद्रम। इदम्‌ । रुशर्माः। अस्ने। अक्रन्‌। गवाम्‌। चत्वारिं। दंत: । 
सहस्नां। ऋणमउचयरस्थ | श्रउयता । म॒घानिं। श्रतिं। अप्रभीष्म । नु5त॑मस्य । 
चुणाम्‌ ॥ १२॥ 


९ 

पदाथ:--( भद्रम्‌ ) कल्याणम्‌ ( इृदम ) ( रुशमाः ) ये रुशान्‌ हिंसकान्‌ 
मिन्वति ( अस्ते ) पावकवद्राजन्‌ ( अक्रन्‌ ) कुर्बन्ति ( गवाम्‌ ) किरणानाम्‌ ( चत्वारि ) 
( ददतः ) ( सहस्रा ) सहस्राणि ( ऋणरूचयस्य ) ऋण चिनोति येन तस्य ( प्रयता ) 
प्रयत्नेन ( मघानि ) धनानि ( श्रति ) ( अप्रभीष्म ) गृद्ीयाम ( तृतमस्य ) 
( ज्णाम्‌ )॥ १२॥ 

अन्वयः--हे अग्ने ! यस्यर्णब्चयस्य गयां चत्वारि सइस्रा ददतः सूर्यस्थेद॑ भद्रा 
रुशमा अक्र स्तद्दत्तंमानश्य तस्य लूणां तृतमस्य तब मघानि बयं प्रयता प्रत्यप्रमीष्म ॥ १२॥ 


भावा्थ/--अत्र बाचकलुप्तोपमाछक्लारः-दे मनुष्या यया सूर्य: सहस्नाणि 
किरणास्प्रदाय सर्वे जगवानन्दयति तबंब राजाउसक्ख्याब्छुभान्‌ गुणान्‌ द्त्या प्रजा: 
सतत द्षयेत्‌ ॥ १२॥ 

पदार्थ:--हे ( भस्ते ) ध्रस्ति के सट॒झ तेजस्वी राजद ! जिस ( ऋणझचयस्य ) भ्र्धात 
जिस से ऋणा बटोरता है उस के भोर ( गवाम्‌ ) किरणों के ( चत्वारि ) चार ( सहस्रा ) हजार 
को ( ददत: ) देते हुए सूर्य के ( इदख्‌ ) इस ( मद्रम्‌ ) कल्याण को ( दशमाः ) हिसा करने वालों 
के फेंकने वाले ( धकत ) करते हैं उस के सहश वत्तमान उस ( नृणाम्‌ ) मनुष्यों के 


२०8 ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: १। बे: रेप ॥ 








( नृतमस्‍्य ) नृतम भ्रर्थात्‌ अत्यन्त मनुष्यपनयुक्त श्रेष्ठ भाप के ( मघानि ) घनों को हम लोग 
( प्रयता ) प्रयत्न से ( प्रति, भ्रग्नभोष्म ) प्रतीति से ग्रहण करें ॥॥ १२ ॥ 

आवार्थ:--इस मम्त्र में वाचकलुप्तोपमालझुर है--हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य सहसरों किरणों 
को देकर सम्पूर्णा जगत्‌ को प्ानन्दित करता है बेंसे ही राजा धसंल्‍्य उत्तम गुरुों को देकर 
प्रजाशों को निरन्तर प्रसम्न करे ॥ १२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
सुपेशैस मा॑ सृजन्त्यस्तं गवाँ सहसें रुश्मासो अग्ने । तीआ इन्द्रमममन्दुः 
सुतासो$क्तोच्युंप्टर परिंतक्म्याया: ॥ १३ ॥ 


सुडपेशंसम्‌ । मा । अर्व । सूजन्ति | अस्तम्‌। गवाम्‌ । सहसें:। रुशर्मास। । 
अस्ते। तीज्ा: । इन्द्रमू। अममन्‍्दुः। सुतासः। अक्तोः । वि5वैष्टो । परिं3तक्‍्म्याया। 
॥ १३॥ 


पदा्थ:--( सुपेशसम्‌ ) अतीबसुन्दररूपम्‌ ( मा ) माम्‌ ( अब ) ( स्जन्ति ) 
( अस्तम्‌ ) गृहम्‌ ( गवाम्‌ ) किरणानाम्‌ ( सहस्त्रं:) ( रुशमासः ) हिंसकदिंसकाः 
( अग्ने ) ( तीत्र:: ) तीक्ष्णस्वभावा: ( इन्द्रमू ) सूयेमिब राजानम्‌ ( अममन्दुः ) आनन्देयुः 
( छुतासः ) विद्यादिशुभगुरौर्निष्पन्ना: ( अक्तो: ) रात्रेः ( ब्थु०: ) प्रभातवेलायाम्‌ 
( परितक्श्याया: ) परितः सबंतस्तकन्ति दसन्ति ये: कम्म॑भिस्तेषु भवाया: ॥ १३ ॥ 


अन्वयः--हे अग्ने ! ये गयां सहर््ने रुशमासस्तीत्रा: सुतास: परितक्म्याया 
अक्तोव्यु हो सुपेशसं माउस्तं गृहमिवाव खजस्तीन्द्रममन्दुस्ता स्त्व॑ विज्ञाय यथावत्सेवस्व ॥ १३ ॥ 


भावार्थ *---दे मलुष्या यदि विद्युत्सू्सरूपों डगिनियु कथा युष्मामि: सेब्येत तहां इर्निशं 
सुखेनैव गच्छेत्‌ ॥ १३ ॥ 

पदार्थ:--हे ( झग्ने ) भ्रम्ति के सहस वत्तमान राजब्‌ ! जो ( गवाम्‌ ) किरणों के 
( सहर्ख:) सहस्नों समूहों से (रुशमास्त:) हिसकों के नाश करने वाले ( तीत्ाः ) तीवण 
स्वभावयुक्‍त जो ( सुतासः ) विद्या श्रादि उत्तम गुरों से उत्पस्न हुए ( परितकम्याया: ) सब प्रकार 
हंसते हैं जिन कर्मों से उन में हुई ( धक्तो: ) रात्रि की ( ब्युष्टो ) प्रभातवेला में ( सुपेशसम्‌ ) 
प्रत्यन्त सुन्दर रूपवाले ( मा ) मुझ को ( भअस्तम्‌ ) ग्रृह के सहश ( प्व, सृजन्ति ) उत्पन्न करते 
हैं भौर ( इन्द्रम्‌ ) सूर्य के सहश तेजस्वी राजा को ( धममन्‍्दुः ) ध्ानन्दित करें उतको धाप 
जान के यथावत्‌ सेवा करो ॥ १३॥॥ 

आवाब्:--हे मनुष्यो ! जो बिजुली भौर सूयंरूप प्रग्नि युक्तिपूवक भाप लोगों से सेवन 
किया जाय तो दिन धोर रात्रि सुलखपूर्वक व्यतीत होवे ॥ १३ ॥ 


ऋग्वेद: मण्ढछम्‌ ५ । अनुवाकः २ । सूक्तम्‌ ३० ॥ रबर 
च७२४इक्‍ंींथििफ:िकपपलनम कसरत 
अथ विद्वद्धिययमाह ॥| 


अब विद्वद्वियय को कहते हैं ॥ 
ऑच्छेत्सा रात्री परितक्म्या याँ ऋणज्चये राज॑नि रुक्षमानाम्‌ । अत्यो 
न वाजी रघुरज्यमानों बभुअत्वायसनत्सदर्सा ॥ १४ ॥ 


ओच्छुत्‌। सा। रात्री। परिंडतक्‍म्या । या। ऋणम्‌5चये। राज॑नि । 
छुशर्मानाम्‌ । अत्यः । न। बाजी । र॒घुः । अज्यमानः । बन्नु। । च॒त्यारि' | असन॒ुत्‌ । 
सदइस्रा ॥ १४॥ 


पदार्थः--( ओच्छत्‌ ) निवासयति ( सा ) ( रात्री ) ( परितक्म्या ) आनन्दृप्रदा 
( या ) ( ऋणब्चये ) ऋणं चिनोति यस्मात्तस्मिन्‌ ( राजनि ) ( रुशमानाम्‌ ) 
दिसकमन्त्रीणाम्‌ ( अत्यः ) अतति मार्ग व्याप्नोति सः (न) इब ( बाजी ) बेगवान्‌ 
( रघुः ) लघु: ( अभ्यमान: ) चाल्यमानः ( बश्न:) धारक: पोषकों वा ( चत्बारि ) 
( असनत्‌ ) विभजति ( सहस्रा ) सहस्रारि ॥ १४॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या या रुशमानासृणखये राजनि रघुरन्यमानों बच्न्‌ रत्यो बाजी 
न चत्वारि सहस्रनासनत्सा परितक्म्या रात्री रुर्वानौच्छदिति विजानन्तु ॥ १४॥ 


भावार्थ :--अन्रोपमालझ्टारः-दे विद्वांसो यूयं रात्रिदिनकत्यानि विज्ञाय स्वयमनुष्ठाय 
सुपरीक्ष्य राजाविभ्य उपदिशत यत पते सर्वे सुखिनः स्ुयंथा सद्मोगाम्यश्वो घाबति 
तथ्ेबा5दर्निंशं धावतीति विज्ञेयम्‌ ॥ १४ ॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों | (या) जो ( रुशमानाम्‌) हिसा करने वाले मस्त्रियों के 
( ऋणणख्चये ) ऋए को इकट्ठा करता है जिस से उस ( राजनि ) राजा में ( रघुः ) छोटा 
( प्रज्यमातः ) चलाया गया ( बच: ) धारण वा पोषण करने वाले ध्रौर ( बत्यः ) माय को 
व्याप्त होने वाले ( वाजी ) वेगयुक्त के (न ) सहश ( चत्वारि ) चार ( सहल्ला ) सहस्रों करा 
( प्रसनत्‌ ) विभाग करता है (सा) वह ( परितक्या ) पध्रानन्द देने वाली ( रात्री ) रात्री 
सम्पूर्णों को ( भ्रौच्छत्‌ ) निवास देती है यह जानो ॥ १४॥ 

भावार्य:--इस सत्त्र में उपमाल्भार है--हे विद्वानों ! प्राप लोग रात्रि भौर दिन के 
कत्यों को जान कर प्रौर स्वयं करके उत्तम परीक्षा करके राजा झादिकों के लिये उत इत्पों का 
उपदेश दीजिये जिस से ये सब सुखी हों भौर जेसे क्षीक्र चलने वाला घोड़ा दोड़ता है वैसे ह्ठी 
दिन प्रौर रात्रि व्यतीत होता है यह जानना चाहिये ॥ !४॥ 


पुनस्तमेव विषयमादह |। 
फिर उसी विषय को ऋहते हैं॥ 


२०६ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १। बे: र८ ॥ 


चर्तुःसहस गव्य॑स्प पश्च प्रत्यंग्रभीष्म रुशमेंप्दग्ने । घ॒र्माितपः प्रवजे य 
आसीदयस्मयस्तम्वादाम॒ विप्रौः ॥ १५॥ 

चहु;5सहस्रम्‌ । गव्य॑स्थ । पृश्चः । प्रति । अग्रभीष्म । रुशमेंपु । अग्ने । घ॒मेः । 
चित्‌ । तप्तः । प्र॒डबजें | यः | आर्सीत्‌। अयस्मयं; | तम्‌। ऊं इंति। आदांस | 
विष्रांः ॥ १५ ॥ २८॥ 


पदार्थः--( चतुःसहख्रम्‌ ) चत्वारि सहस्ताणि सकरया यस्य तम्‌ ( गब्यस्य ) 
गयां किरणानां विकारस्थ (पश्चः) पश्ोः (प्रति ) ( अप्रभीष्म ) प्रतिगृद्लीयाम 
( रुशमेषु ) दविंसकमन्त्रिषु ( अग्ने ) अग्निरिव वत्तेमान राजन्‌ ( घर: ) प्रताप: ( चित्‌ ) 
अपि ( तप्त: ) ( भ्रवृज़े ) प्रवृजते यस्मिस्तस्मिन्‌ ( यः) ( आसीत्‌ ) अस्ति ( अयस्मयः ) 
दिरिण्यमिब तेजोमयः ( तम््‌ ) ( ड ) ( आदाम ) समस्ताहद्याम ( विप्राः ) 
मेघाबिन: ॥ १५॥ 

अन्वयः---है अस्ने ! यो5यस्मयस्तप्रो घम्म: प्रवृजे रुशमेष्वासीत्त चतु:सहख्न' गव्यस्य 
पश्चों पा बयं प्रत्यग्रभीष्म तथा त्वं ग्रहाए | हे विप्रा युष्मम्यं तमु वयमादास तमस्मम्यं 
यूयं चिदू दत्त ॥ १५ ॥ 

भावार्थ !--अत्र बाचकलुप्रोपमाल झ्वार:--ये मनुष्या: शीतोष्णसेवन युक्तथा कर्चु 
जानस्त्येतद्वियां परस्परं ददति ते सबंदाउरोगा भवन्तीति ॥ १५॥ 

अत्रेन्द्रवी राग्निविद्वदूगुणवर्ण नादेतदर्यस्‍्य पूब॑सूक्तार्थन सद्द संगतिवेंद्या ॥ 

इति त्रिशत्तम॑ सूक्तमष्टाबिशों वर्गाश्न समाप्त : ॥ 

पदार्थ:-- ( धग्ने ) प्रम्ति के सहश वत्तंमात राजनू | ( यः ) जो ( प्रयस्मयः ) सुबर्णं 
के सह तेजःस्वरूप ( तलः ) ताव्युक्त ( पर्म: ) प्रताप ( अ्रवृजे ) धच्छे प्रकार त्याग करते हैं 
जिसमें उसमें भौर ( रुशमेषु ) हिंसरूमरित्रियों में ( प्रासीत्‌ ) वत्तमान है ( तमू ) उस 
( चतुःसहस्रमु ) चार ह्लार संख्या युक्त को ( गब्यस्य ) किरणों के विकार घोर ( पश्नः ) पशु 
के सम्बन्ध में जैसे हम लोग ( प्रति, ध्रग्रभौष्म ) ग्रहण करें वैसे भाप ग्रहण करो झौर हे 
( विध्नाः ) बुद्धिमाद्‌ जनो भाप लोगों के लिये उस ( उ ) ही को हम लोग ( धादास ) सब प्रकार 
से देवें उसको हम लोगों के लिये भाप लोग ( चित ) भी दीजिये ॥ १४ ॥ 

आवाये:--इस मम्त्र में वाचकलुप्तोपमालकूर है--जो मनुष्य क्षीत भौर उष्णा का सेवन 
युक्ति से करने को जानते हैं भौर इसकी विद्या को परस्पर देते हैं वे सबंदा रोगरहित 
होते हैं॥ १५॥॥ 

इस सूक्त में राजा, बीर, अग्नि और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की इस से पूव॑ सूक्त के अथ्थ के साथ सक़ति जाननी चाहिये ॥ 
यह तीसवां सूक्त और अद्वाईसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 














ओरेम्‌ 


अथ व्योदशर्यस्पेकाधिकर्तरेशचमस्य छुक्तस्य अवस्पुरात्रेय ऋषिः १-८९ | 
१०-१३ इल्द्रः। ८ इन्द्रः कुत्सो वा । <* इन्द्र उशना वा। ९ इन्द्रः 
इुत्सअ देवताः ! १२ । २४ ४ | ७ । ९ । ११ निचुतत्रिष्दप्‌। 
३।9। १० ब्रिष्डुप । ६ भ्रुरिक्‌ त्रिष्दुप । १३ विराट्श्रिष्डुप्‌ छन्दः । 
पैवतः स्वर: । ८ । १२ स्वराट्पडक्तिरबन्दः । 
पश्चमः स्वर ॥ 


अयेन्‍्द्रगुणानाह ॥| 


अब तेरद्द ऋचावाले इकतीसवें सूक्त का श्रारम्भ दै उस के प्रथम मन्त्र में 
इन्द्रगुणों को कहते हैं ॥ 


इन्द्रो रथांव प्र॒वर्ते करणोति यमध्यस्थान्मघवा वाजयन्तथ्‌ । युथेव॑ पश्नो 
ब्युंनोति गोपा आरिंशे याति प्रथमः सिर्षासन्‌ ॥ १ ॥ -- 

इल्दं!। रथाय । प्रउबतम्‌। कृणोति। यम्‌। अधि5अस्थांत्‌ | मघड्वां । 
ब्राजकयन्तैम्‌ । युथाउईब । पश्; | वि । उनोति । गोपाः । अरिंट: । याति । प्रथम; । 


सिसासन्‌॥ १॥ 


पदार्थ--( इन्द्रः ) सूर्य्य इब सेनेश: ( रथाय ) ( प्रवतम्‌ ) निम्न॑ स्थछम्‌ 
( ऋणोति ) करोति ( यम्‌ ) ( अध्यस्थात्‌ ) अधितिष्ठति ( सघवा ) परमपूजितधननिमित्तः 
( बाजयन्तम्‌ ) भूगोछान्गमयन्तम्‌ ( यूथेव ) समूद्दानिव ( पश्चव: ) पशूनाम्‌ ( वि) विशेषेण 
( डनोति ) प्रेरयति ( गोपा: ) गबां पाछकः ( अरिष्ट: ) अहिंसितः (याति ) गच्छति 
( प्रथमः ) ( सिपासन्‌ ) इच्छन्‌ ॥ १॥ 

अन्वय३--हे मनुष्या ययाउरिष्ट: प्रयमः सिपासन्मघवेन्द्रों गोपाः पश्ो यूथेब लोकाब॒ 
व्युनोति बाजयन्तं याति य॑ लोकमध्यस्थात्‌ तेन रयाय प्रवतं कृशोति तथा भवानाचरतु ॥ १॥ 


भावार्थ :--अत्न [ उपमा ] वाचकलुप्रोपमाछझ्ारौ--ओो राजा रथादिगमनाय 
मार्गानक्निर्माय रथादीनि यानान्यार्द्य गत्वा5उगत्य पशुपालः पशुनिब शत्रूजिरोध्य प्रजा: 
सतसं पाछ्यति स एव संतों वर्धते ॥ १ ॥ 

पदार्य:--हे मनुष्यों ! जैसे ( प्ररिष्टः ) नहीं मारा गया ( अ्रथमः ) प्रथम ( स्रिघासव्‌ ) 
इच्छा करता हुआ ( मघवा ) प्रत्यस्त श्रेष्ठ घतहूप कारण युक्त ( इन्द्र: ) सूब्य के सहश सेना 
का ईश ( गोपाः ) ग्रौध्रों का पालन करने वाला ( पश्चः ) पशुभों के ( यूवेव ) समूहों के सहझ 


र्०्प ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: १। वर्ग: २६॥ 


लोकों की ( वि ) विज्लेष करके ( उनोति ) प्रेरणा करता झौर ( वाजयस्तम्‌ ) भूगोलों को 
चलाते हुए को ( याति ) जाता है भोर ( यम््‌ ) जिस लोक का ( भ्रध्यस्थात्‌ ) प्रधिष्ठित होता 
उससे ( रथाय ) वाहन के लिये ( श्रवतम्‌ ) नीचे स्थल को ( कृोति ) करता है वेसे भ्राप 
प्राचरण करिये।॥ १॥ 

आवाये:--इस मल्त्र में [ उपण्ा झोर ] वाचकलुप्तोपमालदुपर हैं--जो राजा रथ प्रादि के 
चलने के लिये मार्थों को सुडोल बनाय के उन मार्गों से रथ भादि वाहनों पर चढ़ के तथा जाय 
और प्राय के पशुभों का पालन करने वाला पशुभों को जंसे बसे क्षत्रुधों को रोक के प्रजाप्ों का 
निरन्तर पालन करता है वही सब प्रकार वृद्धि को भ्राप्त होता है ॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।॥| 
फिर उसी बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


आ प्र ट्रैव दरिवो मा वि वेनः पिशज्वराते अभि ने सचस्व । नदि 
लवदिंन्द्र वस्यों अन्यदस्त्य॑मेनांश्चिज्जानिंवतश्कर्थ ॥ २ ॥ 

अ।प्र।द्वव। हरिउत्र;। मा।वि। बेनः। पिशक्षडराते । अभि। न॒ः। 
स॒चस्व | नुहि। त्वत्‌। इन्द्र । बस्थै;। अन्यत्‌। अस्ति | अमेनान्‌। चित्‌। 
जनि5बतः । चकर्थ ॥ २॥ 


ता 

पदार्थ/---( आ ) समस्तात्‌ (श्र) (द्रव ) धाव ( हरिवः ) प्रशस्ताश्बयुक्त 
(मा )(वि) (बेन: ) कामयेः ( पिशज्ञराते ) यः पिशज्ञ" सुवर्णादिकं राति ददाति 
तत्सम्बुद्धो ( अभि ) (नः) अस्मान्‌ (सचस्व) (नहि) (त्वत्‌) (इन्द्र ) 
परमेश्वस्यंप्रद ( वस्यः ) बसीयान्‌ ( अन्यत्‌ ) अन्य: ( अस्ति ) ( अमेनान्‌ ) अविद्यमाना 
मेना भ्रक्षेपकश्येः स्त्रियों येपां तान्‌ (चित्‌ ) ( जनिवतः ) जन्मवतः ( चकर्य ) 
कुरु॥ २॥ 

अन्वयः--हे हरिवबः पिशक्लरात इन्द्र! राजेस्त्व॑ मा वि बेनः कामी मा 
भवेरमेनांश्विज्जनिवतश्चकर्थनो उभि राचस्व छत्रुविजयाय प्रा द्रव ग्तस्त्वद्वस्योन्यन्नह्मस्ति स 
स्वमस्माय्‌ सुखेन सम्बध्तीहि ॥ रे ॥ 

भावाथ।---यो दीर्घ जीवितु' बलसुन्नेतु' राज्य कत्त' वर्ितु' चप्रयतते स एव 
कृतकृत्यो जायते ॥ २ ॥ 

पदार्थे--हे ( हरिवः ) श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त ( पिशज्भराते ) खुबर्ण प्रादि के भौर 
( इस ) प्रत्यन्त ऐद्वस्यें के देने वाले राजव्‌ ! ध्राप ( मा, वि, वेन: ) कामना मत करें भर्याव्‌ 
कामी न हों भ्रौर ( प्रमेनाव ) नही विद्यमान हैं प्रक्षेप करने वालो स्त्रियाँ जिनकी उनको 
(चित ) उन्हीं ( जनिवतः) जम्म वाले ( चकर्थ ) करें घोर (नः ) हम लोगों का 
( प्रभि, सचस्व ) सब पोर से संबन्ध करें भोर छ्त्रु के विजय के लिये ( प्र, था, द्रव ) धच्छे 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः २। सूक्तम २१॥ २०६ 








प्रकार दौड़ें जिससे ( त्वत्‌ ) भ्राप से ( बस्थ: ) बत्वल्त बसने वाला ( पघ्न्यत्‌ ) दूधरा ( नहि ) 
नहीं ( भ्रस्ति ) है वह भाप हम लोगों को सुस्त से सम्बन्ध कीजिये ॥ २॥ 

आवार्थ:--जो ध्तिकालपस्पेस्त जीवने, बल बढ़ाने, राज्य करने झोर वृद्धि करने के लिये 
यत्न करता है वही कृतकृत्य होता है ॥। २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाद || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
उद्यत्सहः सईस आज॑निष्ट देदिंष्ट इन्द्र इन्द्रियाशि विश्वा। प्राचोदयस्सुदुर्घा 
ब॒ब्े अन्तविं ज्योतिषा संवबृत्वत्तमों5वः ॥३॥ 
उत्‌ । यत्‌ | सह; | सईसः । आ । अज॑निष्ट । देदिष्ट । इन्द्र: । इन्द्रियाणिं । 
विश्व । प्र । अचोदयत्‌ । सुःदु्घाः । बत्रे । अस्त; । बि। ज्योतिपा । संडवजुतत्‌ । 
तम॑; । अबरित्यंबः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--( उत्‌) (यत्‌ ) (सहः) बछम्‌ (सहसः ) बछात्‌ (आ) 
(अजनिष्ट ) जनयति ( देदिष्टे ) दिशत्युपदिशति ( इन्द्र: ) योगैश्वय्ययुक्त: ( इन्द्रियाणि ) 
ओत्रादीनि धनानि वा ( विश्वा ) सर्वाशि (प्र, अचोदयत्‌ ) प्रेरयति ( सुदुघा ) सुष्ठु 
काममप्रपूरिका: क्रिया: ( बत्र ) बृणोति ( अस्त: ) सध्ये (वि) ( ज्योतिषा ) प्रकाशेन 
( संवबृत्वत्‌ ) संवरणशीलम्‌ ( तमः ) रात्री ( अबः ) रक्ष ॥ ३॥ 


अन्वय!--हे राजन ! य्येन्द्र: सृम्यं: सहसो यत्सह उदाजनिष्ट विश्वा इन्द्रियाणि 
देदिष्टे प्राचोदयत्सुदुघा बत्र तथा उन्तर्ज्योतिषा संववृत्वत्तमों व्यवः ॥ ३ ॥ 


भावार्थ/ः--यो राजा बलादूबलं धनाद्धन॑ जनवित्वा न्यायप्रकाशेनाउन्यायाउन्धकारं 
निवार्य्य पूर्णकामाः प्रजा: इत्बा विद्यादिशुभगुणप्रहणाय प्रेरयति स एबाउखण्टेश्वय्येः 
सदा भवति ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे राजन्‌ | जैसे ( इन्दरः) योगरूप ऐश्वर्य से युक्त सूम्यें ( सहसः ) बल से 
( गत ) जिस ( सहः ) बल को ( उठ, था, प्जनिष्ट ) उत्सल्त करता ( बिदवा ) सम्पूरों 
( इच्द्रियाशि ) श्रोत्र भादि इन्द्रियों वा घनों का ( देदिष्टे ) उपदेश देता धौर ( श्र, भबोदयद ) 
ब्ररणा करता और ( सुदुघा: ) उत्तम प्रकार कामनाधों को पूर्ो करने वाली क्रियाप्रों का ( वत्रे ) 
स्वीकार करता है वैसे ( भ्रस्तः ) मध्य में ( ज्योतिषा ) श्रकाश से ( संबवृत्वत्‌ ) घेरने वाली 
(हम: ) रात्रि की ( वि) विशेष करके ( प्रवः ) रक्षा करो ॥ ३ ॥ 

भआावार्य:--जो राजा बस से बल भोर घन से घन को उत्पन्न करके न्याय के प्रकाद से 
प्रस्यायरूप भ्न्धकार का निवारण कर पूरों मनोरथों से युक्त प्रजाभों को करके विद्या ध्रादि 
उत्तम गुणों के ग्रहण के लिये प्रेरणा। करता है बही भखण्ड ऐश्वर्य्य वाला सदा होता है ॥ ३ ॥ 

र७ 





२१० ऋग्वेद: अष्टकः ४ ! अध्याय: १; बर्गे: २६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

अन॑वस्ते रथमश्चाय तश्षन्लष्टा वज्ज पुरुहृत बुगन्तंम्‌। ज्क्नाण इन्द्र 
महय॑न्तों अरकैरवर्धयन्नदयें हन्तवा उं ॥ ४ ॥ 

अन॑वः । ते । रथ॑म्‌ | अइ्वाय । तक्षन्‌ । त्व । वज्म्‌ । पुरुुत । चुअमस्तैमू । 
ब्रह्माणं: । इन्ट्रेयू । मईयन्तः । अकैं: । अवैधेयन्‌। अईये। हस्तवे। ऊ इवतिं 

॥४॥ 

पदार्थ :--( अनव: ) मनुष्या:। अनब इति मनुष्यनाम | निघं० २।३। (ते ) 
तब ( रथम्‌ ) ( अश्वाय ) सद्योगमनाय ( तक्षन्‌) रचयन्तु (त्वष्टा) सबंतो विद्यया 
अदीक्त: ( बजम्‌ ) शख्राखसमूहम्‌ ( पुरुददत ) बहुओि: स्तुत ( युमनन्‍्तम्‌ ) ( त्द्याणः ) 
चतुर्वदबिदः ( इम्द्रमू ) अखण्डश्वय राजानम्‌ ( मदयस्तः ) पूजयस्तः ( अके: ) 
सत्कारसाधकतमंविंचारंबचने: कर्मभिरवा ( अवर्धयन्‌ ) वर्धयन्ति ( अहये ) मेघाय 
( दन्तबे ) हन्तुम्‌ ( उ ) बितक ॥ ४॥ 

अन्वयः-- है पुरुद्दत राजबू ! ये3नवस्तेडश्वाय रथं तक्षन्त्वष्टा ुमन्‍्तं बज निपातयति 
महयस्तों अह्माणो5केंस्वामिन्द्रमबर्धयन्नहये हन्तवे:वर्षयंस्तानु त्वं शत सत्कुद | ४ ॥ 

भावार्थ:--राज्षां योग्वतास्ति येडस्त:करणेन रा्योन्नतिं कत्तुमिच्छेयुस्ते राज्ञा 
सदैव माननीया: ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--है ( पुस्हृत ) बहुतों ते स्तुति किये गये राजबू ! जो ( प्रनवः ) मनुष्य ( ते ) 
आपके ( प्रश्वाय ) शीघ्र गमत के लिये ( रथम्‌ ) बाहन को ( तक्षन्‌ ) रचें धर ( त्वष्टा ) सब 
प्रकार से विद्या से प्रदीप्तजन ( युमस्तम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( वज़म्‌ ) शस्त्र भौर प्रस्‍्त्र के समूह को 
गिराता है श्रौर ( महयस्तः ) प्रशंसा करते हुए ( ब्रह्मण: ) चारों वेदों के जानने वाले विद्वान 
( प्र: ) सत्कार के प्रत्य्त सिद्ध करने वाले विच्वारों बचतों वा कर्मों से भ्राप ( इस्द्रम ) प्रखण्ड 
ऐश्बस्टेयुक्त राज! की ( भ्रवर्धयन्‌ ) वृद्धि करते है भोर ( भरइये ) मेघ के लिये ( हम्तव ) नाश 
करने को वृद्धि करते हैं उतका ( उ ) तक पूर्वक ध्राप निरन्तर सत्कार करिये ॥ ४ ॥ 

आावाये:-- राजाधों की योग्यता है कि जो प्रन्त:करण से राज्य की उन्नति करने को 
इच्छा करें वे सदा ही सत्कार करने योग्य हैं॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयसाह ॥। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

वृष्णे यत्ते इषणों अर्कमर्चानिन्द्र ग्रावांणों अदिति: सजोप॑ः । अनुश्वासो 

ये पवर्योषरथा इन्द्रेंपिता अम्य्व॑र्चन्त दस्यून॥ ५ ॥ २६॥ 





ऋग्वेद: मस्ढलूम्‌ ५ । अनुवाकः २ । सूक्तम्‌ ३१॥ ११ 





बृष्णों । यत्‌ । ते । वृष॑णाः । अरंम्‌ । अचौन्‌ । इन्द्र । ग्राबाण;। अदिंतिः। 
स॒उजोषा: । अनुश्वास; । ये । पवय: । अर॒था; । इस्द्रैडशपिता: । आमि । अव॑त्तेन्त । 
दस्यूनू ॥ ५६॥ २९ ॥ 


पदार्थ--( बृष्णे ) वृष्टिकराय ( यत्‌ ) यस्मे (ते) तुभ्यम्‌ ( बृषणः ) 
बृष्टिनिमित्ता: ( अकंम ) पूजनोयम्‌ ( अर्चान्‌ ) पूजयस्तु ( इन्द्र ) दुष्ददलूहर (ग्राबाणः ) 
मेघाः ( अदिति: ) अन्तरिक्षम्‌ ( सजोषा: ) समानप्रीतिसेवी ( अनश्वासः ) अविद्यमाना 
अश्वा येपु ते ( ये ) ( पषयः ) चक्राणि ( अरथा: ) अविद्यमाना रथा येषास्ते ( इन्द्र बिता: ) 
इन्द्रे श॒ स्वामिना प्रेरिता: ( अभि ) ( अवर्त॑न्त ) वर्चन्ते ( दस्यून्‌ ) दुष्टाब्चोरान्‌ ॥ ५॥ 

अन्वयः--हे इन्द्र राजन्‌ ! यदूयस्मे वृष्णे तेडक प्रजाजनाअर्चान्‌ स यथा वृषणों 
प्रावाणः सजोषा अदितिश्र बत्तंग्ते तथा भव येडरथा अनश्रास इस्द्रेषिता: पकयों 
दस्यूनभ्यवर्त्न्त टांस्टवं सतत सत्कुर्या:॥ ५ ॥ 


भावार्थ:--ये राजानो सेघवत्सुखबरषंका आकाशबदक्षोभा अम्स्यादियानानि 
रचवित्वेतस्ततो अमणं विधाय दस्यून दत्वा प्रजा: श्रसादयेयुस्ते भाग्यशालिनों 
जायस्ते ॥ ५॥ 

पदार्य:--हे ( ४ ) दुष्ट दलों के नाश करने वाले राजव्‌ ! ( यत्‌ ) जिन ( वृष्शें ) 
वृष्टि करने वाले ( ते ) प्राप के लिये ( प्रकूम्‌ ) सत्कार करने योग्य का प्रजाजन ( प्च्चाति ) 
सत्कार करें वह जैसे ( वृषण: ) वर्षा के निमित्त ( यावाणः ) मेष भोर ( सजोषा: ) समान प्रीति 
का सेवन करने वाला भ्ौर ( प्रदितिः ) प्रत्तरिक्ष वत्तंमान हैं वैसे हूजिये । भौर ( ये ) जो 
( प्रषा: ) वाहनों से ( प्रतश्वासः ) थोड़ों से रहित ( इन्द्रो बिता: ) स्वामी से प्रेरणा किये गये 
( पवयः ) चक्र ( दस्यूतू ) दुष्ट चोरों के ( ध्रभि ) सन्मुख्त ( प्रवत्तस्त ) वत्तमान हैं उनका श्राप 
निरिम्तर सत्कार कीजिये ॥ ५॥ 

आवार्थ:--जो राजाजन मेघ के सटश सुस्त वर्षाने धौर झाकाश के सह नहीं हिलने वाले 
प्रसित प्रादिकों के वाहनों को रच के इधर उघर भ्रमण करके दुष्ट चोरों का नाश करके प्रजापों 
को प्रसन्न करें वे भाग्यशाली होते हैं । ॥ १ ॥ 


अथ विद्वदुगुणानाह || 
अब विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥ 
प्र ते पूवोशि करंणानि वोच श्र चूत॑दा मघव॒न्या चकथे। शक्तींगो 
यद्विभरा रोदंसी उभे जय॑ज्ञपों मनंवे दालुचित्राः ॥ ६ ॥ 
प्र । ते । पू्वोणि | करंणानि । बोचम्‌ । प्र । चूत॑ना । सघठव॒न्‌ । या। चकथे। 
शक्तिउबः । यत्‌ । विउमराः । रोदसी इतिं । इमे इतिं। जय॑न्‌ | अपः। मनंवे । 
दाहुडचित्रा: ॥ ६ ॥ 





श्र ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १। बगः ३०॥ 








पदाथः--( प्र) ( ते ) त॒भ्यम्‌ ( पूर्वाणि ) प्राचीनानि ( करणानि ) झुरबेत्त 
बैस्तानि साधनानि ( बोचम्‌ ) उपदिशेयम्‌ (प्र) ( नूतना ) नवीनानि ( मघवन्‌ ) 
पूजितेश्वय ( या ) यानि ( चकर्य ) करोषि ( झक्तीबः ) शक्तिबहुविधं सामथ्य॑ विद्यते 
यस्य तस्मम्बुद्ध ( यत्‌ ) यथा ( विभरा: ) ये विशेषेण विभरस्ति पोषयन्ति ते ( रोद्सी ) 
दावाप्रयिब्यौ ( उभे ) ( जयन्‌ ) ( अपः ) सूर्यो जलानीब झत्रुप्राणान्‌ ( मनवे ) मनुष्याय 
( दानुचित्रा: ) चित्रास्यदुभुतानि दानानि येषान्ते ॥ ६ ॥ 


अन्वयः--द्दे शक्तोवों मघबन्‌ राजन्‌ ! विपश्ितों यद्‌ या पूर्वाणि करणानि या 
नूलना प्र साध्लुवस्ति तान्यह ते तथा प्र बोच॑ ये विभरा दालुवित्रा विद्ांसो मनव उभे रोद्सी 
विज्ञापयन्ति ते: सह त्वं सनवेउपो जयुस्‍्तेषां खुखाव सत्कारं चकर्य ॥ ६॥ 


भावा+-दे राजादयो जना ये विद्वांसो युष्मान्‌ सनात्नी राजनीति बिजयोपायाँशच 
शिक्तेरेस्तान्स्वात्मवद्धबन्तः सत्कुवेन्तु ॥ ६ ॥ 

पदार्य:--हे ( शक्‍्तीवः ) बहुत प्रकार सामथ्यें से युवत ( मघवश्‌ ) श्रेष्ठ ऐक्वर्य्य वाले 
राजन ! बुद्धिमाव जन ( यत्‌ ) जैसे ( या ) जित ( पूर्वास्ति ) प्राचीन ( करराति ) साधनों 
घोर जिन ( नूतना ) सवीनों को (प्र) सिद्ध कश्ते हैं उन साधनों का मैं ( ते ) प्रापके लिये 
वैसे ( प्र, वोबमु ) उपदेश करूँ प्रोर जो ( विभरा: ) विशेष करके पोषण करने भौर 
( दानुचित्रा:) भद॒भुतदान वाले विद्ाद जत ( सनवे ) मनुष्य के लिये ( उमे ) दोनों 
( रोदसी ) श्रन्तत्क्ष प्रोर पृषिवी को जनाते हैं उनके साथ घाव मनुष्य के लिये ( भय: ) सूथ्यें 
जैसे जलों को वैसे शत्रुधों के प्राणों को ( जयन्‌ ) जीतते हुए उनके सुख के लिये सत्कार को 
( चरुष॑ ) करते हैं ॥ ६॥ 

आवार्थ:--हे शाजा आदि जनो ! जो विद्धानू जन भ्राप लोगों के लिये भ्रनादिकाल से 
सिद्ध राजनीति श्रौर विजय के उपायों की शिक्षा करें उनको ध्पने धात्मा के सदृश प्राप लोग 
सत्कार करें ॥ ६ ।॥। 








घुतस्तमेव विषयमाद | 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
तदिल्ु ते करँणं दस्म विश्रार्डि यद्‌ घ्नम्नोजो अत्रामिमीयाः । शुष्णस्य 
चिर्त्परें माया अंग्रम्णा; प्रपित्व॑ य्ञप दस्यूरसिघः ॥ ७ ॥ 
वत्‌ । इत्‌ । लु । ते । करैणम्‌ । दुस्म । विप्र । अदिम्‌। यत्‌ । न । ओज॑:। 
अर । अमिंमीयाः । झुष्णेस्थ । चित्‌ । परि' । माया: । अग्रभ्णाः । प्रपिल्वम्‌ । यच्‌ । 
अप॑ । दस्यूंन । असेघ। ॥ ७॥ 


पदार्थः--( तत) ( इत ) एव ( ु) ( ते) तब ( करणम्‌ ) करोति येन तू 
( दस्म ) उपक्षेत: ( विप्र ) मेघविन्‌ ( अद्दिम) मेघमिव दोषान्‌ (यत्‌ ) ( घ्नव ) 


पक 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ४ । अनुबाक:ः २ | सूक्तम्‌ ३१ ॥ २१३ 





विनाशयन्‌ ( ओज: ) ज़छमिव बलम्‌ ( अत्र ) अस्मिन्‌ जगति ( अमिमीया: 
कुर्या: ( शुष्णस्य ) बढस्य ( चित्‌ ) अपि ( परि ) ( माया: ) प्रज्ञा: ( अगृभ्णाः ) ग्ृद्याण 
( प्रपित्वम ) प्राप्तिम्‌ ( यन्‌ ) ( अप ) ( दस्यून्‌ ) दुष्न्‌ ( असेथः ) निवारयतु ॥ ७॥ 

अन्वय:--हे दस्म विश्र ! भवास्‌ सूर्योडदिं हन्ति अत्रौजों यनिन्धातयति तत्करणं यथा 
तथा बातुबल॑ छ्लप्नत्र त्वं झुष्णस्य वृद्धिममिमीथाश्रिदपि साया: पर्यंग्रभ्णा: अ्रपित्व॑ यन्‌ 
दस्यूनपासेधस्तस्म ते तुम्य॑ न्वित्सुख॑ आप्नुयात्‌ ॥ ७ ॥ 

भावाथ;---अत्र बाचकलुप्रोपमाछझ्लार:--दे विद्न्‌ ! ययेश्वरेण सूर्य्यमेघसम्बन्धी 
निर्मितस्तथेवान्येडपि बहवः सम्बन्धा रचिता इति वेद्यमू ॥ ७॥ 

पदार्थ:--हे ( दस्म ) उपेक्षा करने वाले ( विश्र ) बुद्धिमाव्‌ ! प्राप सूर्य ( भरदििस ) 
जैसे मेष को वैसे दोषों का नाश करते हैं ( पत्र ) वा इस जगत्‌ में ( पोज, यत्‌ ) जल के सहश 
जो बल को गिराते हैं (तत॒ ) वह ( करणम्‌ ) साधन जैसे हो वैसे शत्रु के बल का ( घ्तनू ) 
नाश करते हुए इस जगत्‌ में तुम ( शुष्शास्य ) बल की वृद्धि का ( प्रमिमीयाः ) निर्माण करो 
( बित्‌ ) धोर ( माया: ) बुद्धियों का ( परि, प्रथुम्णाः ) सब भोर से ग्रहण करो भौर ( प्रपित्वमू ) 
आतति को ( यतर्‌ ) प्राप्त होते हुए ( दस्यूद ) दुष्टों का ( भ्रप, प्रसेध: ) निवारण करें उत (ते ) 
प्राप के लिये ( नु ) तक वितक के साथ ( इत ) ही सुख प्रास होवे ॥ ७ ॥ 

भआावार्थ:--इस मंत्र में वाबकलुप्तोपमालदूर है--हे विदनू ! जेसे ईश्वर ते सूर्य प्रौर 
मेष का संबन्‍्ध रचा वंसे ही धन्य भी बहुत सम्बन्ध रचे यह जातना चाहिये ॥ ७॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

लम॒पो यर्दवे तुवेशायार॑मयः सुदुघांः पार इन्द्र । उम्रमंयातमवदों इ 
कुत्सं सं ह यद्वामुशनार॑न्त देवा: ॥ ८॥ 

त्वम्‌ । अपः । यद॑वे । तुवैशाय । अर॑मयः । सु5दुघांः । पारः । इन्द्र । उप्रमू । 
अयातम्‌ । अवह। । ह। कुत्सम | सम्‌। हू। यत्‌। वाम्‌। उशना। अरैन्त। 
देवा; ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--( त्वम्‌ ) ( अपः ) जछानीव कर्माशि ( यदवे ) मनुष्याय ( तुबंशाय ) 
सद्यो वशकरणसमर्थाय ( अरमयः ) रमय ( सुदुघाः ) सुष्दु दोस्घुमर्हा: ( पारः ) यः 
पारयिता ( इन्द्र ) परमेश्वर्य्यप्रद ( उम्रम्‌ ) दुजेयम्‌ ( अयातम्‌ ) अम्राप्तम्‌ ( अबद्द: ) 
प्राप्लुद्दि (६ ) किछ ( कुल्सम्‌ ) ( सम्‌ ) (६) ( बत्‌ ) ( बाम्‌ ) युवाम्‌ ( उशना ) 
कामयमानाः ( अरन्त ) रमन्‍्ताम्‌ ( देवा: ) विद्वांसः ॥ ८॥ 

अन्वयः--हे इन्द्र ! पार: संस्त्व॑ तुवंशाय यदेव सुदुघा अपो5रमय उप्रमयात॑ कुत्सं 
हूं समवहः यदूयत्रोशना देवा अरन्त तत्र ह वां रमयेयु: ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेद अष्टक: ९ । अध्याय: १। बगें: ३० ॥ 





आवाथ:--ऐश्वय्यंबान्मनुष्यो नये भ्यो धनथान्यादिक  दण्यायत्र विद्वांसो रमेरंस्तत्रेव 
सबें क्रीडेरन्‌ ॥ ८॥ 

पदार्थ:--हे ( इस्हर ) घत्यन्त ऐश्वस्येंदाता ( पार: ) पर लगाने वाले होते हुए ( त्वमु ) 
प्राप ( तुरवशाय ) क्षीक्ष वश करने में समय ( यदवे ) मनुष्य के लिये ( सुदुषाः ) उत्तम प्रकार 
पूरे करने योग्य ( श्रप: ) जलों के सहश कर्म्मों को ( प्ररमयः ) रमावें पझोर ( उद्यम ) बड़े कष्ट 
से जिसको जीत सके उस ( अ्रयातम्‌ ) न आये हुए ( क्षुत्सम्‌ ) कुत्सित को ( ह ) निम्चय ( सम, 
अवहः ) भच्छे प्रकार प्रात ह्वोवें तथा ( यत॒ ) जिस में ( उशना ) कामना करते हुए ( देवा: ) 
विद्वाव जन ( भरन्‍्त ) रमें उस में (ह) लिश्चय (वास ) श्राप दोनों र्थाद भाप को भौर 
पूवोक्त मनुष्य को रमाबें ॥ ८ ॥ 

भावाय:--ऐश्वय्येंवाला मनुष्य पन्य जनों के लिये घन भ्रौर घान्य ध्ादिक देवें धौर जहां 
विद्वान रमैं वहां ही सम्पूर्ण जन कड़ा करें ॥ ८ ॥ 

अथ यन्त्रकलाविषयं शिल्पकर्माह | 
अब यम्त्रकछाबिषय शिल्पकर्म को कहते हैं ॥ 

इन्द्रांकुत्सा बदमाना रथेना वामत्या अपि को। बहन्तु । नि? पीमद्भयो 
घममथों निः पथस्थान्मपोनों हृदो वरथस्तमांसि॥ & ॥ 

इन्द्रौकुत्सा । वहमाना | सथेंन। आ। बाम्‌। अत्यौ;। आँप। कोेीं। 
बहन्तु । नि; । सीम्‌ । अत5भ्य; । घरंथः । नि; । सघधडस्थांत्‌ । मघोनः । । 
बरुथ; । तमाँसि ॥ ९ ॥ 

पदार्थ :--( इन्द्राकुस्सा ) इन्द्रअकुत्सश्र न्द्राकुस्सो विद्युदाघाता ( बहमाना ) 
आ्रापयस्तो ( रथेन ) यानेन (आ ) ( बाम ) युवयोः ( अत्या: ) सतत गामिनो5श्वा: ( अपि ) 
( कर्ण ) कु्न्ति येन तस्मिन्‌ ( वहन्तु ) समयन्तु ( निः) ( सीम्‌ ) सबंतः ( अदुभ्यः ) 
जलेभ्य: ( धमथः ) धमन॑ कुरुष: ( निः ) नितराम्‌ ( सधस्थात्‌ ) सह स्थानात्‌ ( मघोनः) 
धनाढ्यान्‌ ( हृदः ) हृद इव प्रियान्‌ ( बरथः ) स्वीकुरुथ: ( तमांसि ) रात्री: ॥ ६ ॥ 

अन्वय--- हे प्रध्यापकोपदेशको | अ्ेन्द्राकुत्सा रथेन बहमाना स्तः विद्वांसः कर्णो 
वामा वहस्तु तथाउत्या अपि सर्वाव्‌ बोढुं शकनुवन्ति यदि विश्दम्नों अद्भथो निर्धमथस्तदि तो 
सघस्थात्‌ सीमावहतो यदि हृदो मघोनों निर्वरवस्तहि सुखेन तम्रांसि गमबितुं शक्नुयातम्‌ ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--अत्र बाचकलुप्रोपमालक्वार:--दे मनुष्या यद्यग्निजलसंयोगं कृत्वा 
सम्धम्य वाष्पेन यन्त्रकछा: संदत्य यानादीनि चाल्येयुस्ताहि स्वयं सर्खीश्य घनाढ्यान्कृत्वा 
दुःखेभ्यः पार गच्छेयुगंमयेयु्वा ॥ ६ ॥ 

पदार्य:--हे भध्यापको धोर उपदेशको ! जैसे ( इस्द्राकुत्सा ) विजुली भौर विजुली का 
ध्राघात ( रचेन ) वाहन से ( वहमाना ) श्राल कराते हुए वत्तंमान हैं वा विद्वाब जन ( करों ) 


ऋग्वेदः मण्डछम ५ । अनुवाकः २ । सूक्तम्‌ ३१॥ रश्श्‌ 








करते हैं जिससे उत में ( बाम्‌ ) झलाप दोनों को ( था, बहन्तु ) पहुंचावें देसे ( अ्रत्या: ) निरन्तर 
चलते वाले घोड़े ( भ्रत्रि ) भी सब को प्रात कराने को समर्थ होते हैं ग्रोर जो विजुली झौर 
प्रस्ति ( अदम्यः ) जलों से ( नि, घम८: ) क्वब्द करते हैं वो वे दोनों ( सघस्थाद ) तुल्य स्थान 
से ( सीम्‌ ) सब प्रकार प्राप्त कराते भ्रौर जो ( हृदः ) हृदयों के सहश प्रिय ( मघोनः ) घनाद्य 
पुरुषों का ( निः ) प्रत्यन्त ( वरयः ) स्वीकार करते हैं तो खुख से ( तमांसि ) प्रत्घकारों को 
हटाने को समर्थ होधो ॥ ६ ॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भु।र है--हे मनुष्यों ! जो प्रग्ति श्रौर जल का 
संयोग कर क्ष्द कर प्रौर भाफ से यन्त्र कलाप्ों को ताड़ित कर के वाहनादिकों को चलावें तो झ्राप 
प्रपने को भोर मित्रों को धन से युक्त करके दु:ख़ों के पार जायें प्रौर धन्यों को भी पार करें ॥ ॥॥ 


पुनस्तमेव ।वरेषयमाह ।। 
फिर उसी विषय 7 कहते हैं ॥ 
वातस्य युक्तान्त्युयुज॑श्चिदश्वान्कविडिंददेषो अंजगन्नवस्युः । विश्व ते 
अत्रै मरुतः स्खाय॒ इन्द्र ्रक्नांणि त्विषीमवर्धन्‌ || १० ॥ ३०॥ 


बात॑स्थ। युक्तान्‌। सुब्युज!। चितू। अश्चांन्‌ । कबिः। चितू । एप: । 
अजगन्‌। अबस्युः । विश्वें। ते। अत्न | मरुवें;। उखाय;। इन्द्र । अक्काणि | 
तविषीम्‌ । अवर्धन्‌ ॥ १०॥ ३० ॥ 


७ 

प्रदाथः--( वातस्थ ) वायोवेंगेन (युक्तान्‌ ) ( सुयुजः ) ये सुप्ठु युब्जते तास्‌ 
( चित्‌ ) अपि ( अश्वान्‌) आशुगामिनो5म्ल्यादीन्‌ ( कविः ) मेघाबी ( चित्त) अपि 
( एप: ) बत्तेमान: ( अजगन्‌ ) गमयेयु: ( अवस्यु: ) आत्मनोउबो रक्षणमिच्छु: ( विश्वे ) 
सर्वे (ते) तब (अत्र ) अस्मिब्छिल्पविद्याकर्मणि ( मरुतः ) ऋत्विजों विद्वांसः 
( सखायः ) सुहृदः ( इन्द्र ) बिद्वन्‌ ( ब्रद्माणि ) धनान्यन्नानि वा ( तबिषीम ) सेनाम्‌ 
( अवर्धन्‌ ) वर्धयन्ति ॥ १० ॥ 

अन्वयः--हे इन्द्र ! थे तेउत्र सखायो विश्वे मरुतों अद्याणि तबिर्षी थावधस्वातस्य 
युक्तास्सुयुजश्चिदश्चानजगन्‌ गमयेयुस्तानेषो बसु: कविश्विद्भवास्सतत सत्कुर्याद्‌ ॥ १० ॥ 

७ 

भावाथः--हे ऐश्वयमिच्छुक ! ये3ग्ल्यादिपदा्यविद्ययाउद्धू तानि यानादिकार्य्याणि 
साद्धु' शक्नुवन्ति ते: सद्द मेत्रीं कृत्वा विद्यां प्राप्याभीष्ठानि का््योणि साधयन्भवान्‌ 
महदेश्वय्य प्राप्लुयात्‌ ॥ १०॥ 

पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) विदवन्‌ ! जो ( ते ) ध्राप के ( झत्र ) इस शिल्वविद्या के जानतेरूप 
काय्ये में ( सलायः ) मित्र ( विश्व ) सम्पूर्ण ( मस्त: ) ऋतु ऋतु में यज्ञ करने वाले विद्वाद जन 
( बरह्माएि ) घनों वा प्रश्नों की श्रौर ( तविषीम्‌ ) सेना को ( प्रवर्षद ) वृद्धि करते हैं भोर 
( वातस्थ ) वायु के वेग से ( युक्ताब ) युक्त हुए ( सुयुजः ) उत्तम ब्रकार पदार्थों के मेल करने 


५ शक 


२१६ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १। बर्ग: ३१९॥ 





वाले (चित्‌ ) तिश्नित ( ब्नश्वाव्‌ ) श्षौत्नगामो धर्षात्‌ तीग्र वेगयुक्‍्त प्रग्ति भ्रादि पदार्थों को 
( भजगन्‌ ) चलावें उन को ( एवः ) यह वत्तमात ( प्रवस्यु: ) भपने को रक्षण की इच्छा रखने 
वाले ( कवि, चित्‌ ) निश्चित बुड्धिमान्‌ आप निरन्तर सत्कार करें ॥ १०॥ 

आवार्थ:--हे ऐश्वम्पें की इच्छा रखने वाले पुरुष | जो जन धग्नि श्रादि पदार्थों की विद्या 
से विवित्न ग्राइचय्येंजतक वाहत झादि कार्य्यों की सिद्धि कर सकते हैं उन के साथ मित्रता कर के 
भर उनसे विद्या को प्रात हो ध्रभोष्ट कार्य्यों को सिद्धि करते हुए प्राप अत्यन्त ऐश्व्यं को 


आप्त होवे ॥ १० ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


ऋर॑शिद्रथ परिंतकम्यायां पूरे करदुपरं जूजुवांसंमू। भर॑च्चक्रमेतंशः सं 
रिंणाति पुरो द्घत्सनिष्यति ऋतु नः ॥ ११॥ 
सूर) । चित्‌। रथ॑म्‌ । परिं5तक्‍्स्यायास्‌ । पूर्वम्‌ । कर॒त्‌ । उप॑रम्‌ । जूजुडबांसम्‌ । 


भर॑त्‌ | चुकम्‌ | एतंश; । समू । रिणाति । पुरः । दंत । सनिष्यति । कठुम्‌। नः 
॥ ११॥ 


पदार्थ--( खूरः ) सूर्य्यय (चित) इब (रथम्‌) रमणीयं यानम्‌ 
( परितक्म्यायाम्‌ ) परितः सबंतस्तक्मानि भवन्ति यस्यां तस्यां रात्रौ ( पूर्वम ) प्रथमम्‌ 
( करत्‌ ) कुय्यांत्‌ ( उपरम्‌ ) मेघमिव। उपरमिति मेघनाम। निघं० १। १०। 
(जूजुबांसम्‌ ) अतिशयेन बेगवस्तम्‌ ( भरत्‌ ) धरेत्‌ ( चक्रम ) कछाचाछकम्‌ ( एतशः ) 
अश्बो5श्विकमिव ( सम्‌ ) ( रिणाति ) गच्छति ( पुरः ) पुरस्तात्‌ ( दूधत्‌ ) दृधाति 
( सनिष्यति ) सम्भजेत्‌ ( क्रतुम्‌ ) प्रज्ञां कर्माणि वा ( न: ) अस्माकम्‌ ॥ ११॥ 

अन्वयः--हे विदग्‌ | यः सूरक्रित्परितक्स्यायां पूर्व रथमुपरमिव करज्जूजुबांसं 
चक्रमेतश इवा भरत्‌ पुरक्रक' सं रिणाति यान॑ दूधन्न: क्रतु॒ सनिष्यति त॑ स्वंधा 
सत्कुर्य्याः ॥ ११॥ 

न 

भावाथः---अन्रोपमाबाचकलुप्तोपमाछझ्वारौ-यदि_ मनुष्या:. कछाकौशलेन 
यानयन्त्राणि विधाय जलाग्निप्रयोगेण चक्राशि सख्ाल्य कार्याणि साध्लुयुस्ता्ि सूर्यवायू 
मेघमिव बहुभारं यानमम्तरिक्षे जले स्थले च गमयितु' शक्जुयु: ॥ ११॥ 

पदार्य:--है विदनु | जो ( सूरः ) सुब्ये के ( चित ) सह ( परितकम्यायाम्‌ ) सब घोर 
से हफ॑ होते हैं जिस रात्रि में उस में ( पूवंग्‌ ) प्रथम ( रथसू ) सुन्दर बाहत को ( उपरस्‌ ) मेष 
के सह ( करत्‌ ) करे भोर ( जूजुवांसम्‌ ) प्रत्यन्त वेग से युक्त ( चक्रमू ) कलाझों के चलाने 
वाले चक्र को ( एतशः ) जैसे घोड़ा घोड़े वासे को वेसे सब प्रकार ( भरद ) धारण करे ( पुरः ) 
पहिले चक्र को ( समर, रिणाति ) प्रात होता, बाहत को ( दघत्‌ ) धारण करता भौर (नः) 





ऋग्वेदः मण्डलूम्‌ ५। अनुवाकः २ । सूक्तम्‌ २१ ॥ र््७ 








हम लोगों की ( क्रतुम्‌ ) बुद्धि वा कम्मों का ( सनिष्यति ) सेवन करें उसका पाप सब प्रकार 
सत्कार करें ॥ ११ ॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में उपमा भौर वाचकलुप्तोप्मालक्कार हैं--जो मनुष्य कलाकोशल से 
वाहनों के यन्‍्त्रों को रच के जल भोर अग्नि के अत्यन्त योग से चक्रों को उत्तम प्रकार चलाय 
कार्य्यों को सिद्ध करें तो जैसे सूर्य झोर पवन मेष को वैसे बहुत भारयुक्त वाहन को भ्रम्तरिक्ष 
जल झोर स्थल में पहुंचाने को समय होवें ॥ ११ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर डसी विषय को कहते हैं ॥ 
आय॑ ज॑ना अभि चलें जगामेन्द्र: सखय॑ सुत्सॉममिच्छन्‌ । वदन््राताव वेंदिं 
प्रियाते यर्स्य जीरम॑ध्वयवश्वरन्ति ॥ १२॥ 
आ। अ्र॒यम्‌ । जना; । भ्रमि्चक्षे । जगाम । इन्दैं!। सर्खायम्‌ । सुत्सोमम्‌ । 
इच्छन्‌ । बर्दन्‌ । भ्राब| । अब । वेदिंम्‌। जियाते। यस्‍्थ । जीरम्‌ । अध्वयेब) । 
चर॑न्ति ॥ १२॥ 


९ 

पदा्थ!--( आ ) ( अयम्‌ ) ( जनाः ) प्रसिद्धा विद्वांसः ( अभिचज्ञे ) अभितः 
ख्यातुम्‌ ( जगाम ) गच्छेत्‌ ( इन्द्र: ) ऐश्व्यबान्‌ ( सखायम्‌ ) मित्रम्‌ ( सुतसोमम ) 
निष्पादितपदार्थविद्यम्‌ ( इच्छन्‌ ) ( बदन ) उपदिशन्‌ (ग्राबा ) गजंनायुक्तो मेघ इब 
(भव ) ( बेदिम्‌ ) अग्निस्थानम्‌ ( ज्ियाते ) घरेताम्‌ ( यस्‍्य ) ( जीरम्‌ ) बेगम्‌ (अध्वयव:) 
विद्यायज्ञसम्पादका: ( चरन्ति )॥ १२॥ 


अन्यः--हे जना बोडयमिस्द्रोडभिचक्षे सुतसोम॑ सखायमिच्छन्‌ प्रावेव बदन 
बेदिमवा जगाम यस्य जीरमध्वयंवश्चरन्ति यो द्वौ शिल्पविद्या ज्ियाते तो सेव भवन्तः 
सत्कुबंस्तु ॥ १२॥ 


भावार्थः--थे मनुष्या विद्याप्राप्ये विद्यादानाय वा सर्वे: सह मेंत्री कृत्वा 
सक्मच्छेर॑स्‍्ते सर्वा विद्यां प्राप्तु शक्नुयु: ॥ १२ ॥ 

पदार्थ:--दे ( जनाः ) प्रसिद्ध विद्वावजनों ! जो ( भ्रयम्‌ ) यह ( इन्द्र: ) ऐश्वस्पेवाला 
( भ्रभिचक्षे ) सब झोर से भ्र्चिद्ध होने को ( सुतसोमस्‌ ) संपन्न की पदार्थविद्या जिसने ऐसे 
( सल्लाय्मू ) मित्र की ( इच्छत्‌ ) इच्छा करता भ्रौर (ग्राव्रा ) गजंना से युक्त मेघ के सहश 
( बदत्‌ ) उपदेश देता हुप्रा जन ( वेदिमर्‌ ) भ्रग्नि के स्थान को ( प्रव, झा, जगाम ) प्राप्त होवे 
( यस्‍्य ) जिस के ( जीरम्‌ ) वेग को ( भधध्वर्यवः ) विद्यारूप यज्ञ के सम्पादक अर्थात्‌ उक्त यज्ञ 
को प्रसिद्ध करने वाले जन (चरन्ति ) प्राप्त होते हैं भौर जो दो झिल्पविद्या को ( श्ियाते ) 
धारणा करें उत दोनों का सदा ही धाप लोग सत्कार करे ॥ १२४ 


श्प 





२१८ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: है | बे: ३१ ॥ 





भावाये:--जो जन विद्या की प्राप्ति तथा विद्या देने के लिये सम्पूर्ं जनों के साथ मित्रता 
करके मिलें वे सम्पूर्ण विद्या के प्राप्त होने को स्व होवें ॥ १२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
ये चाकनैन्त चाकन॑न्त नू ते मत्तीं अमृत मो ते अंह आर॑न्‌ । बाबन्धि 
यज्यूँर्त ते घेक्ोजो जनेंपु येएं ते स्थाम॑ ॥ १३॥ ३१॥ 
ये। चाकनैन्त । चाकन॑न्त | नु । ते । मत्तों; । अमृत। मो इति । ते । अंह! । 
आ। अर॒न्‌ | ववान्धि | यज्यूंन। उत ।तेषु। धेहि । ओरज॑: । जनेंपु । येषु । 
ते। स्थाम॑ ॥ १३॥ ३१॥ 





पदार्थ/--( ये ) ( चाकनम्त ) कामयन्ते ( चाकनन्त ) (नू) सद्यः (ते) 
( मर्तता: ) मनुष्या: ( अस्त ) आत्मस्वरूपेण मरणधर्मरहित (मो) (ते) (अंदः ) 
अपराधम्‌ ( आ ) ( अरन्‌ ) समन्तास्पाप्लुयु: ( वावन्धि ) बध्नन्ति ( यज्यून्‌ ) सत्य 
भाषणादियज्ञानुष्ठात्‌न्‌ ( उत ) अपि ( तेषु ) ( धेहि ) ( ओजः ) पराक्रमम्‌ ( जनेषु ) 
सत्याचरणेषु मनुष्येषु ( येपु ) ( ते ) तब ( स्थाम ) भवेम ॥ १३॥ 


भावाथः-हे प्रमृत विद्वव्‌ ! ये विद्याविनयसत्याचारॉ>« सनन्‍्तास्थाथंमपिं चाकनन्त ते 
मर्त्ता: सत्य॑ नू चाकनम्त तेंडद्दो मो आरन्‌ त उत यज्यून्‌ वावन्धि येषु जनेषु व ते तव सखायः 
स्याम तेष्वस्मासु त्वमोजों घेद्दि ॥ १३ ॥ 


अन्वयः-हे बिद्वांसो ये विद्यासत्याचरणपरोपकारानधर्म्माचरणराहित्यं च 
कामयित्वा सर्वोपकारमिच्छेयुस्ते धन्या: सन्‍्तु वयमपीहशा: स्थामेतीच्छामेति ॥ १३॥ 


अन्रेन्द्रविद्वच्छिल्पगुणवर्णनादेतद््यस्य पूब॑सृक्तार्येन सह सक्ञतिवेद्या ॥ 
इत्येकत्रिशत्तमं सृक्तमेकत्रिंशों वर्गश्न समाप्त: ॥ 


पदार्थ:--है ( भ्रमृत ) धात्मस्वरूप से मररघम्मरहित विद्वान्‌ (ये ) जो विद्या विनय 
भोर सत्य प्राचरणों की ( चाकनम्त ) कामना करते हैं तथा प्रन्यों के लिये भी ( चाकनन्त ) 
कामता करते हैं ( ते ) वे ( मर्तताः ) मनुष्य सत्य की ( नू ) क्षी्र कामना करते हैं भौर ( ते ) 
वे ( प्रंहः ) धपराध को ( मो ) नहीं ( भा, भरत्‌ ) सब प्रकार से आ्राप्त हों भौर वे ( उत ) 
ही ( यज्यूद ) सत्यभाषरा भ्रादि यज्ञ के भनुष्ठात करने वाले जनों को ( वावन्धि ) बन्धनयुक्त 
करते हैं तथा ( येयु ) जिन ( जनेषु ) सत्य भाचरणा करने वाले मनुष्यों में हम लोग (ते ) 
परप के मित्र ( स्याम ) होवें (तेपु ) उन हम लोगों में प्राप ( ओ्रोजः ) पराक्रम को 
( बेहि ) धारण कीजिये ॥ १३ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५। अनुवाक: रे । सूक्तम्‌ ३१॥ २१६ 








भावाये:--हे विद्वान्‌ जनो ! जो जन विद्या सत्य भ्राचरण तथा तथा परोपकार की भोर 
अधम्म॑ प्राचरण के त्याग की कामता करके सब के उपकार की इच्छा करें वे घन्यवादयुक्त होवें 
धौर हम लोग भी ऐसे होवें ऐसी इच्छा करें ॥ १३ ॥ 


इस सूक्त में.इन्द्र, और शिल्पविद्या के गुण वर्णन करने से इस सूक्त 
के अर्थ की इस से पूब॑ सूक्त के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह इकतीसवां सूक्त और इकतीसवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ओश्म्‌ 


अथ द्वादशचस्प द्वात्रिंशतमस्थ बक्तस्य गातुगत्रेय ऋषिः। इन्द्रो देवता। १। 
७। ९ | ११ जिष्दप ॥ २।३।४। १० । १२ निचृवत्रिष्दपुडन्दः । 
घेवतः स्वरः । ५ । ८ स्वरा पडक्तिः | ६ अ्रिक्‌ पढ़क्तिश्टन्दः 
पञुचमः स्व॒रः ॥| 


अथेन्द्रगुणानाह ।। 


अब बारह ऋचा वाले बत्तीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
मे इन्द्रपदवाच्य राजगुणों को कहते हैं ॥ 


अद॑र्टरुत्समसंजो बि खानि त्वम॑र्णवान्ब॑द्धानों अरम्णा:। महान्त॑मिन््र 
परत वि यह! सुजो वि पारा अब॑ दान॒वं इंन्‌ ॥ १ ॥ 


अद्॒॑दे: । उत्स॑म्‌ । अस॑ज: | वि | खानिं | त्वम्‌ । अणैवान्‌ । वदबधानान्‌। 
अर॒म्णा;। महान्तम्‌। इन्द्र । पवतम्‌। बि। यत्‌ | बरितिं व: । सुज;। वि। 
धारा! । अब । दानवम्‌ | हन्नितिं हन्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ:--( अदर्दः ) विदशाति ( उत्सम ) कपभिव ( असूज. ) दजति (वि) 
( खानि ) इन्द्रियाणि ( त्वम्‌ ) ( अर्णंवान्‌ ) नदीः समुद्रान्‌ वा ( बदुबधानान्‌ ) प्रबद्धान्‌ 
( अरम्णा: ) रमय ( महास्तम्‌ ) ( इन्द्र ) शत्रूणां दारयिता राजन्‌ ( पब॑तम्‌ ) पब॑ताकारं 
मेघषम (वि) (यत्‌ ) यः (वः ) युष्मभ्यम ( सजः) सजति (बि) (धारा: ) 
जलप्रवाद्दा इब बाच: ( अब ) ( दानवम ) दुष्टजनम्‌ ( हन्‌ ) हन्ति ॥ १॥ 

अन्वयः--हे इल्द्र ! यथा सूर्य उत्समिव महास्तं पवव॑तं हत्वा बदूबवानानदर्दोंणवान्‌ 
सजा त्वं खानि वि सृजास्माव्‌ व्यरम्णा यदूय: धूर्य्यों धारा इव दानवमव हन्बों व्यसजस्तं 
सत्कुद ॥ १॥ 


भावा्थ:--अत्र बाचकलुप्रोपमालझ्लार:--राजा यथा सूर्यों निपातितमेघेन 
नदी समुद्रादीन्‌ पिपरति कूछानि विदारयति तथैबाउन्यायं निपात्य स्यायेन प्रजा: श्रपूर्य 
दुष्टाव्छिन्यात्‌ ॥ १॥ 

पदार्थ:- है ( इन्द ) क्ाहुभरों के नाश करने वाले राजनु ! जिस प्रकार सूय्य॑ ( उत्सम्‌ ) 
कूष के समान ( सहास्तम्‌ ) बड़े ( पर्वतस्‌ ) पर्वताकार सेघ को नाश करके ( बदबधातानू ) ध्त्यन्त 
बंब्रे हुमों को ( प्रढर्: ) नाझ करता है घोर ( प्रसंवान्‌ ) नदियों वा समुद्रों का ( सूज: ) त्याग 
करता है वँसे ( त्वमू ) श्राप ( ख़ानि ) इन्द्रियों का ( वि ) विश्येष करके त्याग कीजिये भोर हम 


न 


' «छः - चलकर 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः रे । सूक्तम्‌ ३२ ॥ २२१ 
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लोगों को"( वि, प्रम्खा: ) विशेष रमणा कराइये शोर ( यत्‌ ) जो सूर्य (धारा: ) जल के 
प्रबाहों के सहश्ञ वासियों का भौर ( दानवम्‌ ) दुष्ट जन का ( श्रव, हन्‌ ) नाश करता है ( वः ) 
प्राप लोगों के लिये ( वि, ध्रसृज: ) विशेषकर त्यागता भर्थात्‌ जलादि का त्याग करता है उस 
का सत्कार प्रशंसा उत्तम किया कीजिये ॥ १॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालडु।र है--राजा जैसे सूय्य॑ गिराये हुए मेष से 
नदी झौर समुद्र धरादिकों को पूरा करता प्रौर तडों को तोड़ता है वैसे ही धरम्याय को गिरा धोर 
न्याय से प्रजा का पालन कर के दुष्टों का नाश करे ॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
लमुत्सी ऋतुभिंषद्धधानाँ अरैह ऊधः पर्ब॑तस्य वज्जिनू । आई चिदुग्न 
प्रयुंत शयानं जघ॒स्खाँ ईन्द्र तर्विषीमघत्थाः ॥ २॥ 


लम्‌ । उत्सान्‌ । ऋतु5मिं: । बदबधानान्‌ ।अरैंद: । ऊधै; । पवैतस्य। बिन । 
अद्दिमू । चित्‌। उम्र। प्रउयुतम्‌। शर्यानम्‌। जघस्वान । इन्द्र । तविषीम । 
अघ॒त्था; ॥ २॥ 


पदार्थ/--( त्वम्‌ ) ( उत्सान्‌ ) कूपानिव ( ऋतुभिः ) बसन्‍्तादिभिः 
( बद्बधानान्‌ ) संबद्धान्‌ ( अरंदः ) गमयति ( ऊधः ) जछाधारं घनसमूहम्‌ ( पबंतस्य ) 
मेघस्य ( वज्िन्‌ ) प्रशस्तवञवन्‌ ( अहिम्‌ ) मेघम्‌ ( चित्‌ ) ( उम्र ) तेजस्बिन्‌ ( प्रयुतम्‌ ) 
बहुविधम्‌ ( शयानम्‌ ) शयानमिवाचरन्तम्‌ ( जघस्वान्‌ ) दन्ति ( इन्द्र ) सूयबद्वत्तमान 
( तविषीम्‌ ) बल्युक्तां सेनामू ( अधत्थाः ) दृध्या: ॥ २॥ 


अन्वयः-हे बजिस्लुग्रेन्द्र ! राजेस्त्वं यथा कषोबला ऋतुभिवंद्बधानानुत्सानरंदो 
यथा सूर्य: पबतस्योधश्चितपयुतं शयानमह्दिं जघन्वॉस्तया त्वं तविषीमधत्या: ॥ रे ॥ 


व 

भावाथः--अत्र बाचकलुप्तोपमालझारः--यथा कृषीबछा: कूपेभ्यो जल क्षेत्राणि 
नीत्वा शस्यानुत्पाद्य सबंत्तु पु सुखश्वस्येमुन्नयन्ति तथैब त्व॑ प्रजा उन्नय ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे ( बच्िन्‌ ) भच्छे वज्ञ वाले भर (उम्र ) तेजस्वी ( इन्द्र ) सूब्ये के सरश 
बत्तमान राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप, जैसे खेती करने वाले जन ( ऋतुभिः ) वसन्‍्त भ्रादि ऋतुओों से 
( बद्रधानान्‌ ) अत्यन्त बद्ध हुओं को ( उत्सान्‌ ) कूपों के सदश ( अरंहः ) चलाता है और जैसे 
सूर्य ( पब॑तस्थ ) मेघ के ( ऊघ: ) जलाघार घनसमूह को ( चित्‌ ) और ( प्रयुतम्‌ ) बहुत प्रकार 
( शयानम्‌ ) शयन करते हुए के सदश भ्राचरण करते हुए ( भ्रहिम्‌ ) मेघ का ( जघन्वान्‌ ) नाश 
करता है वैसे भ्राप ( तविषोम्‌ ) बलयुक्त सेना का ( अधत्या: ) धारण करिये॥ २॥ 

भआावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुत्तोपमालद्भार है--जैसे खेती करने वाले जन कूपों से जल 


श्र ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १। वर्ग: ३२ ॥ 





श्भ्म्ध्भ्स्भ्भ्भ्भ्भ्््स्स्प्स्न्स्स्न्न्न््ध्भस्चस्स्स्स्व्स्न्स्न्स्स्स्य्स्स््स्लल्स््््ससि 
को क्षेत्रों के प्रति प्राप्त कर झरन्न उत्पन्न कर के सब ऋतुओं में सुख और ऐश्वर्स्य की वृद्धि करते हैं बैसे 
ही प्राप प्रजाओों की उन्नति कीजिये॥ २॥ 


अथ धनुर्वेदविद्राजयुणानाह ॥ 
अब इल्द्रपदवाच्य धनुर्वेदबित्‌ राजगुणों को कहते हैं ॥ 


त्यस्थ॑चिन्मइतो निर्भुगस्थ वर्धजंघान तर्विपीमिरिन्द्र: । य एक 
इप्रतिमन्यंमान आद॑स्मादुन्यों अंजनिष्ट तव्यांन्‌ ॥ ३॥ 


त्यस्य। चित्‌ | महुतः । निः । सुगस्‍्य। वध; । जघान । तव्विषीमिः । इन्द्र: । 
यः। एक: । इत्‌ । अप्रतिः । मन्‍्य॑मानः। आत्‌ | अस्मात्‌ | अन्य/। अजन्िष्ट। 
तस्यन्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थः--( त्यस्य ) तस्य ( चित्‌ ) ( मद्दतः ) ( निः ) ( सृगस्‍्य ) सद्योगामिनः 
( बधः ) ध्नन्ति यस्मिन्‌ सः ( जघान ) दन्ति ( तविषीभिः ) सेनादिबदे: ( इस्द्रः ) 
सेनेशः (यः ) ( एकः ) ( इत्‌ ) (अप्रतिः ) अविद्यमाना प्रतिः प्रतीतियंस्थ सः 
( मन्यमानः ) ( आत्‌ ) ( अस्मात्‌ ) ( अन्यः ) भिन्न: ( अजनिष्ट ) ज़नयति ( तब्यान्‌ ) 
थे तविधि बले भवास्तान्‌ । अत्र छान्दसो वर्णछोपो बेति सलोप: ॥ ३ ॥ 


अन्वय/--हे बिहरन ! ये एको5प्रतिमेन्यमानस्ट्व॑ तविषीभियंथेस्द्रस्त्यस्य 
महतो सूगस्य मेपश्य वर्धजंघान तथाझस्मांश्िम्जनयादस्मादयाउन्यों निरजनिष्ट 
तथेत्त्वमस्मास्तव्यास्तिज्जनय ॥ ३ ॥ 


भावाथथ;--अत्र बाचकलुप्ोपमाल झ्वारः--यया सूर्यों मेघं विजित्य स्वप्रभाव॑ 
जनयित्वा सर्वास्थाणिन: पाछ्यति तथंब ध्ुर्वेदविदेकोउप्यनेकान्‌ विजित्य प्रजा: 
पालयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--हे विदवन्‌ ( यः ) जो ( एक: ) एक ( अप्रति: ) नहीं है विश्वास जिनके बह 
( मन्‍्यमान: ) भ्रादर किये गये श्राप ( तविषीध्िः ) सेना भ्रादि बलों से जैसे ( इन्द्र ) सेता का 
स्वामी ( त्यस्थ ) उस ( महतः ) बड़े ( मृगस्‍्य ) झीक्न चलने वाले मेष का ( वध: ) नाश करते 
हैं जिस में तदनुकूल ( जधान ) नाश करता है वैसे हम लोगों को ( चित्‌ ) भी प्रकट कीजिये 
( भात्‌ ) प्रतन्‍्तर ( भ्रस्मात्‌ ) इससे जैसे ( ग्रन्यः ) भिन्न औौर जन ( नि: ) ग्रत्यन्त ( अ्जनिष्ट ) 
उत्पन्न करता है वैसे ( इत्‌ ) ही भाप ( तब्यान्‌ ) बलों में उत्पन्न हम लोगों को ही उत्पन्न कीजिये 
प्र्थात्‌ प्रकट कीजिये ॥ ३॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूार है--जैसे सूय्य मेघ को जीतकर अपने 
प्रताप को प्रकट कर के सब प्राणियों का पालन करता है वैसे ही धनु्वेद की विद्या को जाननेवाला 
एक भी भ्नेकों को जीतकर प्रजाग्रों का पालन करे ॥ ३ ॥ 











ऋग्वैद: मण्डछम्‌ «| अनुवाकः २ । सूक्तम्‌ ३२ ॥ ररे३ 
घुना राजविषयमाह ॥ 
फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
त्यें चिंदेषां स्वधया मद॑न्तं मिहों नर्पात सुइंध तमोगाम्‌ । इपप्रभमा 
दान॒वस्य॒ भाम॑ वज्नेंण वज्जी नि ज॑बान शुष्णम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्यम्‌ | चित्‌ । एपाम्‌ | खथया। मद॑न्तम्‌ | मिहः। नपतिम । सु5बृधम्‌ । 
तमः5गाम्‌ । बृष॑उप्रभभों । दानुवस्थ॑ | भाम॑म्‌ । वर्ञेंण | बज्णी। नि । जघान॒ । 


शुष्णम्‌ ॥ ४ ॥ 


यु 

पदाथ:--( त्यम ) तम्‌ ( चित्‌ ) इब ( एषाम्‌ ) बीराणां मध्ये ( स्वधया ) 
अन्नादिना ( मदन्तम्‌ ) हर्षन्तम्‌ ( मिहः ) बृष्टे: ( नपातम्‌ ) अपतनशीछम ( सुबृधम ) 
सुष्ठुबर्धभानम ( तमोगाम्‌ ) प्राप्ताउन्धकारम्‌ ( वृषप्रभर्मा ) यो बर्षणशील॑ मेघ॑ 
प्रविभर्ति सः ( दानवस्य ) दुष्टजनस्थ ( भामम्‌ ) क्रोधम (वज्ञोण ) तीत्रेण 
शस्त्रेण ( बज्जी ) प्रशस्तशस्त्राखयुक्त: ( नि) ( ज़घान ) निहन्यात्‌ ( शुष्णम ) शोषक 
बलबन्तम्‌ ॥ ४॥ 





अन्वय;--हे सेनेश वीर ! भवानेषां स्वधथया मदस्तं त्यं चित्‌ यथा बृषप्रभर्मा 
सूर्यों मिह्दों नपातं सुबृधं तमोगां जघात तथा वद्ची सभ्‌ वेश दानवस्य शुष्णं भाम॑ 
नि जघान ॥ ४॥ 


भावार्थ +--अत्र [ उपमा ] बाचकलुप्तोपमालक्वारौ--हे राजन ! यथा 
सूर्य्यो$तिविस्तीणं मेघ॑ बिछि्य भूमौ निपात्य जगद्रक्षति तथेबाउतिप्रबछानपि 
शत्रून्विदार्या धो निपात्य स्यायेन प्रजा: पाछय ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे सेना के ईश वीरपुरुष ! ध्राप ( एषाम्‌ ) इन बीरों के मध्य में ( स्वधया ) 
भ्रन्न प्रादि से ( मदन्‍्तम्‌ ) भ्रसन्न होता हुआ जो जीव ( त्यम्‌ ) उस के ( चित्‌ ) समान जैसे 
( वृषप्रभर्मा ) बर्षनेवाले मेघ को घारण करने वाला सूर्य (मिहः ) वृष्टि के ( नपातम्‌ ) नहीं 
गिरने वाले ( सुवृधम्‌ ) सुन्दर बढ़ते हुए ( तमोगाम्‌ ) भन्धकार को प्राप्त भ्र्थात्‌ सघन घन मेथ 
को ( जघा: ) नाश करें वैसे ( वद्धी ) उत्तम शस्त्र भौर प्रस्त्रों से युक्त होते हुए (वजोण ) 
तीव्र शस्त्र से ( दानवस्य ) दुष्टजन के ( शुष्णाम्‌ ) सुखानेवाले बलवान्‌ ( भामम्‌ ) क्रोध को 
( नि ) निरन्तर नाश करिये ॥ ४ ॥। 

भावार्थ:--इस मस्त्र में [ उपमा भ्रौर ] वाचकलुसोपमालड्भार हैं--हे राजन्‌ ! जैसे यूब्ये 
प्रति विस्तारयुक्त मेघ का नाश कर भूमि में गिरा के जगत्‌ की रक्षा करता है वैसे ही भ्रतिप्रबल भी 
शब्रुप्रों का नाश कर नीचे गिरा के न्याय से प्रजाओं का पालन कीजिये ॥ ४ ॥। 


अथ शिल्पविद्याविदूगुणानाह ॥ 
अब शिल्पविद्या के जानने वाले विद्वान्‌ के गुणों को कहते हैं ॥ 


श्२७ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: १ । वर्ग: ३२ ॥ 





त्य॑ चिंदस्य॒क्रतुभिनिषत्तममर्मणों विददिदस्य॒ मे । यदीं सुक्षत्र प्रभृता 
मद्द॑स्य॒ युयुत्सन्तु तम॑सि हम्यें घाः ॥ ५ ॥ 
त्यम्‌ । चित्‌। अस्य । ऋै$मि: । निउस॑त्तम्‌ । अममेण॑; । विदत्‌ । इत्‌ | अस्य । 
मर्भ | यत्‌ । ईम्‌ । सुऊक्षत्र | प्रन्‍इता। मर्दस्‍्य। युयुत्सन्‍्तम्‌। तमौसि। हुरम्ये । 
था; ॥ ५॥ 
पदार्थ:--( त्यमू ) तम्‌ ( चित्‌ ) अपि ( अस्थ ) शत्रो: (क्रतुभिः ) प्रज्ञाभिः 
कम भिर्वा ( निषत्तम्‌ ) निषण्णम्‌ ( अममेणः ) अविद्यमानानि मर्माणि यस्य तस्य ( बिदत्‌ ) 
बिन्देत ( इत्‌ ) एव ( अस्य ) मेघस्य ( मर्म ) गुह्यवयवम्‌ ( यत्‌ ) यम्‌ ( ईम्‌ ) ( सुक्षत्र ) 
शोभन क्षत्र क्षत्रियकु् धनं॑ वा यस्य तत्सबुद्धी । क्षत्रमिति धननाम। निघं० २। १०। 
( प्रश्यता ) प्रकर्षण धारणे पोषणे वा ( मद्स्य ) हर्षस्थ ( युय॒त्सन्तम्‌ ) योद्धुमिच्छन्तम्‌ 
( तमसि ) रात्रौ ( हस्ये ) प्रासादे ( था: ) घेद्दि ॥ ५॥ 
अन्वयः--हे सुक्षत्र राजद ! भवानश्यामर्मणः क्रतुभिर्निषत्त त्यं चिदस्य मदस्य 
प्रश्वता यम्मर्मे द्विदततमी युयुत्सम्त॑ तमसि दर्म्ये त्वं घा: ॥ ५ ॥ 
भावाथें।--ये पदार्थानां गुप्तानि स्वरूपाणि विज्ञाय प्रक्ञया शिल्पविद्यां वर्धयन्ति 
ते सुराज्येश्र्या भवन्ति ॥ ५॥ 
पदार्थ:--हे ( सुक्षत्र ) श्रेष्ठ क्षत्रिककुल वा घन से युक्त राजन्‌ श्राप ( भ्रस्थ ) इस 
( प्रममंणः ) मम की बातों से रहित शत्रु की ( क्रतुभि: ) बुद्धि वा कर्मों से ( निषत्तम्‌ ) स्थित 
( त्यम्‌ ) उसको ( चित्‌ ) तथा ( भ्रस्थ ) इस मेष के प्रौर ( मदस्य ) प्रानन्द के ( प्रभृता ) 
पत्यन्त घारण करने वा पोषण करने में ( यत्‌ ) जिस ( मर्म ) ग्रुतत भ्रववव को (इत्‌ ) ही 


( बिदत्‌ ) प्राप्त होवे उसको ( ईम्‌ ) सब प्रकार प्राप्त हुए ( युयुत्सन्तम्‌ ) युद्ध करने की इच्छा 
करते हुए को ( तमसि ) रात्रि में ( हम्यें ) प्रासाद के ऊपर भ्राप ( था: ) घारण कीजिये ॥ ५॥ 


भावाये:--जो पदायों के यूत् स्वरूपों को जान के बुद्धि से शिल्पविद्या की वृद्धि .करते 

हैं वे उत्तम राज्य धौर ऐश्रयंयुक्त होते हैं॥ ५॥ 
घुना राजविषयमाह ॥ 
फिर राजबिषय को कहते हैं ॥ 

त्ये चिंदित्था कंत्पयं श्यानमसुर्ये तमसि वावधानम्‌ । त॑ चिंन्मन्दानो 
वृषुभः सुतस्योच्चैरिन्द्रों अपगूयों जधान ॥ ६ ॥ ३२॥ 

त्यम्‌ | चित्‌ । इत्था । कल्ययम्‌। शर्यानम्‌। असुय््यें । तमौसि । बद॒धानम्‌ । 
तम्‌ । चित्‌ । मन्दानः । बुषभ। । सुतस्य॑। उच्चे; । इन्द्र । अपडयूई । 
जघानु ॥ ६॥ ३२॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५ । अनुबाकः रे । सूक्तम्‌ ३२॥ २२५ 





पदार्थ--( त्यम्‌ ) तम्‌ ( चित्‌ ) अपि (इत्बा ) अनेन प्रकारेश (कव्पयम्‌ ) 
कतिपयम्‌। अत्र छान्‍्दसो वर्णंछोपो वेतीकोप:। ( शयानम्‌ ) ( असूर्य ) अविद्यमान: 
सूर्यो यरिमस्तस्मिन्‌ ( तससि ) रात्रौ ( बाबूधानम ) ( तम्‌ ) ( क्ति ) ( मन्दानः ) 
आनन्दन्‌ ( बृषभः ) श्रेष्ठ: ( सुतस्य ) निष्पन्नस्य पदस्थ ( उच्च: ) ( इन्द्र: ) सेनेश: 
( अपगूर्या ) उद्यम्य ( जघान ) हन्ति ॥ ६॥ 

अख्वयः--हे मनुष्या य इन्द्र उच्चेरपगूस्या सुतस्य मन्दानो बृषभस्तं 
चित्कत्पयमसूर्य्य तमसि शयानं वाबूधानं चिन्मेषं जघानेत्था त्यं बिच्छडु' हन्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

भावाथ। --अत्रोपमाछ झा र:ः--यथा सूर्य्यंण मेघों इन्यते तमो निवाये, तथेब राज्ञा 
दुष्टा हम्तव्या: श्रेष्ठा: पाछनीया: ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-- हे मनुष्यों ! जो ( इन्द्र: ) सेना का ईश ( उच्च: ) उच्चता के साथ ( प्रपयुर्य्या) 
उद्यम कर ( सुतस्य ) उत्पन्न हुए पदार्थ का ( मन्‍्दान: ) प्रानन्द करता हुप्ना ( वृषभ: ) श्रेष्ठ 
पुरुष ( तम्‌ू ) उस को (चित्‌ ) भी ( कत्पयम्‌ ) कितने को तथा ( भरसूर्यें ) जिस में सूर्य 
विद्यमान नहीं उस ( तमसि ) रात्री में ( शयानम्‌ ) शयन करते झ्ौर ( वावृधालम्‌ ) निरन्तर 
वृद्धि को प्राप्त होते हुए को ( चित्‌ ) वा,मेष को ( जधान ) नाश करता है ( इत्या ) इस प्रकार 
से ( त्यम्‌ू ) उस शत्रु का भी नाश करें ॥ ६ ॥ 

भआावार्थ:--इस मस्त्र में उपमालड्भार है--जैसे सूर्य मेघ का नाश करता है प्रन्धकार का 
बारण करके, वैसे ही राजा को चाहिये कि दुष्टों का नाश भ्रौर श्रेष्ठों का पालन करे ॥ ६ ।। 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


उद्यदिन्द्रों महते दनुवाय वधर्यमिंट सह्ठो अध्रैतीतम। यदीं वर्ज॑स्य 
प्रभृंती ददाभ विश्व॑स्प जन्तोर॑घम चंकार ॥ ७॥ 


डत्‌। यत्‌। इल्द्रं; । महते । दान॒वाय। बर्ध।। यामिं्ठ। सहंः । 
अग्रतिडइतम्‌ । यत्‌ । ईम्‌। वजुत्य | श्र3अ॑तो। दुदार्भ। विश्व॑स्थ । जम्तोः । 
अधमम्‌ | चकार ॥ ७॥ 


९ 

पदार्थ/:--( उत््‌ ) ( यत््‌ ) यम्‌ ( इन्द्रः) ( महते ) ( दानवाय ) दानकर्त्तें 
( बधः ) बधम्‌ ( यमिष्ट ) नियच्छेत्‌ ( सद्दः ) बछम्‌ ( अप्रतीतम्‌ ) अधर्मिभिरश्राप्तम्‌ 
(यत्‌ ) यः ( ईम्‌ ) सबंतः ( बजस्य ) शख््रप्रदवारस्य ( प्रश्ृती ) प्रकृष्धारणे ( ददाभ ) 
हिनस्ति ( विश्वस्य ) समग्रस्य ( जन्तोः ) जीवमात्रस्य मध्ये ( अथमम्‌ ) ( चकार ) 
करोति॥ ७ ॥ 


२६ 


श्र६ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १। वर्ग: ३३॥ 


25-2२ तप नन सर नमन 

अस्वय३--हे विदद ! यदू य इन्द्रो मद॒ते दानवाय' वघरु्यमिष्ट यदप्रतीतं सह ई 
बजस्थ प्रश्नतौ ददाभ विश्वस्य जन्तोरधमं चकार त॑ विज्ञाय संत्रयुडक्ब || ७॥ 

छः पर म 

भावार्थ:--द्दे राजादयों जना यूय॑ सूख्येवद्वत्तित्वा राज्यस्थाउधमां दिश्ां 
निवारयत ॥ ७॥ 

पदार्थ:-हे विदन्‌ू ! (यत्‌ ) जो ( इल्द्र:) राजा ( महते ) बड़े ( दानवाय ) दान 
करनेवाले के लिये ( वध: ) वध को ( उत्‌ थमिष्ट ) उत्तम नियम करे और (यत्‌ ) जिस 
( अप्रतीतम्‌ ) भ्रध्िजनों से नहीं प्रात हुए ( सह: ) बल को ( ईम्‌) सब झोर से ( बज्जस्थ ) 
आस्त्रप्रहार के ( प्रभूतो ) उत्तम प्रकार घारण करने में ( ददाभ ) नाश करता झौर ( विश्वस्य ) 
सम्पूर्ण ( जन्तोः ) जीवमात्र के मध्य में ( अ्रधमम्‌ ) नीचा ( चकार ) करता श्र्थात्‌ जो सब 
पर प्रपना ग्राक़मण करता है उसको जान के उत्तम प्रकार श्रयोग करो भ्र्थात्‌ उससे प्रयोजन 
सिद्ध करो ॥ ७॥ 

आवार्थ:--हे राजा भ्रादि जनो ! श्राप लोग सूस्यं के सदश वर्त्ताव करके राज्य की 
अधमदशा का निवारण करें ॥ ७॥। 


पुनर्विद्ददृविषयमाह || 
फिर बिद्वद्‌विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

त्यं चिदणे मधु शयानमसिन्व बज म्ाद॑दुग्रः | अपाद॑मत्र मंहता वधेन 
नि दुग्योंग आवृणडू मृप्रवांचमू ॥ ८ ॥ 

त्यम्‌ । चित । असुम्‌ | सधुध्मम्‌ | शर्यानम्‌। असिस्वम्‌ । बत्रमू। महिं। 
आद॑त्‌ । उप्र: । अपादंसू। अतन्रम्‌। महुता | बचेन॑ | नि। दुष्योणे। अद्ुणक्‌। 
सृध्रवांचम्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्थः--( त्यम्‌) ( चित) ( अर्णम) जलम्‌ ( मधुपम्‌) वन्मधूनि पाति तमू 
( शयानम्‌ ) शयानमिव वत्तेमानम्‌ ( असिन्बम्‌ ) अबद्धम्‌ ( बत्रम ) बरणीयम्‌ ( मद्दि ) 
महत्‌ ( आहत्‌ ) आदु्यात्‌ ( उप्र: ) तेजस्वी ( अपादम्‌ ) अविद्यमानपादम्‌ ( अन्नम ) 


यो5तति संत्र व्याप्नोति तम्‌ ( मद्ता ) ( बधेन ) (नि) नितराम्‌ (दुर्योणे ) ग्रदे 
( आबृणक्‌ ) वृणोति । अत्र तुजादीनामिति दीघ: । ( सभ्नवाचम्‌ ) हिंसितवाचम ॥ ८॥ 


अन्वयः--हे विद्वत्‌ ! ययोग्र: सूम्यों महता वधेन दुर्योणे त्यं चिदर्ण मधुप॑ 
शयानमसिस्व॑ वत्रमपादसत्रं सृभ्रवाचं मेघ॑ मद्यादन्ल्यावृणक्‌ तथा त्वं बत्तंस्व || ८ ॥ 


५ 
भावाथः---अत्र वाचकलुप्रोपमालझ्लारः--हे मनुष्या यथा बिद्युता मेघो भूमौ 
निपाल्यते तथा भबन्‍्तों दुष्टानघो निपातयन्तु ॥ ८॥ 


ऋग्वेद: मण्डठम्‌ £। अनुवाकः २ । सूक्तम ३२ ॥ र्र७ 









त्‌! जैसे ( उग्र: ) तेजस्वी सूय्यं ( महता ) बड़े (बधेन ) वधसे 
( इम्पोरी ) गृह में ( त्वम्‌) उस (चित्‌ ) निमश्नित ( अरोम्‌ ) जल का ( मधुपम्‌ ) मधुर 
पदार्थों की रक्षा करने वाले का ( शयानम्‌ ) और सोते हुए के सदश वत्तमान ( असिल्वम्‌ ) नहीं 
बढ़ ( वब्रस्‌ ) स्वीकार करने योग्य ( भपादम्‌ ) पादों से रहित और ( अन्रम्‌ ) सर्वत्र व्यातत होने 
बाले ( मृप्रवाचम्‌ ) हिंसित वाणी से युक्त मेघ का ( महि ) भ्नतीव ( आ्रादत्‌ ) ग्रहण करे वा 
(नि ) भत्यन्त ( झ्ावृशक्‌ ) स्वीकार करता है बेसे झ्राप वर्त्ताव कीजिये ॥ ८॥। 

आवा्थ:--इस मत्त्र में वाचकलुत्तोपमालदूर है--है मनुष्यों ! जैसे विजुलीमेघ को 
भूमि में गिराती है वैसे झ्राप दुष्टों को नीच दशा को प्राप्त करिये ॥ ८ ॥। 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कद्ते हैं ॥ 
को अंस्य शुष्म॑ तविंपी वरात एको घना भरते अप्रैतीतः । इम चिंदस्य 


जय॑सो नु देवी इन्द्रस्पौजसो भियसां जिहाते ॥ ६ ॥ 


क; । अस्य | धुष्म॑म्‌ । त्विषीम्‌ । बराते । एक: । घनां। भरते । अप्रति5इत:। 
इमे इति । चित्‌ । अस्थ | जय॑सः । लु । देवी इतिं। इन्द्र । ओजैस: । मियसा । 
जिद्ठाते इति ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--( कः ) ( अस्य ) ( शुष्मम्‌ ) बछम्‌ ( तबिषीम्‌ ) सेनामू ( बराते ) 
बृण॒याताम्‌ ( एकः ) ( धना ) धनानि ( अरते ) (अप्रतीतः ) अप्रत्यक्ष: (इसमे ) 
(बित्‌) ( अस्य ) (जयसः ) (नु) (देवी) देदीप्यमाने ( इल्द्रस्य) विद्युतः 
( ओजसः ) बलूस्य ( भियसा ) धारणेन ( जिहाते ) गच्छतः ॥ ६ ॥ 

अस्वय)--हे विद्वांसः ! कोउस्य शुष्मन्तवि्षी घरेदिमे देवी इन्द्रस्यौजसों भियसा नु 
जिद्दाते। भ्नयोरेकों घना भरतेःपरो5प्रतीतोउस्य चिज्जुयसो घर्ता बत्तते ताविमो सब बराते 
इमे सर्वे ताम्यां धृता: सन्ति ॥ ६ ॥ 


भावा्थ-हे मनुष्या यो द्विविधोग्निरेक: प्रसिद्ध: सूर्य्यभौमरूपो द्वितीयो गुप्तो 
बियुद्र प इमाबेब सबब जगडधत्वा गमयतः ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे विद्वान्‌ जनों ! (कः ) कौत ( झस्य ) इसके ( शुष्मम्‌ ) बल को और 
( तविषीम्‌ ) सेना को धारण करे भ्ौर (इसमे )ये ( देवी ) प्रकाशमान दो प्रग्ति ( इन्द्रस्य ) 
विजुली के ( भोजसः ) बल के ( भियसा ) घारण से (तु ) शीघ्र ( जिहाते ) चलते हैं इन दोनों 
के मध्य में ( एक: ) एक तो ( घना ) घनों को ( भरते ) धारण करता है झौर दूसरा (भ्प्रतीतः) 
नहीँ प्रत्यक्ष हुआ (भस्य ) (चित्‌) भी ( जयसः ) वेगवान्‌ का धारणा करनेवाला वत्तमान 
है वे ये दोनों सब को ( वराते ) स्वीकार को प्रात होवें क्योंकि ये सब पदार्थ उन दोनों से 
चरण किये गये हैं। ६ || 


र्र्८ अऋग्बेद: अष्टक: ४। अध्याय: १। बगे: ३३॥ 











भावार्थ:--हे मनुष्यों ! जो दो प्रकार का झस्नि-एक तो प्रसिद्ध सूर्य पृथ्वी में प्रसिदवरूप 
और दूसरा गुप्त विजुलीरूप ये ही दोनों सब जगत्‌ को घारण करके चलाते हैं ।। ६ ।। 
पुनर्विद्ड्धिषयमाह ॥। 
फिर बिदृद्धिषय को कहते हैं ॥ 


न्यंस्मे देवी स्वधितिर्जिद्ीत इन्द्राय गरातुरुशतीब॑ येमे । सं यदोजों युवते 
विश्व॑माभिरु स्वधान्ने क्षितयों नमन्‍्त ॥ १०॥ 


नि । अस्मै । देवी । स्व5घिंति: । जिद्दीसे | इन्द्रॉय | गातुः । उशुती5ईंब । 
येमे। सम्‌। यत्‌। ओज॑ः। युबतें। विश्वेम। आमिः। अर्जु। खधाउब्ने । 
क्षितय॑; । नुम॒स्त ॥ १० ॥ 


पदार्थ+--( नि) ( अस्ते ) ( देवी ) ( स्वधितिः ) वज इब ( जिद्दीते ) गमयेते 
( इन्द्राय ) ऐश्वय्यौय ( गातुः ) भूमि: ( उशतीव ) कामयमाना खीब ( येमे ) यच्छति 
( सम ) ( यत्‌) यथा ( ओजः ) वीय्यंम्‌ ( युवते ) श्राप्तयुवाबस्थे ( विश्वम्‌) सर्वम्‌ 
(आभि:ः ) क्रियासिः ( अनु ) ( स्वधाब्ने ) यः स्वं दधाति तस्मे ( क्षितयः ) मनुष्याः 
( नमस्त ) नमन्ति ॥ १०॥ 


अन्वय/--हे युवते ! स्वधितिरिव देवी त्वमस्मा इन्द्राय गातुरिबोशतीब इमे यदोजः 
सड्पृह्य सन्नि येमे । आभिः स्वधाव्ने विश्वमनु जिद्दीते यया वा क्षितयों नमन्‍्त 
तथा त्वं मव ॥ १० ॥ 


भावाथः--यथा ऋतज्क्नचय्यी जह्मचारिणी पूर्णचतुर्विशतिवर्षा पति कामयमाना 
सह्श हथ॑ स्त्रामिन गृद्वाति तयेब विद्युदादिरूपो5ग्नि: स्व विश्व धरति यथा गुणबतो 
जनास्मनुष्या नमन्ति तथेब सुछक्षणौ ख्रीपुरुषौ सर्वे जना नमन्ति ॥ १०॥ 

पदार्य:--हे ( युवते ) यरुवावस्था को श्रात्त हुई ( स्वधिति: ) वज्थ के सदश (देवी ) 
विदुपी तुम ( भ्रस्मे ) इस ( इन्द्राय ) ऐश्वस्यें के लिये यह दो स्त्रियां ( गातुः ) भूमि भौर 
( उशतीब ) कामना करती हुई स्त्री के समान (यत्‌ ) जैसे ( श्रोजः ) वीय॑ को उत्तम प्रकार 
ग्रहए कर के ( सम्‌, नि, येमे ) प्रच्छे प्रकार नियम में रखती श्रौर ( श्राभिः ) इन क्रियाओं से 
( स्वधाब्ने ) घन को घारण करने वाले के लिये ( विश्वम्‌ ) समस्त व्यवहार को ( प्रतु, जिहीते ) 
प्रचुकूल चलाती हैं तथा जैसे ( क्षितव-) मनुष्य ( नमनन्‍त ) नज् होते हैं बेसे श्राप होइये ॥ १० ॥ 

आवार्थ:- जैसे ब्रह्मचय्य॑ को घारण की हुईं ब्रह्मचारिणी कन्या पूर्ण चौबीस वर्ष की 
अवस्था से युक्त हुई पति की कामना करती हुई, गुण, कम्मं, भौर स्वभाव के सदश पर प्रिय 
स्वामी का ग्रह करती है वैसे ही विजुली भ्रादि रूप भ्रग्ति सम्पूर्णो संसार का धारण करता है 
और जैसे गुशवान्‌ जनों को मनुष्य समते हैं वसे ही उत्तम लक्षरौों से युक्त स्त्रीपुरुषों को संपूर्ण 
जन नमते हैं॥ १० ॥ 





ऋग्वेद: मस्ढछम्‌ ५। अनुवाकः २ । सूक्तम्‌ ३२ ॥ २२६ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


एक नु सवा सत्प॑तिं पाह्च॑जन्य॑ जात॑ श्रृगोमि युशस जनेपु। व मे 
जगृश्र आशसो नर्विं्ट दोषा वस्तोहवमानास इन्द्रेमू ॥ ११ ॥ 

पकम्‌ । लु | स्वा । सत्‌उपतिम्‌ । पाव्च॑डजन्यम्‌ । जातम्‌ । श्रणोमि | यशसम्‌ । 
जनेंपु । तम्‌ । में। जगश्ले | आउशस; । नविष्ठम्‌। दोषषा । वस्तें: । हृबमानासः । 
इन्द्रैम्‌॥ ११॥ 


पदाथ/--( एकम्‌ ) असद्दायम्‌ ( नु ) सद्यः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( सत्यतिम्‌ ) सता 
पाछकम्‌ ( पाब्चजन्यम्‌ ) पचजनाः प्राणा बछवन्तो यस्य तदपत्यम्‌ ( जातम्‌ ) प्रसिद्धम्‌ 
( शूणोमि ) ( यशसम्‌ ) यशस्विनम्‌ ( जनेषु ) ( तम्‌ ) ( मे ) मम ( जयृश्र ) गृहन्तु 
( आशसः ) काममिच्छन्तः ( नविष्ठम्‌ ) अतिशयेन नवम्‌ ( दोषा ) रात्रीः ( बस्तो: ) 
दिनम्‌ ( दृवमानासः ) आदातुमिच्छन्तः ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्रय्यंम्‌ ॥ ११॥ 


अन्वयः--हे विद्वास: | कृताष्टाचत्वारिशद्ब्रह्मचस्यमेक॑ सत्पतिं पाब्चजन्यं जनेषु 
जात॑ यशसं त्वा स्वां शणोमि तमिन्द्र' नविष्ठं मे स्वामिनं हवमानास आशसो जना दोषा 
बस्तोनु जगूञ्र ॥ ११॥ 


भावाथ;---अक्बचारिणी प्रसिद्धकीर्ति सत्पुरुष॑ सुशील शुभगुणरूपसमन्बितं 
प्रीतिमस्त॑ पति प्रद्दीतुमिच्छेत्तयेब जद्याचाय्यंपि स्वसदशीमेब अक्षचारिणी ख्रिय॑ 
गृह्बीबात्‌ ॥ ११॥ 

पदार्थ:--हे विद्वानों ! किया है भड़तालीस वर्ष ब्रह्मचस्य॑ जिसने ऐसे ( एकम्‌ ) द्वितीय 
सहाय से रहित ( सत्पतिम्‌ ) श्रेष्ठों के पालन करने वाले ( पाञ्चजन्यम्‌ ) प्राण प्रादि पांच पवन 
बलवान्‌ जिसके उसके पुत्र भौर ( जनेषु ) मनुष्यों में ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध और ( यशसम्‌ ) यशस्बी 
( त्वा ) भ्रापकों ( श्रणोमि ) सुनती हूं ( तम्‌ ) उन (इन्द्रम्‌ ) भत्यन्त ऐश्वर्येयुक्त ( नविष्ठम्‌ ) 
प्रत्यन्त नवीन ( मे ) मेरे स्वामी की ( हवसानासः ) ग्रहण करने की इच्छा करते भौर 
( प्राशस: ) मनोरथ की इच्छा करते हुए जन ( दोषा ) राक्रियों शौर ( बस्तो:) दिन का 
( मु) क्षीक्र ( जगश्रे ) ग्रहरा करें ॥ ११ ॥ 

भावार्थ: - ब्रह्मचय्यं को वेदोक्त समयानुसार घारण किये हुई कन्या प्रसिद्ध जिसका यश 
ऐसे श्रेष्ठ पुरुष उत्तम स्वभाव वाले भोर उत्तम गुण झौर रूप से युक्त प्रीति करने वाले स्वामी 
के प्र्थात्‌ पति के ग्रहरा करने की इच्छा फरे वैसे ही ब्रह्मचारी भी भ्रपने सद्श ही जो ब्रह्मचारिणी 
स्त्री उस का ग्रहण करें ॥ ११॥ 





पुनर्विदद्धिषयमाद ॥ 
फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


२३० ऋग्वेद: अष्टकः ४ । अध्याय: १ । बर्ग: ३३ ॥ 








एवा हि खवामृतुथा यातय॑न्त म॒घा विग्रेम्यो दंत श्रुणोमिं। किन्ते 
ब्रह्माणों गृहते सखांयो ये त्वाया निंदधुः काममिन्द्र ॥ १₹॥ ३३॥ १ ॥२॥ 


एवं। हि। स्वाम्‌ । ऋतुउथा । यातय्॑न्तम्‌। मघा । विग्रेभ्यः । दरदृतम्‌। 
गुणो्मिं । किम । ते। अक्षाण: । गृहते। सख्ायः | ये। ल्वाउया। निददुधु । 
कामैम । इन्द्र ॥ १२॥ ३३॥ १॥ २॥ 


पदार्थ /--( एवा ) अन्न निपातस्थ चेति दी्घ:। ( हि ) ( त्वाम्‌ ) ( ऋतुबा ) 
ऋतोऋ तोम॑ध्ये ( यातयन्तम्‌ ) सम्तानाय प्रयतन्तम ( मघा ) सघानि धनानि 
( विप्रेभ्यः ) मेघाविभ्य: ( ददतम ) (शूणोमि ) (किम) (ते) तब ( ब्रह्माणः ) 
चतुर्वेदबिद: ( गृहते ) गृद्दन्ति ( सखाय: ) सुहृदः (ये ) (त्वाया ) त्वयि । अन्न 
बिभक्ते: सुपां सुलुगिति याजादेश: । ( निदधु:) निद्धति ( कामम्‌ ) (इस्द्र ) 
परमैश्रय्यंयुक्त ॥ १२॥ 


अखय;-हे इन्द्र ! विद्यंश्वयंयुक्त पतिकामाहूं हि विप्रेभ्यों सघा ददतसृतुथा 
यातयम्तं त्वामेबा शणोमि ते तब ये ब्रह्माणः सखायस्ते त्वाया कि गृहते क॑ काम 
निदधु:॥ १२॥ 


भावार्थ :-ख्री ऋतुगामिकाममूदुध्बरेतस॑ सुशील विद्वांस प्रसिद्धकीर्सि जन 
पतित्वाय गृद्धीयात्‌ तेन सह यथावद्वत्तित्वाउलंकामा सौभाग्याढ्या भवेदिति ॥ १२॥ 


अन्रेन्द्रविद्ददुगुणबर्ण नादेतदर्थस्य॒पूबंसूक्तार्थन सह सज्ञतिेद्या ॥ 


इति द्वात्रिंशत्तमं सूक्त' त्रयख््रिशों वग्गंश्रतुर्याश्के प्रथमो5ध्याय: पद्नमे 
मण्डले द्वितीयो5नुवाकश्व समाप्त: ॥ 


अश्मिन्नध्याये3ग्निविद्वदिन्द्रादिगुणवर्ण नादेतदध्यायो क्तार्थानां पूर्वा उध्यायोक्ताथें: 
सद्द सक्लतिरस्तीति बेच्यम्‌ ॥ 


पदार्थ:-है (इन्द्र ) परमेश्रय्यंयुक्त ! विद्या और ऐश्वय्यं से युक्त पति की कामना 
करती हुई मैं ( हि ) निश्चय से ( विप्रेम्य: ) बुद्धिमान्‌ जनों के लिये ( मघा ) धनों को ( ददतम्‌ ) 
देते और ( ऋतुथा ) ऋतु ऋतु के मध्य में ( बातयन्तम्‌ ) सन्तान के लिये प्रयत्न करते हुए (त्वामू) 
श्राप को ( एवा ) ही ( श्शोमि ) खुनती हूं झौर ( ते ) आप के ( ये ) जो ( बह्माणः ) चार वेद 
के जानने वाले ( सलायः ) मित्र वे ( त्वाया ) आप में ( किम्‌ ) क्या ( गृहते ) ग्रहरा करते और 
किस ( कामम्‌ ) मनोरथ को ( निदयु:) बारण करते हैं॥ १२॥ 





आवार्थ:-स्त्री, ऋतु ऋतु के मध्य में जाने की कामना वाला है वीव्य॑ जिसका ऐसे 
ऊवरेता अर्थात्‌ वीय्ये को वृथा न छोड़ने वाले, ब्रह्मचय्यं को घारण किये हुए उत्तम स्वभाव वाले 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ £। अनुवाकः २ | सूक्तम्‌ ३२ ॥ २३१ 


और विद्यायुक्त उत्तम यश वाले जन को पतिपने के लिये स्वीकार करे उस के साथ यथावत्‌ 
वर्त्ताव कर के पूर्र मनोरथ करने बाली और सौभाग्य से युक्त होवे । १२ ॥॥ 


इस सूक्त में इन्द्र और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ 
की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सन्नति जाननी चाहिये ॥ 


यह बत्तीखबां सूक्त और तेतीसवां वर्ग, चौथे अष्टक में प्रथम अध्याय 
और पन्चम मण्डल में द्वितीय अनुवाक समाप्त हुआ ॥ 


इस अध्याय में अग्नि विद्वान और इन्द्रादिकों के गुणों का वर्णन होने से 
इस अध्याय में कद्दे हुए अर्थों की पहिले अध्यायों में कद्दे हुए अर्थों 
के साथ सक्लति है ऐसा जानना चाहिये ॥ 


ओरेम्‌ 
अथ द्वितोया5ध्यायारम्भः ॥ 





विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पर्रासुब । यह्द्धं तन्न आसुंव ॥ १ ॥ 


अथ दशर्चस्य त्रयसिंशचमस्य ब्वक्तस्य संवरणः प्राजापत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१।२। ७ पढूक्ति; | ३ निचुत्पदूक्तिः | ४ । १० झ्रिकूपडृक्ति!। ५। ६ 
स्व॒राट्पडक्तिश्लन्दः | पश्चमः स्व॒रः । ८ त्रिष्डप्‌ । ९ निच॒त्रिष्द॒प्‌ छन्द 
पैवतः स्व॒रः ॥ 
अयेन्‍्द्रगुणानाद ॥ 
अब दूसरे अध्याय का प्रारम्भ है। तथा दश ऋचा वाले तेतीस सूक्त का 
प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में इन्द्र के गुण को कहते हैं ॥ 
महि मुद्दे तबसे दीष्पे नृनिन्द्रायेत्या तबसे अत॑व्यान्‌ | यो अस्मे 
सुमर्ति वाज॑सातौ स्तुतो जने समग्येक्चिकेत ॥ १ ॥ 


महिं । मुंदे । तबसे । दीध्ये । नन्‌। इस्द्रांय । इत्था । तबसे | अर्दब्यान्‌ । 
य; । असम । सुउम॒तिम्‌। वाजउसातौ | ख्ुतः । जनें । सउम्यैं; । चिकेत॑ ॥ १ ॥ 


पदाथः---( मद्दि ) मद्दतः ( मद्दे ) महते ( तबसे ) बछाय ( दीध्ये ) प्रकाशये 
( नन्‌ ) मनुष्यान्‌ ( इन्द्राय ) परमेश्र्य्याय ( इत्या ) ( तबसे ) बलिने ( अतव्यान्‌ ) 
थतमानः ( यः ) (असम ) ( सुमतिम्‌ ) झोभनां प्रज्ञाम्‌ ( बाजसातौ ) सब्झ्रामे 
( स्तुतः ) ( जने ) ( समय्ये: ) सक्म्राममिच्छु: ( चिकेत ) जानीयात्‌ ॥ १॥ 
7 है मनुष्या यो5तब्याँ स्तुतों जने समरयों बाजसातौ सुमतिं मद्दे तबसे 
चिकेतास्मे तबसे इन्‍्द्रायेत्या मह्दि नुनहं दीष्ये ॥ १॥ 
+-7अन्नोपमाछक्कारः--यो मनुष्यो यस्मै सुखमुपकुय्यौत्स तस्मे प्रत्युपकारं 
सततंकुर्यात्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--हे मनुष्यों ! (यः ) जो ( श्रतव्यान्‌ ) प्रयत्न करता हुपा (स्वुतः ) स्तुति 
किया गया ( जने ) मनुष्यों के समूह में ( समय्य: ) संग्राम की इच्छा करता हुआ ( वाजसातौ ) 
संग्राम में ( सुमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि को ( महे ) बड़े ( तवसे ) बल के लिये ( चिकेत ) जाने 





( प्रस्मे ) इस ( तवसे ) बली ( इन्द्राय ) भ्रत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त के लिये ( 
( महि ) बड़े ( नून्‌ ) मनुष्यों का में ( दीस्ये ) प्रकाश करता हूं ॥ १॥ 


इत्था ) इस प्रकार 





आवार्थ:--इस सस्त्र में उपसालदुतर है--जो मनुष्य जिस मनुष्य के लिये सुखविषयक 
उपकार करे वह उसके लिये प्रत्युपकार निरन्तर करे ॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह |! 
फिर इसी विषय को कहते हैं ॥ 


स्व ने इन्द्र घियसानों अर्कैंद्रींणां वृषन्योक्तूमशेः । या हत्या 
मंधवन्ननु जोप॑ वर्षों अभि प्रार्य: संक्षि जनांन ॥ २॥ 


स; । त्वम्‌ | नः । इन्द्र । धियसानः । अकैं: । दरौसाम्‌ । पूषन्‌। योक्त॑म्‌। 
अश्लेः | या; | इत्था । मघउबन्‌ । अ्च | जोष॑म । वक्ष: । अमि | प्र। अयेः । 
स्क्षि | जनान ॥ २॥ 


० 

पदार्थ/--( सः ) ( त्वम्‌ ) ( नः ) अस्मान्‌ (इन्द्र) परसेश्रयंयुक्त (धियसानः) 
ध्यान कुर्वन्‌ ( अं: ) बिचारें: ( हरीणाम्‌ ) मलुष्याणाम्‌ ( बृषन्‌ ) सुखबृष्टि कुवंन्‌ 
(योक्तम ) योजनम्‌ ( अश्रेः ) सेवये: ( या: ) ( इत्था ) ( मघबन्‌ ) अल्युत्तमधनयुक्त 
(अनु ) ( जोषम्‌ ) प्रीतिम ( वक्षः ) आप्लुद्धि ( अभि ) ( प्र) ( अर्य्य: ) स्वामी राजा 
( सक्षि ) सम्बध्नासि ( जनान्‌ ) मनुष्यान्‌ ॥ २॥ 


अन्वयः--हे वृषन्मघबन्निन्द्र ! स घियसानो3यंस्त्वमर्क नो5स्म/कमस्माव्‌ वा हरीणां 
योकत्रमश्रे: । या उत्तमा तीतयः सन्ति ताश्षां जोषमनु वक्षों इत्या जनानभि प्र सक्षि ॥ २॥ 


भावार्थ /---अत्रोपमालझ्ारः--स एवोत्तमो विद्वान्‌ यो मलुष्यान्‌ प्रज्ञायोगाभ्या- 
सादिना वर्धयेत्सर्बदा नीत्यनुसारं कम्म कृत्वा भ्रजा: प्रसादयेत्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ:-हे ( वृषन्‌ ) खुख की वृष्टि करते हुए ( सघवन्‌ ) भरत्युत्तम धन से युक्त प्रौर 
( इन्द्र ) भत्पन्त ऐश्वर्स्य वाले ( शः) बह ( घियसानः ) ध्यान करता हुप्ला ( भ्रस्यें: ) स्वामी 
राजा ( त्वम्‌ ) भ्राप ( प्रकः ) विचारों से ( नः) हम लोगों के वा हम लोगों को ( हरीणाम्‌ ) 
मनुष्यों के सम्बन्ध में ( योक्त,म्‌ ) एकत्र करने का ( श्रश्नें:) सेवन कीजिये भौर (याः) जो 
उत्तम नीतियां हैं उन की ( जोषम्‌ ) प्रीति को ( भनु, वक्षः ) भनुकूल प्राप्त हृजिये ( इत्या ) इस 
प्रकार से ( जनान्‌ ) मनुष्यों को ( भ्रमि, प्र, सक्षि ) भच्छे प्रकार सम्बन्धित करते हो ॥ २ ॥ 

आवार्य:--इस मंत्र में उपमालझु।र है--वही उत्तम विद्वान्‌ है जो मनुष्यों को बुढ़ि 
तथा योगाम्यास प्रादि से बढ़ावे भोर सब काल में नीति के धनुसार कर्म करके प्रजाशों को 
अस्त करे ॥ २ ॥। 

० *+ 


२३४ ऋग्वेद: अष्टक: ४ | अध्याय: २ । वर्ग: १॥ 





पुनस्तमेब विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
न ते त॑ इन्द्राम्य स्मदष्वायुक्तासो अजझता यदसंन्‌ । विष्ठा रथ्मधि त॑ 
बंजहस्ता रशिंग देंब यमसे स्वर: ॥ ३॥ 


न | ते । ते। इन्द्र | अमि । अस्मत्‌। ऋष्व । अयुक्तासः ।अन्नद्ाता | यत्‌ । 
असन्‌ | तिष्ठ । रथ॑म्‌ । अधि | तम्‌ । बज5हस्त । आ । र॒श्मिम्‌। देब। यमसे । 
मुध्अख; ॥ ३॥ 


पदाथः--( न ) निषेधे ( ते) ( ते ) तब ( इन्द्र ) राजन्‌ ( अभि ) आभिसुख्ये 
(अस्मत्‌ ) ( ऋष्व ) महापुरुष ( अयुक्तासः ) योगरद्विता: ( अन्रह्मता ) अधनता 
( यत्‌ ) यदा ( असन्‌ ) भवन्ति ( तिष्ठा ) अत्र दथचोतस्तिक इति दीघ:।( रथम्‌ ) 
रमणीयं यानम्‌ (अधि ) उपरि ( तम्‌ ) ( बज्रहस्त ) शख्राखयाहों ( आ ) 
( रश्मिम्‌ू ) किरणम्‌ (देव ) दातः ( यमसे ) निगृद्धासि (स्वश्वः ) शोमना अश्वा 
अस्य ॥ १॥ 


अन्वयः--हे वजहस्त ऋष्ब देवेन्द्र ! बेतेडज्धाताउयुक्तासों नाभ्यसन्‌ । यदू 
यदा ते5स्मदुदूरे निवसस्ति तदा स्वश्वस्त्वं रश्मिसिव त॑ रथमा यमसे तस्मादेतसधि 
तिष्ठा ॥ ३ ॥ 


भावाथ:--हे ऐश्रय्यंयुक्त ! येउयुक्तव्यवद्दाराः स्प॒ुस्तेडस्मस्वश्॒ दूरे वसन्तु, यदि 
त्व॑ यानचालनविद्यां विजानीयास्त्ि युद्धेडपि सामथ्य आप्नुया: ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-- हे ( वज्यहस्त ) आस्त्र और भ्रस्त्रों को बाहुधों में घारणा करने वाले ( ऋष्व ) 
महापुरुष (देव ) दानशील (इन्द्र) राजन्‌ ! जो (ते) झापकी ( भ्न्नह्मता ) नि्ंनता 
( प्रयुक्तास: ) भौर योग से रहित पुरुष ( न ) नहीं ( प्रभि ) सम्मुख ( प्रसन्‌ ) होते हैं ( यत्‌ ) 
जब (ते ) वे ( भ्रस्मत्‌ ) हम लोगों से दूर वसते हैं तब ( स्वश्वः ) उत्तम घोड़ों से युक्त श्राप 
( रश्मिम्‌ ) किरण के सहश ( तम्‌ ) उस ( रथम्‌ ) सुन्दर वाहन को ( झा, यमसे ) विस्तृत करते 
हो इससे इस के ( प्रधि ) ऊपर ( तिट्ठा ) स्थित हृजिये ॥ ३ ॥ 

आवार्थ:-हे ऐश्वय्यं से युक्त ! जो भ्रयोग्य व्यवहार वाले होवें वे हम लोगों के प्रौर प्राप 
के दूर बसें प्रौर श्राप वाहनों के चलाने को विद्या को विश्लेष कर के जानें तो युद्ध में भी सामच्ये 
को प्राप्त होवें॥। ३ ॥ 


पुनरिन्द्रगुणानाह ॥। 
फिर इन्द्र के गुणों को कहते हैं ॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५। अनुवाकः ३ । सूक्तम्‌ ३३ ॥ २३५ 





दे न 

पुरु य्त इन्द्र सन्त्युक्धा गबें चकथोर्बरौसु युध्यंन्‌। ततके बयां 
चिदोक॑ंसि स्वे वृषां समत्सु दासस्य नाम चित्‌ ॥ ४॥ 

पुरु। यत्‌ । ते । इन्द्र | स््ति । उक्‍्था । गये । बकरे । उ्ेरांसु । युध्यन । 
ततक्षे । सूथ्याँय | चित्‌। ओकसि | स्वे। वृ्षा। समत5से। दासस्वे। नास॑। 
चित ॥ ४॥ 

पदार्था--( पुरु) बहूनि (यत्‌) यानि (ते) तब ( इन्द्र ) विद्यैश्वय्ययुक्त 
( सस्ति ) ( डक्या ) प्रशंसितानि कम्माणि ( गबे ) गवादिपशुद्दिताय ( चकर्थ ) कुर्यो: 
( जबरासु ) भूमिषु ( युध्यन्‌ ) ( ततक्षे ) तनूकरोषि ( सू्याय ) सूर्यायेव वर्त्तमानाय 
(चित्‌) ( ओकसि ) गृदे (स्व ) स्वकीये ( बषा ) बलिष्ठ: सन्‌ ( समत्सु ) सल्मामेषु 
( दासस्य ) ( नाम ) संज्ञाम्‌ ( चित्‌ ) अपि ॥ ४॥ 

अन्वय/--हे इन्द्र ! बृषा त्व॑ ते यत्पुरूक्था गबे सन्ति तान्युवरासु समत्सु 
युध्यस्से्रक्थे बूस्ततक्षे सूस्योय चिदिव स्व ओकसि दासस्य चिन्नाम प्रकटय ॥ ४॥ 

आवार्थ--दे राजन ! यावत्य उत्तमा: सामग्यूः स्थुस्ता: सेनायां युद्धाय स्थापय 
यानि च गृह्ार्थोनि बस्तूनि अवेयुस्तानि गृदे निधेद्दि ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) विद्या भौर ऐश्वय्यें से युक्त ( वृषा ) बलि होते हुए श्राप (ते ) 
श्राप के ( यत्‌ ) जो ( पुरु ) बहुत ( क्या ) प्रशंसित कम्म॑ ( गये ) गो भ्रादि पशुभ्रों के हित के 
लिये ( सन्ति ) हैं उन को ( उवंरासु ) भूमियों में भौर ( समत्सु ) सड्ग्रामों में ( युघ्यन्‌ ) य्रुद् 
करते हुए ( चकर्थ ) करें भौर शत्रुओं को ( ततझे ) सूक्ष्म भ्र्थात्‌ नि्बंल करते हो भौर ( सूर्य्याय ) 
सूम्ये के सदश वत्तमान के लिये ( चित्‌ ) भी ( स्वे ) भपने ( भरोकसि ) ग्रह में ( दासस्य ) दास 
के ( चित्‌ ) निश्चित ( नाम ) नाम को प्रकट कीजिये॥ ४ ॥ 

आवार्थे:--हे राजन, ! जितनी उत्तम सामग्रियां होवें उनको सेना में युद्ध के लिये स्थापित 
कीजिये भौर जो गृह के लिये वस्तु होवें उनको ग्रह में स्थापित कीजिये ॥ ४ ॥॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
किर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


बयं ते त॑ इन्द्र ये च नरः शर्धों जज्ञाना याताश्॒ रथां!। आस्माब्ज॑गम्पा- 
दद्िशुष्म सत्वा भगो न दच्यंः प्रभुगेषु चारु; ॥ २॥ १ ॥ 
ब॒यम्‌ । ते । ते । इन्द्ु | ये। च। नर।। शर्षें! । जशानाः । याता।। च। 


रा: । आ। अस्मान्‌ । जगम्यात्‌। अदिउशुष्म। सत्वा। भगेः। न। इरव्यः । 
प्रमयेपु । चारं। ॥ ५॥ १॥ 





२३६ ऋग्वेद: अष्ठक: ७ । अध्याय: २ । वर्ग: १॥ 





प्‌ 

पदार्थ:--( वयम्‌ ) ( ते) ( ते ) तब ( इन्द्र ) राजन (ये )(च) ( नरः ) 
नायका: ( शर्घ: ) बछानि ( जज्ञानाः ) जायमाना: ( याता: ) ये प्राप्तास्ते (च ) ( रयाः ) 
यानादयः (आ! ) ( अस्मान्‌) (जगम्यात्‌ ) यथावत्पराप्तुयात्‌ ( अहिय्युष्ग ) योउदिं 
भेघं शोषयति स सूर्यस्तद्वद्त्तमान ( सत्वा ) यः सीद॒ति ( अगः ) ऐश्वय्यंयोग: (न ) 
इब ( हृष्यः ) आदातु' योग्य: ( प्रश्रयेषु ) प्रकर्षण धत्तेव्येषु ( चारु: ) सुन्दर: ॥ ५॥ 

अन्वयः--हे अहियुष्मेन्द्र ! ये ते शर्थों जज्ञाना याता नरो रथाश्व सन्ति 
तेज्ननास्प्राप्युवन्तु । यो भगो न भ्रस्ृयेषु हज्यश्चारु: सत्वा भवानस्माना जगम्यात्तं भवन्तं बय॑ 
च आप्नुयाम ॥ ५॥ 

भावार्थ+--अत्रोपमालकारः--दे राजन्‌ ! यदा बय॑ तव त्वमस्माक मित्र 
अवेस्तदेबास्माकमेश्वय्ये प्रवर्धेत यर्वेश्वय्यं सर्वेषां प्रियं बचंते तयेब धर्म: प्रिय: सदा 
रक्षणीय: ॥ ५॥ 

पदार्थ:--हे ( परहिशुष्म ) मेघ को सुखाने वाले यूस्यें के सदश वत्तंमान ( इन्द्र ) राजन्‌ ! 
(ये) जो (ते) प्राप के (शर्घः) बल धौर (जज्ञानाः) उत्पन्न तथा (याताः) प्रात हुए 
( नरः ) नायक ( रबाः, च ) भौर वाहन प्रादि हैं ( ते ) वे ( भस्मान्‌ ) हम लोगों को प्राप्त होवें 
श्रौर जो ( भगः ) ऐश्वर्य्य के योग के (न) सदश ( प्रभूयेषु ) भ्रत्यन्त घारण करने योग्यों में 
( हष्यः ) ग्रहएा करने योग्य ( चादः ) सुन्दर ( सत्वा ) स्थिर होने वाले भाप हम लोगों को 
( प्रा, जगम्यात्‌ ) ययावत्‌ प्राप्त होबें उत भ्राप को ( बयभ्‌ ) हम लोग (च) भी प्राप्त होवें ॥ ५॥ 

आवार्थे:--इस मन्त्र में उपमालद्धार है--हे राजन्‌ ! जब हम लोग भाप के भर भाष 
हम लोगों के मित्र होनें तभी हम लोगों का ऐ्वर्य्य बढ़े भौर जंंसे ऐश्वस्यें सब का प्रिय है वैसे ही 
घम्म॑, प्रिय सदा रक्षा करने योग्य है ॥। ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

पपक्षेण्य॑मिन्द्र त्वे श्लोजों नम्णानिं च नृतर्मानो अम॑र्स।। स न एन 
बसवानो र॒थिं दाः प्रार्य्य: स्तुपे तुविमघस्थ दान॑म्‌ ॥ ९ ॥ 

पपक्षेण्य॑म्‌ । इन्द्र । स्वे इसिं। दहि। ओज॑ः। नृस्णानिं। च। नृत्मानः 
अम॑त्ते; | सः | न॒ः | एनीम्‌ । बस॒वान॒ः। र॒ुयिम्‌ | दाः। प्र। अख्येः । स्तुप । 
तुबिउमघस्थ । दान॑म्‌ ॥ ६ ॥ 

पदा्थ:--( पश्क्षेश्यम्‌ ) प्रष्दु णोग्यम्‌ ( इन्द्र ) विद्वन्‌ (त्वे) त्वयि (हि) 
यत: ( ओज: ) पराक्रम: ( जृम्णानि ) नरे रमणीयानि धनानि (च) ( जृतमानः ) 


जूत्यन्‌ । अत्र बिकरणव्यत्ययेन शः। ( अमर्चः ) आत्मत्वेन मरणधर्मरहित: ( सः ) 
( न: ) अस्मभ्यम ( एनीम्‌ ) श्राप्तु' योग्याम्‌ ( बसवान: ) निवासयन्‌ ( रविम्‌ ) धलम्‌ 


ऋग्वेद: मण्डलम «। अनुवाकः ३ । सूक्तम्‌ ३३ ॥ २१७ 
(दा: ) द्या: (श्र ) ( अर्य्य: ) स्वामी (स्तुपे ) श्रशंससि ( तुविमघस्य ) बहुघनस्य 
( दानम )॥ ६॥ 

अन्वयः--हे इस्द्र ! ८ नृतमानो35मत्तस्वे पप्नक्षेस्यमोजोनम्शानि च दघ्यात्स 
एरनीं बसबानो रवि दा: । द्वि यतस्तुविमघस्याउये: सन्दान श्रस्तुषे स त्वं नोइस्मम्यं सुख॑ 
अयच्छ ॥ ६॥ 


मावार्थः--हे मनुष्या अवन्तों विदुष: प्रति श्रष्टव्यास्प्रश्नान्कृत्वा बल वर्धयित्वे- 
अय्यंमुन्नीय सन्‍्मागे दान॑ दत्त्या प्रशंसितविद्याचरणा भवन्तु ॥ ६॥ 

पदार्य:-है ( इन्द्र ) विद्वन्‌ ! जो ( नृतमानः ) नृत्य करता हुआ ( अ्रमर्त्त:) प्रात्ममाव 
से मरणपघम्मंरहित जन ( त्वे ) प्राप में ( पपृक्षेण्यम्‌ ) पूछनेयोग्प ( झ्रोजः ) पराक्रम 
( नृम्णानि, च ) श्रौर मनुष्यों से रमनेयोग्य धनों को घारण करे (सः ) वह ( एनीमू ) प्राप्न 
होने योग्य को ( वसवानः ) वसाता हुप्रा ( रथिम्‌ ) घन को (दा: ) दीजिये (हि) जिससे 
( ठुविमषस्य ) बहुत घन के ( परय्यंः ) स्वामी होते हुए ( दानम्‌ ) दान को ( प्र, स्तुपे ) प्रशंसा 
करते हो [ सः ] वह श्राप ( नः ) हम लोगों के लिये खुख दीजिये ॥ ६ ॥ 

भावाय॑: हे मनुष्यों ! भ्राप लोग विद्वानों के प्रति पूछने योग्य प्रएनों को कर, बल को 
बढ़ाय प्रौर ऐश्व्यं की वृद्धि कर के उत्तम मार्ग में दान देकर प्रशंसित विद्या झौर प्राचरण 
युक्त होवें ॥ ६ ॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

एबा न॑ इल्द्रोतिभिंरव पादि गृंगतः शूंर कारून्‌। उत ल्वच॑ ददंतो 
बाजसातौ पिप्रीहि मध्वः सुषुतस्य चारों: ॥ ७॥ 

एवं । न॒ः । इन्द्र । ऊति5मिं: । अब । पाहि। गृणतः । शूर । कारूनू । इत । 
स्वच॑म्‌ । दंत: । बाजैडसातो । पिग्रीदि । मध्बः । सु5सुतस्य । चारों; ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--( एवा ) निश्चये। अजत्र निपातस्य चेति दीर्घ: | (नः ) अस्मान्‌ 
( इन्द्र) ( ऊतिभिः ) अन्वेक्षणादिरक्षादिभिः (अब ) रक्ष (पाहि) (ग्रूणतः) 
रुपदेशकान्‌ ( शूर ) निर्भय ( कारून्‌ ) शिल्पिन: ( उत ) अपि ( त्वचम्‌ ) त्वगाच्छादक 
रक्षकवर्म ( ददतः ) ( बाजसातौ ) सद्प्रामे ( पिश्रीहि ) आप्नुद्दि ; सध्यः ) मधुरस्य 
( सुषुतस्य ) सम्यक्संस्कृतस्य ( चारो: ) उत्तमस्य ॥ ७॥ 

अन्वय:--हे इन्द्र ! त्वमूतिभिरेबा ग्णतः कारून्नोहमानव। हे शुर बाजसातो 
त्वचं ददत: सुषुतस्य मध्वश्ारोजनस्वेश्वय्य पाद्दि उत पिध्रीदि ॥ ७ ॥ 

भावाथ;--दे राजस्व शुरास्प्राज्लाव्िल्पिनो जनान्‌ रक्षित्वा प्रजा: सतत 
सम्पाल्य सड्यामे शझत्रब्जित्वा प्राप्लुद्दि ॥ ७॥ 





श३८ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: र२ | बर्ग: २॥ 





पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! भाप ( ऊतिभि: ) घन्वेक्षण प्रादि रक्षा भादिकों से 
( एवा ) ही ( शरतः ) उपदेशक ( कारून्‌ ) शिल्पी ( नः ) हम लोगों की ( श्रव ) रक्षा कीजिये 
भौर हे ( शूर ) भय से रहित ( वाजसातौ ) सद्ग्राम में ( त्वचम्‌ ) त्वचा को भ्राच्छादन करने 
भौर रक्षा करने वाले कवच को ( ददतः ) देते हुए ( सुषुतस्थ ) उत्तम प्रकार संस्कार किये गये 
( मध्यः ) मधुर भर ( चारोः ) उत्तम जन के ऐश्वय्यें का ( पाहि ) पालन कीजिये श्रौर ( उत ) 
भी ( पिप्रीहि ) प्रा्त हूजिये ॥॥ ७ ॥ 

आवार्थ:- है राजन्‌ ! श्राप शूरवीर विद्वान्‌ शिल्पीजनों की रक्षा कर प्रजाों का निरन्तर 
पालन करके सद्य्राम में वातुष्नों को जीत कर प्राप्त हूजिये ॥ ७ ॥ 


अथ विद्वद्धिययमादह ॥ 
अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
उत स्पे म। पौरकुत्स्यस्प॑ सूरेखसद॑स्योहिंरणिनों ररांणाः । रहन्तु मा दश 
#्येतासो अस्य गैरिक्षितस्य ऋतुमिर्चु सैश्रे ॥ ८ ॥ 
इत । त्ये । मा । पौरु5कुस्सवस्थ । सुरेः । त्रसदेस्यो! । हिरुणिन! । रराणा। । 
बहन्तु । मा । दश । इयेतांस; । अस्य । गैरिउक्षित्स्य । ऋतु5मिः । तु । सरचे ॥ ८॥ 


पदार्थ:--( उत ) अपि (त्ये) ते (मा) माम्‌ ( पौरुकुल्यस्य ) बहुबजा- 
दिशख्राउस्रविदो5 पत्यस्य ( सूरे: ) मेघाबिनः ( त्रसदस्यो: ) त्रश्यन्ति दस्यवों यस्मात्‌ 
( हिरशणिन: ) हिरण्यादिधनयुक्तस्य ( र॒राणा: ) रममाणा दद्माना वा ( बहन्तु ) (मा ) 
माम ( दश ) (श्येतासः ) श्वेतवर्णा अश्वाः (अस्य ) ( गेरिक्षितस्य ) गिरौ पर्ब॑ते 
क्षितं निबसन॑ यस्य तस्थ ( क्रतुभिः ) प्रज्ञाकमंभिः ( मु ) सद्यः ( सश्चे ) 
सम्बध्नामि ॥ ८॥ 


अन्वयः---पौरुकुत्श्यस्य त्रसदस्योहिंरणिनो 5स्य गेरिक्षितस्य सूरे: क्तुभिस्तहरराणा 

मा वहन्तूत त्ये दश श्येतास इक मा बहस्तु तानहं नु सश्चे ॥ ८॥ 
3. 

भावाथ:---ये सत्यसन्धाः सत्पुरुषमित्रा: प्रज्लां वर्धवन्तों दुष्टान्निवारयन्ति ते: 
सहाहमनुबध्नामि ॥ ८॥ 

पदार्थ:--( पौर्कुत्स्यस्थ ) बहुत वज्ञ भ्ादि क्स्त्र भौर ध्रस्त्रों को जानने वाले के सन्तान 
( श्सइस्योः ) जिस से डांकू चोर भ्रादि डरते हैं ऐसे ( हिररिनः ) सुबर्ण धन भादि से युक्त 
६ भ्रस्थ ) इस ( गेरिक्षितस्य ) पर्वत में रहने वाले ( सूरेः ) बुद्धिमान जन की ( क्रतुभिः ) बुद्धि 
प्रौर कर्मों के साथ ( ररास्ताः ) रमते वा देते हुए ( मा ) मुझ को ( वहन्तु ) प्रा हों (उत ) 
पोर भी ( त्ये ) वे ( दश ) दश् संख्या परिमित ( झ्येतासः ) श्वोत वर्ण वाले घोड़े के सदश (मा ) 
मुझ को प्राप्त हों उन का में ( नु ) शीघ्र ( सश्चे ) सम्बन्ध करता हूं । ८ ॥। 

भआवार्थ:-- जो सत्य घारश करने वाले भौर सत्पुरुष जिन के मित्र ऐसे जन बुद्धि को बढ़ाते 
हुए दुष्टों का निवारण करते हैं उन के साथ मैं मेल करता हूं ।। ८ ॥॥ 





ऋग्वेद: सण्डछम्‌ ५। अनुवाक: ३ । सूक्तम्‌ रे३ ॥ र्३६ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

उत त्पे मो मारुताश्॑स्प शोणाः कऋत्वांमघासों विद्थ॑स्प रातों | सहसरो 
में च्यव॑तानों दर्दांन आनूकमस्पों बपुंपे नाचेंत्‌ ॥ ६ ॥ 

छत । त्थे । मा। माझुत5अश्वस्थ | शोणो;। करत्वाउमघासः । विदर्थस्य। रातो। 
सदसों । मे । च्यव॑ंतानः । दृर्दान। आनूकम्‌। अस्बे: | वर्ष । न। 
आचंत्‌ ॥ ९॥ 

पदार्थ--( डत ) अवि (ल्ये) ते ( मा ) माम ( मारुताश्वस्य ) मरुतामिवा- 
श्वानामयं तस्य ( शोणा: ) रक्तगुणविशिष्टा अम्न्यादृय: ( क्रत्वामघासः ) क्रतु: प्रज्ञा 
कस्मैंब मघ॑ धन॑ येषां ते ( विद्थस्य ) रूब्घु योग्यस्य ( रावौ ) दाने ( सहस्ता ) सदल्लाणि 
(मे) मम्॒ महां वा ( च्यवतान: ) च्यावयन्‌ सन्‌ ( ददानः ) आनूकम्‌ ) 
आलुकूल्यम्‌ ( अय्येः ) स्वामी ( वुषे ) सुरूपाय शरीराय (न) निषेधे ( आचंत्‌ ) 
सत्कुर्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--ये कत्वामघासः शोणा मारुताश्वस्थ विदयस्य में रातों सदस्रा 
स्यवतानश्रोत सुलयितु बस्तुवृस्‍्त्ये यथा ददानों वपुणे मा मामानूकमाचेत्सोडर्य्यक्राइमित- 
स्तिरस्कृता न भवस्ति ॥ ६ ॥ 

५. 

आवा्थः--दे मनुष्या ये5स्माकमभीष्टं खाध्तुबन्ति तेषामभीष्दं वयसपि 
साध्तुयाम एवं स्वामिसेवका अपि वर्त्तरन्‌ ॥ ६॥ 

पदार्थ:-- जो ( क्रत्वामघासः ) बुद्धि वा कम्मं ही है घन जिनका वे ( शोणाः ) रक्त गुण 
से विशिष्टजन भौर ( मास्ताश्वस्य ) पवनों के सदश घोड़ों के सम्बन्धी ( विदथस्य ) प्रात होने 
योग्य ( मे ) मेरे वा मेरे लिये ( रातों ) दान में ( सहल्ला ) हज़ारों को ( अ्यवतानः ) प्राप्त होता 
हुमा जन ( उत ) भी सुख देने को समर्थ हों ( त्ये ) वे भौर जो ( ददानः ) देता हुप्ला ( बपुषे ) 
सुन्दर शरीर के लिये ( मा ) मुक को ( आनूकम्‌ ) भ्नुकूलतापूरवक ( आ्चंत्‌ ) भादरयुक्त करे वह 
( प्रय्षं: ) स्दामी भी सब प्रकार से तिरस्कृत ( न ) नहीं होता है॥। ६ ॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्यो ! जो हम लोगों के प्रभीष्ट की सिद्धि करते हैं उनके श्रभी्ठ की हम 
ज्ोग भी सिद्धि करें इस प्रकार स्वामी भौर सेवक भी वर्त्ताव करें ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्री विषय को कहते हैं ॥ 

उत स्पे मा घ्वन्यस्प जुट लक्ष्मण्प॑स्प सुरुचो यतांनाः। महा रायः 

संवर॑णस्य शऋषेर्त्ंज न गाबः प्रयंता अपिं ग्मन्‌ ॥ १० ॥ २॥ 





रए० ऋग्वेदः अष्टक: ४ । अध्याय: २ । कर्ग: २॥ 








उत | त्ये। मा। ध्वन्य॑स्व । जुष्टांः। छत्मण्य॑स्य । सु5रुच; । यर्तानाः । 
महा । राय! । सुंडवर॑णस्य । ऋषें: । ब्रजम्‌ । न। गाव; । प्रड्यता: । आप । ग्मन्‌ 
॥ १०॥ २॥ 


स्‍॒ 

पदाथः--( उत ) (त्ये) (मा) स्रास्‌ ( ध्यस्यस्य ) ध्वनिषु कुशलस्थ 
( जुष्टाः ) प्रीता: ( छक्ष्मण्यस्य ) सुरक्षणेषु भवस्य ( सुरुच: ) सुष्ठुप्रीतिमत्यः (यतानाः) 
( महा ) मदर्वेन ( राय: ) धनस्य ( संवरणस्य ) स्वीकृतस्य ( ऋषेः ) मन्‍्त्रायंबिद्‌ः 
( ब्रजम्‌ ) त्रजन्ति यस्मिम्‌ ( न) शव ( गावः ) घेनवः ( प्रयता: ) प्रयतमाना: ( अपि ) 
( ग्मन्‌ ) गच्छुन्ति ॥ १० ॥ 

अन्वयः---वे ध्वन्यस्य संबरखस्य रायो महोत छक्ष्मण्यस्यर्षे: भ्रयतास्‍्त्ये गाबो 
ब्जज्नापि म्मन्‌ तथा भद्दा मा मास स्मवु । या बताना: सुरुचो मा जुष्टा: सन्ति ता: सर्वे 
प्राप्लुबन्तु ॥ १०॥ 


भावार्थ/--अन्रोपमाछझ्ारः--ये मलुष्या: प्रयत्नेनाउप्राप्तस्य प्रार्पति ब्धस्य रक्षणं 

अुबेन्ति ते बत्सान्‍्गाव इब धनमाप्नुवस्तीति ॥ ९० ॥ 
अत्रेन्द्रविद्वदूगुणवर्सनादेतद्॑स्य पूर्वसूक्तर्थेन सदद सक़तिवेंद्ा ॥ 
इति त्रयस्त्रिशत्तमं सूक्त' द्वितीयो वर्गेन्न समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--जो ( ध्वन्यस्थ ) ध्वनियों में कुशल भौर ( संवरणस्य ) स्वीकार किये हुए 
( रायः ) धन के ( महना ) महत्त्व से (उत ) प्रौर ( सव्मष्यस्य ) श्रेष्ठ लक्षणों में उत्पन्न 
( ऋषेः ) मन्‍्त्रों के प्र्थ जातने वाले के सम्बन्ध में ( प्रयताः ) श्रयरम करते हुए जन हैं (ये ) थे 
( गावः ) गौवें ( द्रजम्‌ ) गोष्ठ को (न) जैसे (भ्रषि ) निश्चित (भ्मग्‌) जाती हैं कैसे 
महत्त्व से ( मा ) म्रक को भी प्राल होते हैं भौर जो ( यठानाः ) यत्न करती हुईं ( सृदुषः ) 
उत्तम प्रीति वालीं मुझ को ( जुह्टाः ) प्रसश्नतापूर्वक प्राप्त हैं उनको सब श्राष्त होवें ।। १० ॥ 

झावार्थ:--इस मन्त्र में उपसालदुार है-जो मनुष्य प्रयत्न से नहीं प्राप्त हुए की प्राप्ति 
और प्राप्त हुए की रक्षा करते हैं वे जैसे बछड़ों को गोवें वैसे धन को प्राप्त होते हैं॥ १०॥ 


इस सूक्त में इन्द्र और विद्वान्‌ के गुण ब्णंन करने से इस सूक्त के 
अर की इससे पूवव सूक्त के अथं के साथ सक्ृति 
जाननी चाहिये ॥ 


यह तेंतीसबां सूक्त और द्वितीय बरें समाप्त हुआ ॥ 


ओरेम्‌ ॥ 


अथ नवचंस्य चतुललिंशचमस्य धक्तस्प संवरणः प्राजापत्य ऋषिः | 
इन्द्रो देवता । १ ध्रिक्‌ त्रिष्दुप । ९ बिष्दुप्डन्दः | 
पैवतः खरः । २। ४ । ४ निचुज्जगती | ३े । 
७ जगती । ६ ।८ विराइूजगती छन्दः । 
निषाद; स्वरा ॥ 


अयेन्‍्द्रगुणपुक्तदम्पती विषयमाह |॥। 


अब नव ऋचावाले चौंतीसब सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में इन्द्रगुणयुक्त 
ख्री पुरुष का वर्णन करते हैं ॥ 


अज॑तशत्रुमजरा स्व॑रव॑त्यजु॑स्व॒धामिंता दस्ममींयते । सुनोत॑न पच॑त 
ब्र्ववाहसे पुरुष्टुताय॑ प्रतरं दंधातन ॥ १ ॥ 


अजातउशत्रुम्‌ । अजरा । स्व॑:5वती । अर्जु | स्वधा | अमिता । दुस्‍्मम्‌ । ईयते । 
झुनोत॑न । पच॑त । जर्न॑बाहसे । पुरुइस्तुताय॑ । प्र5तरम्‌ । दुधातन ॥ १॥ 


पदार्थ:--( अजातशज्जुम्‌ ) न जाता: शत्रवों यस्य तम्‌ ( अजरा ) जरारहिता 
( स्वबंती ) सुखबती (अनु ) (स्वथा ) या स्वं द्धाति सा ( अमिता ) अतुरुशुभगुणा 
( दस्मम्‌ ) दुष्टोपक्षेतारम्‌ ( ईयते ) प्राप्णेति ( सुनोतन ) ( पचत ) ( जअद्ाबाहसे ) 
धनप्रापकाय ( पुरुष्दुताय ) बहुभि: प्रशंसिताय ( प्रतरम्‌ ) प्रतरन्ति दुःखं येन तम्‌ 
( द्धातन ) घरत ॥ १॥ 


अन्वय+--हे मनुष्या स्ववत्यमिता स्वधाजरा युवतिः स्त्री यमजातशज्रु' दस्ममस्वीयते 
तस्मे पुरुष्दुताय ब्द्यबाहसे जनाय श्रतरं सुनोतन उत्तममन्नं पचत घनादिक दुधातन ॥ (॥ 


भावाथः--द्दे मनुष्या यो निर्बेरोडमितशुभगुणः सर्वहितकारी पुरुषो5थवेहशी 
ख्री भवेत्तयो: सत्कार: कर्त्तव्यः॥ १॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! ( स्ववंती ) खुखवाली ( भ्रमिता ) भ्रतुल उत्तम गुरों से युक्त 
( स्वधा ) धन को घारण करने वाली ( अ्रजरा ) वृद्धावस्था से रहित युवती म्त्री जिस 
( भ्रजातशत्रुम्‌ ) छात्रुओं से रहित ( दस्मम्‌ ) दुष्टों के नाश करने वाले जन को ( अनु, ईयते ) 
अ्रनुकूलता से प्राप्त होती है उस ( पुरुष्ट्रताय ) बहुतों से प्रशंसा किये गये ( ब्रह्मदाहसे ) घन प्राप्त 
कराते वाले के लिये ( प्रतरम्‌ ) अच्छे प्रकार पार होते हैं दुःख के जिससे उस को ( सनोतन ) 

रे 


श्छ्र ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: २। वर्ग: ३ ॥ 








उत्पक्ष करो श्रौर उत्तम प्रन्न का ( पचत ) पाक करो भौर धन प्रादि को ( दघातन ) 
घारण करो ॥ १॥ 

आवार्थः--हे मुष्यो ! जो वैररहित ग्त्यन्त उत्तम गुरों से युक्त भौर सब का हितकारी 
पुरुष झ्रथवा इस प्रकार कीं स्त्री हो उन दोनों का निरन्‍्तर सत्कार करना योग्य है।॥। १ ॥॥ 

अथ विद्ववृविषये पाकगुणानाह || 
अब विद्वद्विषय में पाक के गुणों को कहते हैं ॥ 

आ यः सोमेन जटरमर्पिंप्रतामैन्दत मधवा मध्वो अन्धंसः । यर्दी मुगाय 
इन्तेबे महावंधः सहस्भृश्मिशना बर्घ यमंत्‌ ॥ २॥ 

आ । य; । सोमेंन । जठर॑मू। अपिप्रत । अम॑न्दत । मघ्वा। स्व; । 
अन्ध॑सा । यत्‌ । ईम। मुगाय॑ । हल्तवे। महाउवंधः । सहस्॑उश्ृष्टिम्‌ । छशर्ना । 
ब॒धम्‌ । यमत्‌ ॥ २॥ 


पदाथः--( आ ) समस्तात्‌ (यः) ( सोमेन ) सोमलतोड़बेन ( जठरम्‌ ) 
डद्राग्निम्‌ ( अपिप्रत ) पूरयेत्‌ ( अमन्‍्दत ) आनन्‍्देत्‌ ( मघवा) बहुधन: ( मध्यः ) 
अधुरादिगुणयुक्तस्य ( अन्धसः ) अन्नादे: (यत्‌ ) यः (ईम्‌) सबंतः (सगाय ) 
सृगम्‌ ( हन्तवे ) हन्तुम्‌ ( महावधः ) महान्‌ बधों नाशनं येन ( सहस्रशृष्टिम्‌ ) स्ृष्टयो 
लि दहनानि यस्मात्तम्‌ ( उशना ) कामयमान: ( वधम्‌ ) ( यमत्‌ ) नियच्छेत्‌ 
॥ २॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या य उशना मघवा सोमेन जठरमापिप्रत मध्यो5न्धसों 
भुक्त्वामन्दृत यदू यो महावधों सगाय हम्तबे सहस्रश्ृष्टिं बधर्मी यमत्सः सर्व सुख 
लमते ॥ २॥ 


& 

भावाथः--ये मलुष्या वेद्यकशाख्ररीत्या सोमरतताद्योषधिरसेन सह संस्कृता- 
न्यज्नानि भुब्जते तेइतुढं सुखमाप्नुबन्ति ॥ २॥ 

परदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( यं: ) जो ( उच्नना ) कामला करता हुप्रा ( मघवा ) बहुत घन 
से युक्त जन ( सोमेन.) सोमलता से उत्पन्न रस से ( जठरम्‌ ) उदर की प्रग्नि को ( आरा, भ्रपिप्रत ) 
अच्छे प्रकार पूरा करे और ( मध्यः ) मधुर भ्रादि गुणों से युक्त ( भ्रन्धसः ) अन्न भादिका भोग 
कर के ( ग्रमन्‍्दत ) श्रानन्द करे और ( यत्‌ ) जो ( महावधः ) प्रत्यन्त नाक करने वाला ( मृगाय ) 
हरिण को ( हन्तवे ) मारने के लिये ( सहसभृष्टिम्‌ ) हजारों दहन जिससे उस ( वधम्‌ ) वध को 
( ईम्‌ ) सब प्रकार से ( यमत्‌ ) देबे वह सब सूख को प्राप्त होता है ॥ २॥ 

आवार्थ:--जो मनुष्य वे्यकशास्त्र की रीति से सोमलता श्रादि झोषधियों के रस के साथ 
संस्कारयुक्त किये गये भन्नों का भोग करते हैं बे भ्रतुल सुख को प्राप्त होते हैं ॥ २॥। 


पुनर्विदड्धिषयमाह || 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाकः ३ । सृक्तम्‌ ३४ ॥ २४३ 





'किर विदद्धिपय को अगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 
यो अंस्मे बूंस उत वा य ऊर्धनि सोम सुनोति भर॑ति दयुमों अहँ । अपांप 
शक्रस्त॑तनु्टिपूहति तन॒शुश्रं मघबा यः कंवासखः ॥ ३ ॥ 
य; । अस्मै । प्रंस | उत | वा । यः। ऊधैनि । सोमम्‌। खुनोति । भव॑ति । 
युउमान्‌। जई | आप अप । श॒क्र: | ततजु्धिंप्‌ । ऊहति । तनू5औश्रम्‌। मुघडवां । 
य। । कबसख; ॥ ३ ॥ 





पदार्थ--( यः ) (अस्मै ) (अ्रसे) दिने। ब्रंस इत्यहर्नास | निघं० १। ६। 
(उत ) अपि (वा ) पक्षान्तरे (यः) ( ऊधनि ) उषः समये ( सोमम ) जलम्‌ 
( छुनोति ) पिवति ( भवति ) ( दुमान्‌ ) बहुविद्याप्रकाशः ( अह ) विशेषेण ग्रहणों 
( अपाप ) दूरीकरणे ( शक्र: ) शक्तिमान्‌ ( ततनुष्टिम्‌ ) विस्तारम ( ऊहति ) बितकंयति 
( तनूशुश्रम्‌ ) झुंश्रा शुद्धा तनूयंस्थ तम ( मघवा ) प्रशंसितथनवान्‌ (यः 5 
( कबासखः ) कविः सखा यस्य ॥ ३॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या योउस्मैत्वंस उत बोधनि सोम सुनोत्यद द्युमान्‌ भवति यः 
झक्र: ततनुष्टिमूह्ति यः कबासखों मघबा तनूझुअ्रमुद्तति स सतत॑ दुःखमपापोहति ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--ये मलुष्या अहर्निंशं पुरुषार्थयन्ति ते सतत॑ सुखिनों जायस्ते ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों ! ( यः ) जो ( भ्रस्मे ) इस के लिये ( घ्रसे ) दिन में (उत ) भी 
( वा ) श्रथवा ( ऊषनि ) प्रभातसमय में ( सोमम्‌ ) जल का ( सुनोति ) पान करता और ( अ्रह ) 
विशेष करके ग्रहरा करते में ( शुमान्‌ ) बहुत विद्या प्रकाशवाला ( भवति ) होता तथा (यः ) 
जो ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ ( ततनुष्टिम ) विस्तार की ( ऊहति ) तकंना करता भौर (यः ) जो 
( कवासल: ) विद्वान्‌ जन मित्र जिस के ऐसा ( मघवा ) प्रशंंसित धनयुक्त पुरुष ( तनृशुभअम्‌ ) 
शुद्ध शरीर वाले की तर्कना करता है वह निरन्तर दुःख को ( श्रपाप ) दूर करने की तकना 
करता है ॥ ३ ॥। 

आवार्थ:--जो मनुष्य दिन और रात्रि पुरुषार्थ करते है वे निरन्तर सुखी होते हैं ॥। ३ ।॥। 

अथ प्रजाविषयमाह |। 
अब प्रजाबिष्य को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

यस्थाव॑धीत्पितरं यस्थ॑ मातरं यस्य शक्रो आतैरं नात॑ ईपते । वेतीह॑स्थ 
प्रयंता यतड्करों न किस्िंपादीपते वस्ब॑ आकरः ॥ ४ ॥ 

यर्य । अर्वधीत्‌ । पितरम्‌ । यस्व॑ । मातर॑म्‌ । यस्थ। शक्त/। आतंरम्‌ | न। 
अर्त; । ईषते। वेतिं। इत्‌। ऊँ इतिं । अस्य । श्र>यैता । यतमूठकर:। न । 
ककेल्थिषात । इषते । बस्बें: | आउकरः ॥ ४॥ 








रह ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: २। वर्ग: ३े ॥ 

पदार्थ/--( य्य ) ( अवधीत्‌ ) (पितरम्‌ ) (यस्य ) ( मातरम्‌ ) जननीम्‌ 
( यस्य ) ( शक्र: ) शक्तिमान्‌ ( भ्रातरम्‌ ) सद्दोदरम्‌ (न) निषेधे ( अतः ) ( ईषते ) 
द्विनस्ति ( बेति ) कामयते ( इत्‌ ) (उ ) ( अस्य ) ( प्रयता ) प्रकरण दृत्तानि (यतझूर:) 
यः प्रयस्नं करोति (न ) ईब ( किल्विषात्‌ ) पाप/त्‌ ( ईपते ) ( बस्वः ) वसुनों घनस्य 
( आकर: ) समूह: ॥ ४ ॥ 

अन्वयः--शक्रो यस्य पितरं यस्य मातरं यस्य अ्रातरं नावधीदतो5स्य नेषतेउस्थ 
यतह्डरो न प्रयता बेति उ वस्व आकरः किल्विषात्‌ पृथगिदीषते प्राप्नोति ॥ ४॥ 

भावार्थ:--ये पितामाताक्षात्रादयः पालयेयुस्तेषां पुत्रादिभि: सतत॑ सत्कारः 
कर्त्तव्यो ये पापाचरणं विद्दाय धरम्मंमाचरन्ति ते सवेदा सुखिनो जायस्ते ॥ ४ ॥ 

पदार्थ: ( शक्रः ) सामथ्यंवान्‌ जन ( यस्य ) जिस के ( पितरम्‌ ) पिता का ( यस्य ) 
जिसकी ( मातरम्‌ ) माता का और ( यस्य ) जिस के ( भ्रातरम्‌ ) भ्राता का (न) नहीं 
( प्रवधीत्‌ ) नाश करे ( भ्रतः ) इस से इसका [ न ] नहीं ( ईपते ) नाश करता झौर ( भ्रस्य ) 
इस के ( यतड्करः ) प्रयत्न करने वाले के ( न ) सदश ( प्रयता ) प्रत्यन्त दिये हुभों की ( वेति ) 
कासना करता है ( उ ) भौर ( वस्वः ) घन का ( धभाकरः ) समूह ( किल्विषात्‌ ) पाप से पृथक्‌ 
( रत्‌ ) ही ( ईपते ) प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 

आवार्थ:--जो पिता माता श्रौर भ्रातू प्रादि पालन करें उनके पुत्र प्रादि को चाहिये कि 
निरन्तर सत्कार करें भौर जो पापाचरण का त्याग करके धम्म॑ का भ्राचरण करते हैं वे सब काल 
में सूखी होते हैं॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
न॒पज्चमिंदेशभिवेष्यारभं नासुन्बता सचते पुष्यता चन। जिनाति 
वेदमुया इस वा धुनिरा देँवयुं भंजति गोम॑ति अजे ॥ ५ ॥ ३॥ 

न । पद्चंउर्मिं: | दुशडमिं: । वाप्टि । आ5स्मम्‌ । न। असुस्त्रता। सचते। 
पुष्यता । चन | जिनातिं। वा | इत्‌। अमुया। हनस्ति | वा | घुनिंः। आ। 
देब॒5युम्‌ । भजति । गोउमंति । बजे ॥ ५ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--( न) निषेधे ( पद्नमिः ) इन्द्रिये: (दशमिः ) प्राणें: (वष्टि) 
कामयते ( आरभम्‌ ) आरब्घुम्‌ (न) निषेधे ( असुन्व॒ता ) अपुरुषार्थिना ( सचते ) 
सम्बध्नाति ( पुष्यता ) पुष्टिमाचरता ( चन ) अपि ( जिनाति ) अभिभवति (वा ) 
( इत्‌) (अमुया) : इन्ति ) (वा ) ( घुनि: ) कम्पकः ( आ ) समस्तात्‌ ( देवयुम्‌ ) 


देबान्कामथमानम्‌ ( भजति ) ( गोमति ) बहथो गावो विद्यस्ते यस्सिस्तस्मिन्‌ ( ज्जे ) 
गयां स्थित्यधिकरणे ॥ ५॥ 


ऋग्वेद: मण्डलठम्‌ *। अनुवाकः ३ । सूक्तम्‌ रे४ ॥ श्र 








अन्वयः--योउसुन्बता पद्लमिदेशभिरारभं न वष्टि स पुष्यता न सचते 
जिनाति चन बासुया हन्ति बा यो घुनिर्गोमति श्रजे देवयुमा भजति स स्वमितत्‌ 
सुखमबनुते ॥ ५॥ 

भावार्थ/--येउछसा पुरुषार्थ न कुर्बन्ति तेडभीषसिद्धि न छभस्ते ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--जो ( प्रसुस्वता ) नहीं पुरुषार्था करते वाले से ( पह्चभिः ) पांच इन्द्रियों ग्रौर 
( दश्मभिः ) दक्ष प्राणों से ( श्रारभम्‌ ) आरम्भ करने की ( न ) नहीं ( वष्टि ) कामना करता वह 
( पुष्यता ) पुष्टि को करने वाले से ( न ) नहीं ( सचते ) संबन्धित होता ( जिनाति, चन ) और 
मपमान को प्राप्त होता है ( वा ) वा ( झ्मुया ) इस से ( हन्ति ) नाश करता है (वा) वाजों 
( घुनिः ) कंपने वाला ( गोमति ) बहुत गौवें विद्यमान जिस में उस ( प्रजे ) गौवों के ठहरने के 
स्थान में ( देवयुम्‌ ) विद्वानों की कामना करने वाले का ( भा ) सब प्रकार से ( भजति ) प्रादर 
करता झौर वह्‌ सब ( इत्‌ ) ही खुख का भोग करता है ॥ ५ ॥। 

आवार्थ:--जो पालस्ययुक्त जन पुरुषार्थ को नहीं करते हैं. वे प्रभी2सिद्धि को नहीं प्राप्त 
दवोते हैं॥ ५ ॥ 


अयेन्द्रसादश्येन राजगुणानाह || 
अब ईंन्द्र के सादश्य से राजगुशों को कहते हैं-॥ 
विल्क्ष॑णः समंतौ चक्रमासजो5सुन्वतो विषणः सुन्ब॒तों वृधः । इन्द्रो 
विश्वैस्थ दमिता विभीष॑णो यथाव्यं नंयति दासमा्यंः ॥ ९ ॥ 


विउल्वक्ष॑सः । सम5ऋतौ । चक्रअआसज; । असुन्वतः । विषुंणः । सुस्ब॒त। | 
बुध! । इन्द्र: । विश्वेस्य । दुमिता | विउभीषणः । यथाउवशम्‌ । नणति। दासंम्‌ । 
आयें) ॥ ६ ॥ 


पदार्थ/--( वित्वक्षण: ) विशेषेण दुःखस्य विच्छेत्ता ( सम्र॒ती ) संप्रामे 
( चक्रमासजः ) यो चक्रस्य मासकारस्य मासास्तेभ्यों जात: ( असुन्बतः ) अयजमानस्य 
( बिपुंण: ) व्याप्तव्द्यश्य ( सुवस्तः ) यज्ञ कुबंतः ( बरृध: ) वर्धकः ( इन्द्र: ) विद्युदिव 
राजा ( विश्वस्य ) स्वस्थ जगतः ( दमिता ) ( विभीषण: ) अयप्रद: ( यथावशम्‌ ) 
बशामनतिक्रस्य करोति ( नयति ) (दासम्‌ ) सेवक शुद्रम्‌ ( आय्ये: ) आाह्मण- 
क्षत्रियवेश्यवर्ण: ॥ ६ ॥ 


अन्वय+--हे मनुष्या यथा बृध: इन्द्रो विश्वस्य दमिता विभीषणोस्ति तथा वित्वक्षण: 
सम्ृतौ चक्रमासजों बिषुणः सुन्बतो5सुन्वतश्च दमिता सन्नायों राजा यथावशं दासं 
नयति ॥ ६ ॥ 


९ 
भावाथः--अत्र बाचकलुप्तोपमाछझ्वार:--यथा नाहयमणक्षत्रियवेश्यानामार्याणां 





२४६ ऋग्वेद: अध्टक: ४। अध्याय: २ । बे: ४ ४ 


शुभगुणकर्म्मयुक्तानां शूद्र: सेबको भवति तथा झुभगुणकर्मयुक्तस्थ राज्ञ: प्रजा सेविका 
अबति ॥ ६॥ 





पदथ:--हे मनुष्यो ! जैसे ( वृधः ) बढ़ाने वाला ( उस्दः ) विजुली के सदक्ष राजा 
( विश्वस्य ) सम्बू्णा जगत्‌ का ( दमिता ) दमन करने और ( विभीयरा: ) भय्म देने वाला है वैसे 
( बित्वक्षण: ) विज्ञेष कर के दुःख का नाश करने वाला ( समृतौ ) संग्राम में ( चक्रमासजः ) 
कालरूप चक्र के महीनों से उत्पन्न हुआ जन ( विषुणः ) विद्या में व्याप्त और ( सुस्बतः ) यज्ञ 
करने झौर ( प्रसुस्वत: ) नहीं यज्ञ करने वाले का दमन करने वाला होता हुआ ( झआार्य्य: ) ब्राह्मण 
क्षत्रिय वा वैश्य वर्णा झाय्यं राजा ( यथावज्षम्‌ ) वथाशक्ति ( दासम्‌ ) सेवक शूद्र को ( नयति ) 
प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--इस मस्त्र में बाचकलुप्तोपमालड्जार है--जेसे ब्राह्मण क्षत्रिय और बेह्य प्रार्यो 
तथा उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव बालों का झुद्र उबक होता है वैसे ही उत्तम गुरा झौर कर्म 
से युक्त राजा की प्रजा सेवन करने वाली होती है ॥ ६ ॥। 





पुना राजविषयमाह || 
फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


सर्मीं पणेरेजति भोजन मुंपे विदाशुंष॑ भजति सुनरं व । दुर्गे चन 
प्रियते विश्व आ पुरु जनो यो अंस्य तरिपीमचुकुबत्‌ ॥ ७॥ 


सम्‌ । ईम्‌ । पणेः । अज़ति | भाज॑नम । मुंषे। वि। दाओपें। भजति। 
सुनरम्‌ | बसु । दुःउगे । चन। प्रियते । विश्वे: | आ । पुरु | जन: । यः । अस्य । 
तर्विषीम्‌ । अ्चुकुधत्‌ ॥ ७ ॥ 


पदाथ:--( सम ) सम्यक्‌ (ईम ) सर्वतः ( पणेः ) स्तृयमानस्थ ( अजति ) 
प्राप्नेति ( भोजनम्‌) पाछनमन्नादिक वा (मुषरे ) चोराय ( वि ) ( दाझषे ) 
दानशीलाय ( भजति ) ( सूनरम ) शोभना नरा यस्मिस्तत्‌ ( बसु ) धनम (दुर्ग 4 
दुःखेन गन्तु' योग्ये प्रकोटे वा ( चन ) ( प्रियते ) ( विश्व: ) सर्व: (आ) (पुरु ) 
बहु ( जनः ) मनुष्य: (यः ) (अस्थ ) जनस्थ ( तविषीम ) बलम ( अचुक,धत्‌ ) 
भशं क्रोधयति ॥ ७॥ 





अन्वयः--हे राजव ! य: परणेभोज्नमजति मुप्रे दण्ड दाझुपे दान चन सं वि 
भजति योउस्य तत्रोस्‍्तविषीमचुक्र धत्स ई' विश्वो जनो दुर्ग पुरु सूनरं वस्वा भजति राज्ञा 
प्रियते ॥ ७ ॥ 





७ ३3. 
भावाथ:---यो राजा दस्प्वादिभ्य: कठिन दरुडं श्रेण्न भय: प्रतिष्ठा प्रयच्छति तस्य 
राज्य धनादियुक्त सद्बर्धते तस्येह यशो3मुत्र सुखं च जायते॥ ४ ॥ 





ऋग्वेद: मण्डरूम ५ । अनुवाकः ३ । सूक्तम ३४॥ २४७ 











पदा' राजन्‌ ! जो ( परे: ) स्तुति किये गये के ( भोजनम्‌ ) पालन वा अन्न झादि 
को ( अति ) प्राप्त होता और ( मुये ) चोर के लिये दण्ड को और ( दायुषे )! दानशील के लिये 
दान ( चन ) भी ( सम्‌ ) उत्तम प्रकार ( वि, भजलि ) बांटता है तथा (यः ) जो ( भ्रस्थ ) इस 
झन्रुजन की ( तविषीम्‌ ) सेना को ( प्रवुरूषत्‌ ) ग्रत्यन्त क्रड्वित करता है वह ( ईम्‌ ) सब प्रकार 
से ( विश्व: ) सम्पूर्ण ( जन: ) मनुष्य ( दें ) दुःख से प्राप्त होने योग्य व्यवहार वा उत्तम कोट में 
( पुरु ) बहुत ( सूनरम्‌ ) उत्तम मनुष्य जिस में उस ( बसु ) घन का ( थ्रा ) सेवन करता है और 
राजा से ( प्लियते ) धारण किया जाता है ॥ ७ ॥। 





आवार्थ:--जो राजा चोर डांकू घ्रादि जनों के लिये कठिन दण्ड और श्रेष्ठ जनों के लिये 
प्रतिष्ठा देता है उसका राज्य धन प्रादि से युक्त हुआ वृद्धि को प्राप्त होता प्रौर उसका इस संसार 
में यश्ञ श्रौर परलोक में सुख होता है ॥ ७ ॥ 

पुनः पूर्वोक्ततिषयमाह ॥ 
फिर पूर्बोक्त बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

सं यज्जनों सुधनौं विश्वशर्धकषाववेदिन्द्रों! मषवा गोषु शुम्निषु । यु 
हा न्यमक्ृत प्रवेपन्युदी गर्व्य सृजते सच्व॑मिर्धुनिंः ॥ ८ ॥ 

सम्‌ । यत्‌ । जनों । सुडघर्नों। विश्व 5शंधेसौ । अवेत्‌। इन्द्र; । मघ5वां । 


गो । शुश्निषु । युज॑म्‌ | दि । अन्यम | अत | प्रड्वेपनी । उत्‌ | ईम्‌। गब्यस्‌ । 
सजते । स्त्व॑उभिः । घुनिं: ॥ ८॥ 


पदार्थः--( सम्‌) (यत्‌) यो (जनौ) ( सुधनौ) धर्मेण जातश्रेष्ठथनो 
( विश्वशर्धंसी ) समप्रबल्युक्ती ( अवेत्‌) प्राप्तुयात्‌ (इल्द्र:) राजा ( मघवा ) 
परमपूजितबहुधनः ( गोषु ) घेजुप्रविव्यादिषु ( झुश्निषु ) झुभगुणेषु ( युज़म ) युक्तम्‌ 
(हि ) यतः ( अन्यम्‌ ) ( अकृत ) करोति ( भ्रबेपनी ) गच्छन्ती (उत्त ) ( ईम ) 
डदकम्‌ ( गव्यम ) गोभ्यो दितम ( खजते ) ( सस्‍्वम्रि:) पदार्थें: ( घुनिः ) कम्पकः 
॥८॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या यो धुनि्मघवेन्द्रों यत्सुधनौ विश्वशर्घसौ जनौ समबेच्छुजिषु 
गोषु हि युजमन्यमक्ृत प्रवेपनी सती गव्य्मी सस्वमिरुत्खजते स सुखकरों जायते ॥ ८॥ 

भावार्थ:--राज्ा. स्वराज्य. उत्तमास्थनिनो विदुषो ध्यापकोपदेशकाॉँश् 
संरक्ष्येतेब्यबह्ारधनविद्योज्नति: कार्य्यों ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( घुनिः ) कंपने बाला ( मषवा ) अत्यन्त श्रेष्ठ बहुत घन से युक्त 
( इन्द्र: ) राजा और ( यत्‌ ) जो ( सुघनो ) घम्मं से उत्पन्न हुए श्रेष्ठ घन से तथा ( विश्वशंसौ ) 
संपूर्ण बल से युक्त ( जनौ ) दो जनों को ( सम्‌, अबेत्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे और ( शुश्रिषु ) 
उत्तम गुर वाले ( गोषु ) घेनु और प्रृथिबी झादिकों में ( हि ) जिससे ( युजम्‌ ) युक्त ( भन्‍यम्‌ ) 





र्श्८ ऋग्वेद: अष्टकः ४ । अध्याय: २ । बे: ४ ॥ 








अन्य को ( ग्रकृत ) करता है और ( प्रवेषनी ) चलती हुई ( गव्यम्‌ ) गौम्नों के लिये हितकारक 
( ईम्‌ ) जल को ( सत्वभिः ) पदार्थों से ( उत्‌, सूजते ) उत्पन्न करता है वह सूख करने वाला 
होता है ॥ ८ ॥ 






भआावार्थ:--राजा को चाहिये कि अपने राज्य में उत्तम धनी विद्वान्‌ तथा प्रध्यापक झौर 
उपदेशकों की उत्तम प्रकार रक्षा कर के उन मे व्यवहार घन झौर विद्या की उन्नति करे || ८ ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


सहस्रसामाग्निवेशिं गृणीपे शर्त्रिमनन उपमां क्ेतुमर्य्य/ । तस्मा आप॑ः 
संयतः पीपयन्त तरिंगन्क्षत्रम॑मवखेपम॑स्तु ॥ & ॥ ४॥ 


सहस्र&साम्‌ । आर्ग्लिडवेशिम्‌ । गणीये । शरत्रिंमू । अगले । उप5माम्‌ । केतुम्‌ । 
अस्ये) । तस्मैं । आप॑ः । संउयत॑ः । पीपयन्त । तस्मिन्‌ । क्षत्रमू । अ्&बत्‌ | ख्ेषम्‌ । 
अखु ॥ ५ ॥ ४॥ 





पदार्थ:--( सहस्रसाम्‌ ) यः सहस्तानसंख्यातान्‌ पदार्थान्‌ सनति विभजति 
तम्‌ ( आग्निवेशिम ) योउग्नि प्रवेशयति तम्‌ ( गरणीषे ) स्तौषि ( अत्रिम्‌ ) दुःख» 
बविच्छेदकम्‌ ( अग्ने ) पावक इब ( उपमाम्‌ ) दृष्टान्तम्‌ ( केतुम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( अयेः ) 
स्त्रामी ( तस्में ) ( आपः ) जछानीव प्रजा: ( संयत: ) संयमयुक्ताः ( पीपयन्त ) 
तर्पयन्ति ( तस्मिन्‌ ) ( क्षत्रम्‌ ) धन राज्यं वा ( अमवत्‌ ) गृहेण तुल्यम्‌ ( स्वेषम्‌ ) 
प्रकाशयुक्तम ( अस्तु )॥ ६॥ 

अखयः--हे अग्ने राजन्‌ ! अय्यंस््व सहस्तसामाग्निबेशि शत्रिमुपमां केतु" 
गण्णीपे तस्मे त आप इवब संयतः प्रजा: पीपयन्त तस्िस्थयि राशि अमवस्वेष 
क्षत्रमसतु ॥ ६ ॥ 

भावार्थ :--अत्न बाचकलुप्रोपमालक्वारः--यदि राजा. भवितुमिच्छे त्तहिं 
सर्वशास्रविज्ञारदी झुभगुणादयां प्रज्ञां प्राप्य पितृवत्मजा: पालयेदेवं कते सति प्रशस्त॑ राष्ट्र 
वर्धेतिति ॥ ६ ॥ 

अत्रेन्द्रविदव्पजागुणबर्णनादेतदर्थस्य पू्बंसूक्ताथेन सह सक्लतिवेदा ॥ 
इति चतुख्िशत्तमं सूक्त' चतुर्थों बर्गश्य समाप्त: ॥ 

पदार्थ:- हे ( अम्ते ) श्रस्नि के सद्श तेजस्वी राजन्‌ ! ( भ्रय्यं: ) स्वामी श्राप (सहखसाम्‌) 
असडूख्य पदार्थों के विभाग करने ( झ्राम्लिवेशिम्‌ ) भ्रव्नि को प्रवेश कराने भौर ( शत्रिम्‌ ) दुःख 
के नाश करने वाले ( उपमाम्‌ ) रशन्त गौर ( केतुम्‌) बुद्धि की ( शणीये ) स्तुति करते हो 
( तस्मे ) उन झराष के लिये ( ग्रापः ) जलों के सहश प्रजायें ( संयतः ) इन्द्रियों के नि्रह से युक्त 


अऋग्बेद: मर्डरूम्‌ ५। अनुवाक: ३ । सूक्तम्‌ रे४ ॥ ४६ 





ननपपपर>ऋऊर>र>ननरन+५ ू- +---ऑृ"य"लक्‍्" 
हुई ( पीपयन्त ) तृप्ति करती हैं ( तस्मिन्‌ ) उन आाप राजा में ( भ्रमवत्‌ ) पृह के तुल्य ( त्वेषम्‌ ) 
प्रकाश से युक्त ( क्षत्रमू ) घन वा राज्य ( अस्तु ) होवे ॥ ६ ॥ 
आवांर्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालडुार है--जो राजा होने की इच्छा करे तो स्व 
शास्त्रों में प्रविष्ट हुई स्वच्छ भ्रौर उत्तम गुरों से युक्त बुद्धि को प्राप्त होकर जैसे पितृजन “पुत्रों का 
पालन करते वैसे प्रजाशों का पालन करे ऐसा करने पर श्रेष्ठ राज्यश्यढ़ू ॥ ६ ॥ 


इस सूक्त में इन्द्र विद्वान और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त 
के अये की इससे पूर्व सूक्त के अर के साथ 
संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह चौंतीसवां सूक्त और चौथा वग्ग समाप्त हुआ॥ 





ओरेम्‌ ॥ 


अथाशचेस्प पश्चत्रिंशत्तमस्प ब्क्तस्य प्रभूवसुराज्ञिसो ऋषिः। इन्द्रो 
देवता। १ निचुदजुष्ड॒प्‌ । ३ विराइलुष्डुप्‌ | ७ अनुष्दुप्लन्दः। 
गान्धारः स्वर: । २ भुरिगुष्णिक्‌ । ७ । ४ स्वराइष्णिक्‌ छन्‍्दः । 
ऋषमभः स्व॒रः । ८ भ्रुरिस्बृहती छन्‍्दः । मध्यमः स्व॒रः ।। 


अयेन्‍्द्रगुणानाह ॥ 


अब आठ ऋचाबाले पैंतीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
इन्द्रपदबाच्य राजगुणों का वर्णन करते हैं ॥ 


यस्ते साधिष्ठोज्वस इन्द्र ऋतुष्टमा भर । अस्मम्यँ_चर्षणीसई स्तन 
बा्जेंए दुष्र॑म॥ १॥ 


य; । ते | साथिंछ; । अब॑से । इन्द्र । कै; । तम्‌। आ। भर । अस्मम्य॑म्‌ । 
चर्पणिउसर्दम्‌ । सर्सिम्‌ । वायु । दुस्तर॑म्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ--( यः) (ते) तब ( साधिष्ठ: ) अतिशयेन साधु: ( अबसे ) 
रक्षणाद्याय ( इन्द्र ) सूय्यंबन्न्यायप्रकाशित राजन्‌ (क्रतुः) प्रज्ञा (तम्‌) (आ) 
(भर ) धर (अस्मभ्यम ) ( चर्षणीसदम्‌ ) मनुष्याणां सोढारम्‌ ( सस्निम्‌ ) 
अबब नव शत स परित्रम्‌ ( बाजेषु ) सड्म्ामेषु ( दुष्टरम ) दुःखेनोल्लक्नयितु' 
योग्यम ॥ १॥ 


अन्वय-हे इन्द्र ! यस्तेडवसे साधिष्ठः क्रतुरस्त त॑ चषणीसद्वं सर्रिन वाजेपु 
दुष्टरमस्मभ्यमा भर ॥ १ 


भावार्थ:--स एवं राजोत्तम: स्थाय्रो दीर्घेण अहाचर्येणाप्तेभ्यो विद्याविनयो 
गृहीत्वा स्यायेन राज्य शिष्यात्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) सूर्य के सहश न्याय से प्रकाशित राजन्‌ ( यः ) जो ( ते ) श्राप की 
( अवसे ) रक्षा ग्रादि के लिये ( साथिष्टः ) प्रत्यन्त श्रेष्ठ (क्रतु:) बुद्धि है ( तम्‌) उस 
( चषंणीसहम्‌ ) मनुष्यों को सहने वले ( सस्निम्‌ ) ब्रह्मचय्यंत्रत और विद्या के ग्रहरा से पवित्र 
( वाजेषु ) और संग्रामों में ( दुष्टरम्‌ ) दुःख से उल्लंघन करने योग्य को ( अस्मभ्यम्‌ ) हम 
लोगों के लिये ( श्रा, भर ) सब प्रकार धारण करिये ॥ १॥ 





आवार्थ:--वही राजा उत्तम होवे जो दी ब्रह्मचस्यं से यधार्थवक्ता जनों से विद्या और 
विनथ्र को ग्रहण कर के स्याय से राज्य की शिक्षा देवे ॥ १ ॥ 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५ । अनुवाकः ३ । सूक्तम्‌ २५।॥। र्श्१ 


अं - न नम 3 3 < 5 लय न प+ 
पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
यदिन्द्र ते चत॑त्लो यच्छूंर सन्ति तिस्रः । णद्ा पह्च॑ क्षितीनामवस्तत्सु 
न आभर॥२॥ 
यत्‌ | इन्द्र । ते । चत॑स्र: | यत्‌ । शूर। सन्ति । तिख्र: | यत्‌ । वा । पत्च । 
क्षितीनाम्‌ । अब; । तत्‌ | सु । नः । आ । भर ॥ २॥ 
पदार्थ--( यत्‌ ) या: ( इन्द्र ) राजन्‌ ( ते) तब ( चतस्र:) सामदामद्ण्ड- 
भेदाख्या बृत्तय: ( यत्‌ ) (शूर ) ( सन्ति ) ( तिख्रः ) सुशिक्षिता सभा सेना प्रजा 
( यत्‌ ) (बा ) (पद्म ) भूम्यादीनि पद्चतत्त्वानि ( क्षितीनाम ) मनुष्याशाम्‌ ( अबः ) 
रक्षणादिकम्‌ (तत्‌) (सु) (नः ) अस्मभ्यम (आ ) ( भर ) समन्‍्ताद्धर पुष्णीहि 
बा॥२॥ 
अन्वयः--हे शुरेन्द्र राजन्‌! यत्ते चतस््रों यत्तिस्र: पद्च॒ च॒ सन्तिवा यत्‌ 
क्षितीनामबोःस्ति तन्नः सवा भर ॥ २॥ 
भावार्थ--स एव राज्य वर्धयितु॒शक्नुयाद्ों राज्याज्ञानि सर्वाणि पूर्णानि 
सड़गृद्वीयात्‌ू ॥ २॥ 
पदार्थ:--हे ( झूर ) वीर ( इन्द्र ) राजन्‌ ( यत्‌ ) जो ( ते ) प्रापकी ( चतस्रः ) 
चार साम दाम दण्ड भ्ौर भेद नामक वृत्ति श्रौर ( यत्‌ ) जो ( तिस्रः ) तीन उत्तम प्रकार 
शिक्षित सभा सेना और प्रजा प्रौर ( पञ्च ) प्रृथिबी प्रप्‌ तेज बायु झाकाश पांच तत्त्व 
(सन्ति ) हैं (बा) वा (यत्‌ ) जो ( क्षितीनाम्‌ ) मनुष्यों का ( श्रवः ) रक्षण परादि है 
( तत्‌ ) उसको ( नः ) हम लोगों के लिये ( स्‌ ) उत्तमता से ( झ्रा, भर ) सब प्रकार धारण 
करो वा पुष्ट करो ॥ २॥ 
आवार्थ:--वही राज्य बढ़ाने को समर्थ होवे कि जो राज्य के अज़ सब पूर्णो उत्तम प्रकार 


ग्रहरा करे ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
आ तेड्बों बरेंष्यं वृष॑न्तमस्प हमदे । वृषजूतिर्ि जन्ञिप आशूर्भिरिन्‍्द्र 
तुर्बणिं: ॥ ३ ॥ 
आ | ते। अब; । वेरैण्यम्‌ । दृषन्‌5तमस्य। हूमह ! दषैडजूति। | हि । 
जज्षिष । आ5भूमिं! । इन्द्र । बुबणिं: ॥ ३ ॥ 


श्श्र ऋग्वेद अष्टक: ४। अध्याय: २ । बगे: ५ ॥ 








पदाथः--( आ ) समन्‍्तात्‌ ( ते )-तव ( अबः ) रक्षणादिक कर्म्म ( वरेण्यम्‌) 
अतीबोत्तमम्‌ ( वृषन्तमस्य ) अतिशयेन बल्प्ठस्थ हूमदे ) स्वीकुमंदे ( बृषजूतिः ) 
बृषस्णेव जूतिवेंगो यस्थ सः (हि ) यतः ( जज्लिपे ) जायसे ( आमून्निः ) ये विद्याविनये 
समस्ताड्रबन्ति ते: सद्द ( इन्द्र ) परमैश्चय्य॑युक्त राजन्‌ ( तुरबंणि: ) यस्तुरः शीम्रकारिणः 
शझुभगुणानमात्यान्याचते सः ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--हे इन्द्र ! हि बतो बृषजूतिस्तुबंशिस्त्वमाभूभिस्सह जश्िषे तस्य.द्रुपन्तमस्य 
ते बरेण्यमबों बयमा हूमदे ॥ ३ ॥ 

भावाथें:--हे राजन ! यतो भवान्‌ शुभगुणकर्मस्वभावो5स्ति पिदवदस्मान्‌ 
पाछयति तस्माड्रवन्तं राजानं क्‍य॑ मन्‍्यामहे । हे ॥ 

पदार्थ:-- है ( इन्द्र ) प्रत्यन्त ऐश्व््यं से युक्त राजन्‌ ! ( हि ) जिससे ( वृषज्धतिः ) 
जृष के बेग के सदश वेग से युक्त ( तुबंरिः ) शीक्रकारी झौर श्रेष्ठ गरुखों से युक्त मंत्रियों की 
याचना करने वाले श्राप ( श्राभूभिः ) जो विद्या और विनय में सब प्रोर से प्रकट होते हैं उतके 
साथ . जज्निपे ) प्रकट होते हो उन ( वृषन्तमस्य ) भ्रत्यन्त बलिष्ठ ( ते ) ध्रापके ( वरेष्यम्‌ ) 
प्रतीव उत्तम ( भ्रव: ) रक्षण प्रादि कम्म॑ का हम लोग ( प्रा, हूमहे ) उत्तम प्रकार से स्वीकार 
करते हैं। ३॥ 

आवार्थ:--हे राजन्‌ ! जिससे भ्राप उत्तम गुण, कम्म॑ भौर स्वभाव वाले हो प्रौर 
पितृजन जैसे सल्तानों को वैसे हम लोगों का पालन करते हो इससे प्रापकों राजा हम लोग 
मानते हैं॥ ३॥ 





अथ प्रजाविषयमाह |। 
अब प्रजाबिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

बृषा श्ासि राधसे जज्मिपे वृष्णि ते शवेः । स्वधत्रं ते धुषन्मनः 
सत्र हमेंन्द्र पॉस्पम्‌॥ ४ ॥ 

बृष| । दि। आसि । राध॑से | जज्लिषे । वृष्णि । ते। शर्वः । स्वक्षत्रम्‌ू । ते । 
घुषत्‌ । मनेः । सत्रा5हम्‌ । इन्द्र । पौंस्य॑म ॥ ४ ॥ 

पदार्थः--( वृषा ) बलिष्ठ: सुखवर्षको वा (हि) यतः ( असि ) ( राधसे ) 
धनैश्र््याय ( जज्षिषे ) ( वृष्णि ) सुखवर्षकम्‌ ( ते ) तब ( शवः ) बलम्‌ ( स्वक्षत्रम्‌ ) 
प्वं राज्य स्वस्थ क्षत्रियकुलछं वा (ते) तब ( धृषत्‌ ) प्रंगल्भम्‌ (मनः ) चित्तम्‌ 
( सत्राहम ) सत्यधर्म्माचरणद्नम्‌ ( इन्द्र ) बलि ( पौस्थम्‌ ) पुम्भ्यो द्वितं 
बछम्‌ ॥४॥ 


अन्वय!--हे इन्द्र ! द्वि यतस्त्वं वृषासि राधसे जज्िपे यस्य ते वृष्णि शवः स्वक्षत्रं 
बस्थ ते घ्रषन्मनो यस्‍्य ते सत्राहं पौंस्यं चास्ति ठंस्वां वयं राजानं मन्यामहे ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५। अनुवाकः रे | सूक्तम्‌ रे* ॥ २५३ 
<--_-_--------+म-जल---पभभ$मनमनकरससननननमसससना+ 
भावाथः--प्रजाभियों बछिष्ः: पूर्शविद्यावनयबलः श्ौय्य्यादिगुणेध्र 5: सदा 
न्यायधर्म्माचरणो भवेत्स एवं राजा मन्‍्तव्यः ॥४॥ 
पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) बलवान्‌ पुरुष ! ( हि ) जिस से भाप ( वृषा ) बलिष्ड वा सुख 
के वर्षानिवाले ( भ्रसि ) हैं भोर ( राघसे ) घनरूप ऐश्वर्स्य के: लिये ( जज्षिपे ) प्रकट होते हो 
जिन ( ते ) श्राप का ( वृष्णि ) सुख वर्षाने बाले ( शवः ) बल शोर ( स्वक्षत्रमू ) भ्पना 
राज्य वा प्रपना क्षत्रियकुल जिन ( ते ) भाप का ( घृषत्‌ ) प्रगल्म प्थात्‌ धृष्ट ( मनः ) चित्त 
जिन झाप का ( सत्राहम्‌ ) सत्य धम्मं के भ्राचरण का प्रकट करने वाला दिन धौर ( पॉस्यम्‌ ) 
पुरुषों के लिये हितकारक बल है उन श्राप को हम लोग राजा मानते हैं ॥ ४ ।॥। 
भआावार्थ:--प्रजाशरों को चाहिये कि जो बलवान्‌ पूरों विद्या विनय झौर बल से युक्त, 
धूरता प्रादि गुणों से धृष्ट, सदा न्याय भर घर्म्माचरणयुक्त हो उसी को राजा मानें ॥ ४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाद ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
ल्व॑ तमिन्द्रमस्पैंममित्रयन्त॑मद्रिवः । सर्व॒रधा शृतक्रतों नि योदि 
झबसस्पते ॥ ४५॥ ४॥ 
त्वम्‌। तम्‌। इन्द्र । मत्येम्‌। अमित्र5यन्तम्‌ । भद्विध्वः । संबेडए्था । 
श॒तक़्तो इतिं शत5क्रतों | नि । याहि । शव॒सः | पते ॥ ५ ॥ ५॥ 


, 

पदार्थ--( त्वम) ( तम्‌ ) ( इन्द्र ) ऐश्वर्स्यमिच्छुक प्रजाजन ( मत्येम ) 
मलुष्यशरीरधारिणम्‌ ( अमित्रय्तम्‌ ) शश्ुवदाचरन्तम्‌ ( अद्विबः ) मेघयुक्तसूस्ये- 
बद्राजमान ( सबंरथा ) सर्वे रथा यानानि यस्य सः ( शतक़तों ) अमितप्रश्न (नि) 
नितराम्‌ ( याहि ) गच्छ ( शवसः ) बलस्य सेन्‍्यस्य ( पते ) पाछक सेनेश ॥ ५॥ 


अन्वयः--हे शवसस्पते ! शतक्रतोउद्विव इन्द्र | सबेस्था त्व॑ तममित्रयस्त मत्ये 
विजयाय नि याहि ॥ ५॥ 


भावा्थ+-दे राजन ! यो ह्ान्यायेन तब शल॒भ॑वेत्तच्छासनाय सबल्स्त्व॑ नित्य 
गच्छेः ॥ ५॥ 

पदार्थ:--( शवसः ) बल सर्थात्‌ सेना के (पते ) पालक सेना के स्वामिन्‌ ! 
( शतक़तों ) भ्रमित बुद्धिवाले ( भ्रद्धिव: ) मेघयुक्त सूर्य के सदश राजमान ( इन्द्र ) ऐश्वर्स्ये 
की इच्छा करने वाले प्रजाजन ( सर्वरया ) संपूर्ण दाहनों से युक्त ( त्वम्‌ ) भाप ( तम्‌ ) उस 
( भ्रमिजयन्तम्‌ ) छा्रु के सदक्ष आचरण करते हुए ( मत्यंम्‌ ) मनुष्यशरीरघारी को विजय करने 
के लिये [ नि ) भ्रत्यन्त ( याहि ) प्राप्त हुजिये ॥॥ ५॥। 

आवार्थ:--हे राजन्‌ ! जो पभ्रन्याय से प्रापका शत्रु होवे उसके शासन के लिये बल के 
सहित प्राप नित्य प्राप्त हूजिये ॥॥ ५ ।॥ 





र्श्छ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: २ । बर्ग: ६॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किर डसी विषय को कहते हैं ॥ 
स्वामिदृत्रहन्तम जनसो वृक्तबहिंपः । उम्र पूर्वी पृष्ये हब॑न्ते 
वाजंसातये ॥ ६ ॥ 
खामू। इत्‌। वृत्रहच॒इतम। जनांतः। वृक्तध्वािंधः। उम्रम्‌। पूर्वी । 
पूर्य्यम्‌ । ह॒वैन्ते । वा्जउसातये ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--( स्वाम्‌ ) (इत्‌ ) (बृत्रहस्तम ) यो बृत्रं धनं हम्ति प्राप्नोति 
सो5तिशयितस्तस्सम्बुद्धों ( जनास: ) प्रसिद्धा: पुण्यात्मान: ( वृक्तबर्हिष: ) बृक्ता 
बिवीर्णीक्रत हुतपदार्थरन्तरिक्षे येस्त ऋत्विज: ( उम्रम्‌ ) दुष्टेपु कठिनस्वभावम्‌ ( पूर्वीषु ) 
प्राचीनासु प्रजास॒ ( पूव्यंम्र ) पूर्वे राजमि: कृतसत्कारम्‌ ( हवन्ते ) स्तुवन्ति गृहन्ति 
वा ( वाजसातये ) सड्श्रामायान्नादीनां विभागाय वा ॥ ६ ४ 

५ _सन्‍्वेयः--हे वृत्रहस्तम राजन ! बृक्तवर्हिपों जनासों बाजसातय उद्र' पूर्बीषु 
पूव्य त्वां हकन्ते सत्व॑ तान्सबंदेत्संरक्ष ॥ ६॥ 
७ 

भावाथः--हे मनुष्याः यः प्रतिप्ठितक्षत्रियकुलजो विद्याविनयादिसम्पन्नः 
प्रजापाछनतत्परेच्छो भवेत्तं राजानं मन्यध्यम्‌ ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे ( वृत्रहल्तम ) भ्रतिशय करके घन को श्राप्त होते वाले राजन्‌ ( वृक्तबहिप: ) 
विदीर्सो किया है हवन किये हुए पदार्थों से प्रत्तरिक्ष को जिन्होंने ऐसे ऋत्विक्‌ ( जनासः ) 
प्रसिद्ध पुण्यात्मा जन ( वाजसातये ) संग्राम वा भ्रन्न आ्रादि के विभाग के लिये ( उप्रम्‌ ) दुष्ट में 
कठिन स्वभाववाले झौर ( पू्वीषु ) प्राचीन प्रजा्रों में ( पृव्यंम्‌ ) पूर्व राजाओों से किया गया 
सत्कार जिनका ऐसे ( स्वाम्‌ ) भ्रापकी ( डेवन्ते ) स्तुति करते वा ग्रहरा करते हैं वह भाप उनकी 
सबंदा ( इत्‌ ) ही उत्तम प्रकार रक्षा कीजिये ॥ ६ ॥ 

भआवार्थ:--हे मनुष्यों ! जो प्रतिष्ठित क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ विद्या सौर विनय 
प्रादि से युक्त श्रौर प्रजा केः पालन में तत्पर इच्छा जिसकी ऐसा होवे उसको राजा मानों ॥ ६ ॥ 

पुनः प्रजाविषयमाह ।। 
फिर प्रजाबिषय को कहते हैं ॥ 

अस्माकंमिन्द्र दुषटर॑ पूरोयावानमाजिएु । सयाव॑न धर्नेधने वाजयन्तमवा 
रथम्‌ ॥ ७ ॥ 

अस्माकम्‌। इस्द्र। दुस्तरप्‌ । पुरःउयावानम्‌ । आजिएुं। स््यावॉनम्‌ । 
धर्नेंधघने । वाजयन्तम्‌ । अब । रथँमू॥ ७॥ 


ऋग्वेद: मंण्ढलम ५ । अनुवाकः ह | सूँक्तम्‌ रेश रेशश 

















-( अस्माकम ) (इन्द्र ) राजन्‌ ( दुष्टरम ) शश्लुभिदु :खन हरित 
योग्यम्‌ ( पुरोयावानम्‌ ) नगरम्‌ यास्तम्‌ ( आजिषु ) सक्प्रामेषु ( सयावानम 
सेनादिना सह गच्छुन्तम्‌ ( धनेधने ) ( बाजयन्तम्‌ ) कृताउन्वेक्षणम ( अबा ) अत्र 
निपातस्य चेति दीर्घ: | ( रथम्‌ ) रगणीयं यानम्‌ ॥ ७॥ 








अस्वयः--हे इन्द्र ! त्वमस्माक दुष्टरं पुरोयावानमाजियु धनेधने सयावानं 
वाजयन्तं रथडझ्चाउवा ॥ ७॥ 

भावार्थ/-न्‍हे राजन्‌ ! यदि त्वमस्माक पुरं राष्ट्र च यथावद्रक्षितु' शक्नुया- 
स्तह्वं स्माक॑ं राजा भव ॥ ७॥ 

पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! प्राप ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों के ( दुष्टरम्‌ ) शतुओों से 
दुःख से पार होने योग्य ( पुरोयावालम्‌ ) नगर को चलते हुए ( आजिषु ) संग्रामों में ( घनेघने ) 
बन घन में ( सयावानम्‌ ) सेना प्रादि के साथ चलते हुए ( वाजयन्तम्‌ ) किया भक्‍्रन्वेक्षण जिसका 
ऐसे ( रथम्‌ ) सुन्दर वाहन की ( भ्रवा ) रक्षा करो ॥। ७ ॥। 

आवाये:--है राजन्‌ ! जो भाप हम लोगों के नगर प्ौर राज्य की यधावत्‌ रक्षा करने को 
समर्थ होवें तो हम लोगों के राजा होवें ॥। ७ ॥ 


अथ राजद्वारा विद्वद्वधिषयमादह || 
अब राजद्वारा विदृद्धियय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
अस्माकंमिन्द्रेहिं नो रथ॑मबा॒ पुरनष्या । बर्य श॑विष्ठ वार्य्य॑ दिवि 
श्रवों दधीमद्दि दिवि स्तोम मनामंदे ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


अस्माकम्‌ | इस्द्र । आ। इहि। न॒ः। रथंम्‌। अबु | पुरैंडध्या | बंयम्‌। 
आविष्ठ । वास्येंम। दिवि। श्र: । दधीमहि | दिवि। स्तोमंम्‌ । मनामृदे 
॥ ८॥ ६॥ 


& 

पदाथः--( अस्माकम्‌ ) (इन्द्र) (आ) इष्दि ) प्राप्तुद्दि (न:) अस्मान्‌ 
( रथम्‌ ) बहुबिघं यानम्‌ ( अबा ) पाहि ( पुरन्ध्या ) बहुविद्याधरित्र्या प्रश़्या ( बयम्‌ ) 
( शविष्ट ) अतिशयेन बल्युक्त ( वाय्येम ) बरणीयम्‌ ( दिवि ) कमनीये राष्ट्र ( श्रवः ) 
अवश्मन्‍्न॑ वा (द्धीमदि ) धरेम (दिवि) प्रशंसनीये राज्ये ( स्तोमम्‌ ) 
सकलशाख्राध्ययनाध्यापनम्‌ ( मनामहे ) विजानीयाम ॥ ८॥ 


अन्वयः--हे झविष्ठेन्द्र! त्व॑ पुरन्ध्याउस्माक रबमेद्दि नोस्माश्व सततसवा येन 
बय॑ दिवि वाय्ये श्रबो दधीमद्ि दिवि स्तोम॑ मनामहे ॥ ८॥ 


भावार्थ :--स एब प्रजाप्रियो भवति यो राजा न्यायेन प्रजा: सम्पाल्य विद्यासुशिक्ष 
प्रजामु प्रबत्तयेदिति ॥ ८॥ 


२४५६ ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: २। वर्ग: ६॥ 





अत्रेन्द्राजप्रजाविद्दुगुणवर्णनादेतद्य॑स्य पूव॑सूक्तायेन 
सद्द सक्ञतिवेद्या ॥ 
इति पण्चत्रिशत्तमं सूक्त' पष्ो वर्गंत्म समाप्त: ॥ 


पदार्य:--हे ( शविष्ठ ) अत्यन्त बल से युक्त ( इन्द्र ) राजन्‌ ! आप ( पुरख्या ) 
बहुत विद्या को घारण करने वाली बुद्धि से ( प्रस्माकम्‌ ) हम लोगों के ( रथम्‌ ) बहुत प्रकार के 
वाहन को ( भरा, इहि ) श्राप्त हुजिये शोर ( तः ) हम लोगों का निरन्तर ( प्रवा ) पालत 
कीजिये जिससे ( वयम्‌ ) हम लोग ( दिवि ) मनोहर राज्य में ( वास्यंम्‌ ) स्वीकार करने योग्य 
( श्रवः ) श्रवण वा प्रन्न को ( दधीमहि ) धारणा करें भोर ( दिवि ) प्रशंसा करने योग्य राज्य 
में ( स्तोमर्‌ ) सम्पूर्ण शास्त्र के पढ़ने भौर पढ़ाने को ( मनामहे ) जानें ॥ ८ ॥ 

भावायं:--वही प्रजा का प्रिय होता है जो राजा न्याय से प्रजाशों का उत्तम प्रकार पालन 
करके विद्या भौर उत्तम शिक्षा की भ्रजापरों में प्रवृत्ति करे । ८ ॥ 


इस सूक्त में इन्द्र राजा प्रजा और विद्वान्‌ के गुण बर्णन करने से 
इस सूक्त के अथथ की इससे पूब॑ सूक्त के अय॑ के साथ 
सज्नति जाननी चाहिये॥ 


यह पैंतीसवां सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओशेम 


अथ पहुचस्य पटृत्रिंशचमस्य घृक्तस्य प्रभूवसुराज्विसस ऋषिः । 
इन्द्रो देवा।१ । ४।४५ निचल्षिष्दप्‌ । २। & ब्रिष्डुप्‌ 
छन्दः । चैवतः स्वर: । ३ जगती छन्‍्दः | निषाद! स्वरः ॥। 


अयेन्द्रपदवाच्यराजविषयमाह ।। 


अब छः ऋचाबाले छत्तीसबें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
में इन्द्रपदवाच्य राजविषय को कहते हैं ॥ 


स आ गंमदिन्द्रों यो बद्नां चिंकैतदातुं दामंनो रयीणाम्‌। घन्वचरो न 
बंस॑गस्ट॒पाणश्रकमानः पिंबतु दुग्धमंशुर ॥ १ ॥ 


सः | आ । गमत्‌। इल्द्ं)। यः । बसूनाम्‌। चिर्केंतत्‌ । दातुंम्‌। दार्मनः। 
रथीणाम्‌ । धस्वअचरः | न। बंसंग:। तृषाण;-।- चकमान; । पिवतु। दुग्धम्‌। 
अंशुम्‌। ॥ १॥ 


पदार्थ/--( सः ) ( आ ) समस्तात्‌ ( गमत्‌) गच्छेतः ( इख्दर: ) दाता ( यः ) 
( बसूनाम ) द्रब्याणाम्‌ ( चिकेतत्‌ ) जानाति ( दातुम्‌ ) ( दासन: ) दात्रीः ( रयीणाम ) 
( धन्वचर: ) यो धन्वन्यन्तरिक्षे चरति (न) इब ( बंसग: ) यो वंसान्‌ सत्या3सत्य- 
विभाजकान्‌ गच्छति (ठ॒पाणः ) ठपातुर इबं ( चक्मान: ) कामयमान: ( पिषतु ) 
( दुग्धम्‌ ) ( अंशुम ) प्राण्रदम्‌ ॥ १॥ 

अन्वय।--हे मनुष्या य इन्द्रो बसूनां दात' चिकेतद्रयीणां दामनश्रिकेतत्स तृपाणों 
धन्वचरों न वंसगश्चकमानोःस्माना गमदंशु दुग्धं पिबतु ॥ १॥ 

भावार्थ/--अत्रोपमालझ्ारः-सहुष्वेरयों धनप्रदो विवेचक: सर्त्य कामयमान 
इश्टमर्य्यादो जनो भवेत्स एव राजा भावनीय:॥ १॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( वः ) जो ( इन्द्र) दाता ( वसूनाम्‌ ) दब्यों के ( दातुम ) 
देने को ( चिकेतत्‌ ) जानता और ( रीण्ाम्‌ ) धनों की ( दामन: ) देनेवालियों को जानता है 
( सः ) वह ( ठृषाणः ) पिपासा से व्याकुल के सबश झ्ौर ( घ॑न्वचरः ) अ्न्तरिक्ष में चलने वाले 
के ( त्‌) सदश ( बंसग: ) सत्य और ग्रस॒त्य के विभाग करने वालों को प्राप्त होने वाला और 
( चकमानः ) कामना कछ्ता हुआ हेस लोगों को (आरा ) सब प्रकार से ( गमत्‌ ) प्राप्त होवे 
और ( पंशुम्‌ ) प्राणों के देने वाले ( दुग्घम्‌ ) दुग्ध का ( पिबतु ) पान करे ॥ १॥ 

ड्३ 


रश्८ ऋग्वेदः अष्टक: ४ । अध्याय: २ | वर्ग: ७॥ 








आवार्थ:--इस मन्‍्त्र में उपसालझूतर है--मनुष्यों को चाहिये कि जो घन देने, विचार 
करने, सत्य की कामना करने और मर्य्यादा को चाहनेवाला होवे उसी को राजा मानें ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह |। 


फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 

आ ते हन॑ हरिवः शर शिश्रे रुहत्सोमो न परवैतस्य पुष्ठे । अल त्वा 
राजन्रवैंतो न हिन्वन्‌ ग्रीमिंमेदेम पुरुदृत विश्वें ॥ २ ॥ 

आ | ते । इनू इंति | हरिउवः । श्र । शिप्रे इति । रूहत । सोम । न। 
परैतस्थ । प्ष्ठे। अनु । व्वा | राजन्‌ । अवैतः । न । हिन्बन्‌ | गीःडमि: । मदेम । 
पुरुखहूत । बिर्वें ॥ २ ॥ 

न अुलतासिरे 

पदार्थ:---( आ ) ( ते ) तब ( हनू ) मुखनासिक (हरिवः) प्रशस्तमनुष्ययुक्त 
( शर ) शत्रूणां हिंसक ( शिप्रे ) सुशोमिते ( रूहत्‌) रोहति ( सोमः ) सोमछता 
(न) इंव ( पर्वतस्थ ) शेल्स्य ( प्रूष्ठ ) उपरि (अनु ) (त्वा) त्वाम ( राजन ) 
( अब॑तः ) अश्वान्‌ (न) इवब ( हिन्बन्‌ ) गमयन्‌ ( गीर्मि: ) सत्योज्ज्वछाभिर्वाग्मिः 
( मदेम ) आनन्देम ( पुरूहृत ) बहुभिः कतसत्कार ( विश्वे ) सर्वे ॥ २॥ 

अन्वयः--हे हरिवः शूर एर्हूत राजन्‌ ! यस्थ ते शिप्रे हनू गीर्भिहिन्वन्नबंतो 
न पर्व॑तस्थ प्रष्ठे सोमों न व्यवहार आ रूहत्‌ तंत्वा विश्वे वयमनु मदेस त्वमस्मानानन्दय 
॥२॥ 

भावाथथः--अत्रोपमाछझरः--यो राजा सत्सज़्' विद्धाति स पर्बते सोमछतेव 
सबंतों वर्धते ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे ( हरिवः ) अच्छे मनुष्यों से युक्त ( झूर ) झज्रुओों के नाश करनेवाले 
( पुर्हृत ) वहुतों से सत्कार किये गये ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! जित (ते ) श्राप को ( शिप्रे ) 
उत्तम प्रकार श्ोभित ( हनू ) मुख भर नासिका (गीभिः ) सत्य से उज्ज्वल वाणियों से 
( हिल्वन्‌ ) चलवाता हुआ ( प्रवंतः ) घोड़ों के ( न ) सदश और ( पव॑तस्य ) पब॑त के ( पृष्ठे ) 
ऊपर ( सोमः ) सोमलता के ( न ) सद्ष व्यवहार ( झा, रुहद ) प्रकट होता है उन (त्वा ) 
श्राप को ( विश्वे ) सब हम लोग ( अनु, मदेम ) आनन्दित करें तथा श्राप हम लोगों को 
आनन्दित करिये ॥ २ ॥। 

आवार्थ:--इस मंत्र में उपमालद्भार है--जो राजा सत्सज़ करता है वह्‌ पबंत में सोमलता 

-के सदश सब ओर से वृद्धि को प्राप्त होता है ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५। अनुवाकः ३ । सूक्तम्‌ ३६॥ २५६ 


चक्र न बृच्त पुरुददत वेपते मनों मिया में अ्तरिद॑द्रिवः । रथादा्थिं त्वा 
जरिता संदाइघ कुविलु स्तॉपन्मघवन्‌ पुरूवहुः ॥ ३ ॥ 

चक्रम्‌ । न । बत्तम्‌ | परु:हत | बेपते । मन; । मिया। में । अ्मतेः । इ्त्‌ । 
अद्विउवः । रथांत्‌ । अधि | त्वा । जरिता। सदाउवध | कबित्‌ | लु। स्तोषत्‌। 
मघउबन्‌ | परु5बसु! ॥ ३ ॥ 








पदार्थः--( चक्रम ) ( न) इब ( बृत्तम्‌ ) ( पुरुदत ) बहुषु सत्कृत ( बेपते ) 
कम्पते ( मनः ) चित्तम्‌ ( भिया) भयेन (मे) मम ( अमते: ) चिबुद्धे: ( इत्‌) 
एवं ( अद्विबः ) मेघवल्सूय इब ( रथात्‌ ) यानात्‌ ( अधि ) (त्वा ) त्वाम्‌ ( जरिता ) 
स्तावक: ( सदावृध ) सदैव वर्धक (कुवित्‌ ) महान्‌ (नु) (स्तोषत्‌ ) स्तुयात्‌ 
( मघवन्‌ ) बहुधनयुक्त ( पुरूवसु: ) असडख्यघनः ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--हे अद्विवः पुरुहूत मघबन्‌ सदाबृध राजन्‌ ! यस्मादमते्म इन्‌ मनो 
रथादू बृत्तं चक्र' न भिया बेपते त॑ त्व॑ निवारय यः कुवित्युरूवसुजंरिता त्वा न्वधि स्तोषत्‌ 
त॑ त्वं सत्कुर्य्या: ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--अश्नोपमालझ्ारः-- यदि राजा चोरान्‌ साहसिकादीन्‌ प्रयत्नेन न 
निरुश्याच्ड्रे छान्‌ न सत्कुर्यात्तहिं भयोद्भवेन प्रजा उद्विग्ना: स्युः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--हे ( भरद्धिवः ) मेघ भर सूर्य्य के सदश वत्तमान ( पुस्कृत ) बहुतों में सत्कार 
पाये हुए ( मघवन्‌ ) बहुत धनों से युक्त ( सदावृष ) सदा वृद्धि करने वाले राजन्‌ ! जिस कारण 
( भ्रमतेः, में ) मुझ निबुंद्धि का ( इत्‌ ) ही ( मनः ) चित्त ( रथात्‌ ) वाहन से ( वृत्तम्‌ ) 
बर्ते हुए (चक्रम्‌ ) चक्र के ( न ) सरश ( भिया ) भय से ( वेपते ) कंपता है उस कारण का 
श्राप निवारण कीजिये भौर जो ( कुवित्‌ ) महान्‌ ( पुरूवसु: ) असंख्यधन से युक्त ( जरिता ) 
स्तुति करने वाला ( त्वा ) श्राप की ( नु ) निश्चय ( भ्रधि, स्तोषत्‌ ) स्तुति करे उस का पाप 
सत्कार करें ॥ ३॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में उपमालदु/र है-- जो राजा चोर प्रोर साहस करने वाले जनों 
का प्रयत्न से न निवारण करे झौर श्रेष्ठ जनों का न सत्कार करे तो भय के उद्धव से प्रजायें 
व्याकुल होवें ॥। ३ ॥ 


अथ विद्वद्धिषयमाह |। 
अब बिद्द्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
एप ग्रावेंव जारैता त॑ इन्द्रेयंस्ति वाच॑ बहदांशुषाणः । प्र सब्येन 
मघवन्यंसि रायः प्र देक्षिणिद्धरिवों मा वि वेंनः ॥ ४ ॥ 





२६० ऋग्वेद अष्टक: ४ । अध्याय: २ । बग: ७॥ 

एप१। ग्रार्वाडड्ब। जरिता। ते । इन्द्र। इय॑र्ति। बाच॑म्‌। बृहत्‌। 
आवुषाणः । प्र । सब्येन | मघड्वन्‌ । यंसिं । राय; । प्र । दृक्षिणित्‌ । हरिउव) । मा । 
वि। बेन; ॥ ४ ॥ 


९ 

पदा्थ:--( एक: ) (ग्रावेब ) मेघ इब ( जरिता ) सकलविद्याप्रशंसकः ( ते ) 
तब ( इन्द्र ) शब्रुविदारक राजन्‌ ! ( इयर्त्ति ) श्राप्नोति ( काचम ) सुशिक्षितां वाणीम्‌ 
( बृहत्‌ ) महत्‌ ( आशुषाणः ) व्याप्नुवन्सन्‌ (प्र) ( सब्येन ) वामपाश्वेन ( मघबन्‌ ) 
घनाढथ ( यंसि ) प्राप्नोसि नियच्छसि वा ( राय: ) धनस्य ( प्र, दक्षिख्षित्‌ ) दक्षिणेन 
पाश्वें नेति गच्छतीति ( हरिवः ) उत्तमा5मात्ययुक्त (मा) (वि) विगतार्थे ( बेनः ) 
कामयमानः ॥ ४॥ 


अन्वय/--हे हरिवों मघवन्निन्द्र ! यस्‍्त एप ज़रिता ग्राबेब वाचमियर्क्ति स 
बृहदाशुषाणः सब्येन प्र दक्षिणित्सन्‌ राय: प्र यंसि स त्वं वि बेनो मां भव ॥ ४॥ 


भावाथ;---अन्रोपमाछकझ्कार:--द्दे मनुष्या ये महास्तो विद्वांसो बाचं गृद्दीत्वा 
प्राहयित्वा संयतेन्द्रिया भबन्ति ते निष्कामा न भवन्ति किन्तु सत्यकामा असलद्वेबिणः 
सतत बच्तंग्ते ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--हे ( हरिवः ) उत्तम मन्त्रियों से भौर ( मघवन्‌ ) घन से युक्त ( इन्द्र ) 
शतरुओ्रों के नाश करने वाले राजन्‌ ! जो (ते) भाप का ( एपः ) यह ( जरिता ) सम्पूर्ण 
विद्याओरों की प्रशंसा करने वाला ( ग्रावेव ) मेष के सदश ( बाचम्‌ ) उत्तम शिक्षायुक्त वाणी 
को ( इययत्ति ) प्राप्त होता है वह ( बृहत्‌ ) बड़े को ( प्राशुषाराः ) व्याप्त होता हुआ ( सब्येन ) 
वाम श्रोर से ( प्र, दक्षिरित्‌ ) उत्तम प्रकार दहिने भाग से चलने वाला ( रायः ) धन के 
( प्र, यंसि ) उत्तम प्रकार प्राप्त होने वा नियम करने वाले हो वह श्राप ( वि ) विशेष कर के 
( बेन: ) कामना करने वाले ( मा ) न हूजिये ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्‍्त्र में उपसालदूार है-हे मनुष्यों ! जो बड़े विद्वान जन वाणी को 
ग्रहरा कर वा ग्रहरा कराय के इन्द्रियों के निग्रह करने वाले होते हैं वे निष्फल मनोरथवाले नहीं 
होते हैं किन्तु सत्यकाम झौर असत्य के द्वे षी निरन्तर वत्तंमान हैं ॥। ४ ॥॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
बृषा सवा वृषण वर्धतु बोृषा वृष॑म्यां बहसे हरिंम्पाम। स नो वृषा 
वपरथः सुशिप्र वृष॑क्रतो वृर्षा वज्िन्मरें घाः ॥ ५ ॥ 
जरषा | स्वा। बृषणम। वधेत। थोः। जूर्पा । वृषैभ्याम्‌। बहसे। 
हर्रिडस्याम्‌। सः । न॒ः । दृर्षा । बृ5सथ: । सुउशिप्र । इर्षक्तो इति बृष5कतों। 
जुषा । वज्जिन्‌ । भरें । घाः ॥ ५॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ४। अनुवाकः हे । सूक्तम्‌ २६ ॥ २६१ 








पदार्थ :---( ब॒षा ) सुखबषक: (त्वा ) त्वाम्‌ ( वृषणम्‌ ) बलिष्ठम ( वर्धतु ) 
वर्धताम्‌ ( द्यौो: ) सत्यकामः ( ब॒षा ) बष इब बलिष्ठः ( वृषभ्याम्‌ ) बल्युक्ताभ्याम्‌ 
( बहसे ) प्राप्नोसि प्रापपसि वा ( हरिभ्याम्‌ ) हरणश्ीछाभ्यां हस्ताभ्याम्‌ (सः) 
(नः ) अस्मान्‌ ( बुषा ) दुष्टानां शक्तिबन्धक: ( बृषरथ: ) बलिष्ठा बृषभा स्थे यस्य 
( सुशिप्र ) सुमुखारबिन्द ( बृषक्रतों ) वृषाणां बलवतां अ्ज्ञाकर्म्माणीब भ्रज्ञाकर्म्मारि 
यस्य सः (बुषा ) विद्यावषकः ( बज़िन्‌ ) शख्रास्रवित्‌ (भरे) सक्ष्मामे (थाः) 
घर ॥ ५॥ 

अन्वय/-हे सुशिप्र दृषक्रतों वज्िन्निन्द्र राजन्‌ ! यो बृषा बुषरां त्या व्धतु यो बृषा 
त्व॑ दयौरिव वृषभ्यां हरिभ्यां वहसे स वषा त्वं च वपरथों ब॒षा नो भरे था: ॥ ५॥ 


भावाथे:--हे मनुष्या ये विद्वांसो युष्मान्‌ सबंदा वर्धयस्ति तांस्त्वं सड़प्रामे 
बविजयाय प्रेष्वं ॥ ५॥ 

:-- हे ( सुश्िप्र ) उत्तम कमल के समान मुख वाले ( वृषक्रतों ) बलवानों की 
बुद्धि भोर कर्म्मों के सरश बुद्धि भर कर्म जिस के वह ( वज्ित्‌ ) शस्त्र और अस्त्र के ज्ञान से 
युक्त राजन्‌ ! जो ( वृषा ) खुख वर्षाने वाला ( वृषणम्‌ ) बलिष्ठ ( त्वा ) श्राप को ( वर्धतु ) 
बढ़ावे और जो ( वृषा ) वृष के समान बलवान श्राप (द्यौः) सत्य कामना वाले के सहश 
( वृषभ्यामु ) बल से युक्त ( हरिभ्याम्‌ ) हरशशील हस्तों से ( बहसे ) प्राप्त होते 
वा प्राप्त कराते हों ( सः ) वह ( वृषा ) दुष्टों की शक्ति रोकने वाला और प्राप ( वृषरथः ) 
बलिष्ठ बैल रथ में जिनके ऐसे ( वृषा ) विद्या के वर्षानि वाले ( नः ) हम लोगों को ( भरे ) 
संग्राम में ( धा: ) घरिये घारण कीजिये ॥ ५ !॥ 

भआवार्थ:--हे मनुष्यों ! जो विद्वान्‌ तुम लोगों को सर्वदा बढ़ाते हैं उनको प्राप संग्राम में 
विजय के लिये प्रेरणा दीजिये ॥ ५ ॥ 

अथ शिल्पिकाय्यविषयमाह | 
अब शिल्पिकाय्यंविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

यो रोहिंतों वाजिनों वाजिनीवान्लिभिः शतैः सच॑मानावर्दिष्ट । यूने 
सम॑स्मै क्षितयों नमन्‍्तां श्रुतरैथाय महतो दुबोया ॥ ६॥ ७॥ 

यः । रोदिंतो । बाजिनों । वाजिनी उवान्‌ । त्रिउईमि: । झते; । सच॑मानौ। 
अदिंष्ट । यूने। सम्‌ । अस्मै । क्षितवः । नमन्ताम्‌ । शरुतअईथाय । मरुतः। 
दुब:छया ॥ ६॥ ७ ॥ 


पदार्थ/--( यः ) ( रोहितौ ) विद्युअसिद्धवही ( वाजिनौ) अतिबेगवन्तों 
( बाजिनीवान्‌ ) वेगक्रियाज्ञानयुक्त: ( त्रिमिः ) ( झतेः हु सचमानौ ) सम्बद्धो 
(अविष्ट ) दिशेत्‌ (यूने ) पूणयुवावस्थाय (सम्‌ ) (अस्में ) ( क्षितयः ) मलुष्या: 


रहर ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: २ । बर्गः ७॥ 





ब्चचलल)६£६श)६£६ः::स्‍चचिचचचच],£|चख्स्वस्चन्स्सि 
( नमन्‍्ताम्‌ ) ( अ्रुतरथाय ) श्रुता रथा यस्य ( मरुत: ) मनुष्या: ( दुबोया ) यौ दुबः 
परिचरणं यातस्तौ ॥ ६॥ 


अन्वयः--हे मरुतो यो बाजिनीवॉसिमि: शर्तेरस्मे यूने सचमानौ दुबोया 
बाजिनो रोहताबवदिष्ट तस्मे अतरथाय क्षितयः सन्नमन्ताम्‌॥ ६॥ 


०, 
भावाथः--ये बिमानादियानकाःयय्येष्वग्न्यादिपदार्थान्‌ संश्रयोजयन्ति ते याबता 
त्रिभि: शर्तेरश्वर्यान॑ सद्यो नयन्ति तावदूबर्ं तस्‍्यां कलछायां भवति | य एवं 
शिल्पविद्याइत्येषु प्रसिद्धा जायन्ते तेषां सत्कार: सर्वे कुबस्तीति ॥ ६ ॥ 
अन्रेन्द्रविद्धच्छिल्पिकृत्यवर्ण नादेतदर्यस्‍्य॒पूर्वधूक्तार्येन 
सद्द सज्ञतिबंया ॥ 
इति षटटत्रिंशत्तमं सूक्त सप्तमों वर्गंश्व समाप्त: ॥ 
पदार्थ:--है ( मस्तः ) मनुष्यों ! (यः) जो ( वाजितीबान्‌ ) वेग की क्रिया का 
जानने वाला ( त्रिमि: ) तीन ( छः ) सैकड़ों से ( अस्मे ) इस ( ये ) युवा पुरुष के लिये 
( सचमानो ) मिले हुए ( दुबोया ) जो परिचरर को प्राप्त होते हैं उन ( वाजिनौ ) बड़े वेग 
वाले ( रोहितो ) बिजुली भर प्रसिद्ध भ्रग्ति का ( प्रदिष्ट ) उपदेश देवे उस ( श्रुतरथाय ) सुने 
गये बाहन जिसके उसके लिये ( क्षितयः ) मनुष्य ( सम्‌, नमन्‍्ताम्‌ ) भरच्छे प्रकार नजर 
होबें ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:--जो विमान भ्रादि वाहन के कार्य्यों में प्र्ति भ्रादि पदार्थों का संप्रयोग करते हैं 
वे जितने तीनसौ धोड़ों से वाहन शीघ्र पहुंचाते हैं उतना बल उस कला में होता है भोर जो इस 
प्रकार विल्पविद्या के हृत्यों में प्रसिद्ध होते हैं उतका सत्कार सब करते हैं॥ ६ ॥। 


इस सूक्त में इन्द्र विद्वान्‌ और शिल्पी के ऋृत्य वर्णन करने से इस 
सूक्त के अर्थ की इससे पूव॑ सूक्त के अर्थ के साथ 
सक्लति जाननी चाहिये ॥ 


यह छत्तीसवां सूक्त और सप्तम बर्गे समाप्त हुआ ॥ 


ओश्म्‌ 
अथ  पश्चर्चस्‍्य सप्तत्रिशमस्य ब्क्तस्थ अत्रिऋषिः । 
इन्द्रो देवता । १ निचृत्पडूक्तिर्बन्दः । पश्ममः ख्वरः | २ 


विराट्त्रिष्दप्‌ । ३ । ४ निचृलिष्दप्‌ | ४ 
त्रिष्दुप्डन्दः । पैवतः स्व॒रः ॥ 


अवेन्द्रविषयमाह ॥ 


अब पांच ऋचाबाले सैंतीसबें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
इन्द्रविषय को कहते हैं ॥ 


सं भालुर्ना यतते सब्येस्याजहनो पृतपषठः स्वक्चाः । तस्मा अमृधा 
उपसो व्युच्छान्य इन्द्रॉय सुनवामेत्याई ॥ १ ॥ 


सम्‌ । भालुर्ना । य॒तते । सूस्यैस्थ | आउजुडानं: | घृत5४8: । सु5अब््चा: । 
तस्मैं । असृप्राः। उपसः । वि । उच्छान । यः । झल्द्रीय । सुनर्वाम । इंतिं। 
आह ॥ १॥ 


6, 

पदा्थः--( सम ) ( भालुना ) किरणेन ( यतते ) ( सूख्येस्य ) ( आजुह्यानः ) 
क्ृताह्मान: ( घृतप्ृष्ठः ) घृतमुद॒क प्रृष्ठे यस्य सः (स्वब्चा: ) यः सुष्ठवद्बति ( तस्मै ) 
( असृधाः ) अद्दिंसिका: ( उषसः ) प्रभातवेलाः ( वि ) (च्छान ) बिवासयेत्‌ 
(यः ) ( इल्द्राय ) ऐश्वय्यैयुक्ताय जनाय ( सुनवाम ) निष्पादयेत्‌ (इति ) (आइ ) 
डपदिशति ॥ १॥ 


अन्वय--हे मनुष्या य आजुद्दानो घृतप्॒धव: स्वव्चा भ्रस्तिः सूरय्यस्य भानुना सं यतते 
योउमृश्रा उषसो व्युच्छान्य एतद्विां जाताति तस्मा इन्द्राय य आद्देति वयं त॑ सुनवाम ॥१॥ 


छः 

भावाथः--हे मजुष्या या विद्युत्सूय्य्रकोशेन सह वर्त्तते तदादिविद्यां य 
उपदिशेत्सोउस्माकमुन्नतिकरों भवतीति बय॑ विजानीम ॥ १॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! ( यः ) जो ( आजुद्दानः ) प्राह्मान किया गया ( पृतपृष्ठः ) 
जल जिसके पीठ पर ऐसा ( स्वञ्चा: ) उत्तम श्रकार चलनेवाला भ्रग्नि ( सूय्यंस्थ ) सूर्य्य की 
( भानुना ) किरण से ( सम्‌ ) उत्तम प्रकार ( यतते ) प्रयत्न करता और जो ( भ्रमृध्राः ) 
नहीं हिंसा करने वाली ( उषस: ) प्रभातवेलाओं को ( वि, उच्छान्‌ ) वसावे और जो इस विद्या 
को जानता है ( तस्मे ) उस ( इन्द्राय ) ऐश्वरयंयुक्त जन के लिये जो ( झ्राह ) उपदेश देता है 
है ( इति ) इस प्रकार हम लोग उसको ( खुनवास ) उत्पन्न करें॥ १॥ 


१६४ ऋग्वेद: अष्टक: ४ | अध्याय: २ । वर्ग: ८ ॥ 





आवा्थे--हे मनुष्यो ! जो विजुली, सू्य के प्रकाश के साथ वत्तमात है उसको झ्ादि 
लेकर विद्या का जो उपदेश देवे वह हम लोगों की उन्नति करनेवाला होता है यह हम लोग 
जानें॥ १॥ 


अथ शिल्पिविद्वदूविषयमाह || 
अब शिल्पी विद्वान्‌ के बिषय को कहते हैं ॥ 
सामंद्वाम्निरवनवस्स्तीर्णइंि्युक्त्रवा सुतसोंमो जराते । आ्रवांणों यर्येंपिरं 
बदन्त्यय॑दृष्वर्यईाविषाव सिन्धुम्‌ ॥ २ ॥ 
समिद्ध$अग्नि: । बन॒व॒त्‌ । स्वीणे5बैदिं: । युक्तह्रौवा । सुतउसोंम।। जराते। 
प्रावॉण; । यस्य॑। इपिस्मू । व्दन्ति । अय॑त्‌ । अध्ययु/ । हबिषा। अरब । 
सिन्धुम्‌ ॥ २ ।! 


पदार्थ--( समिद्धारिन: ) श्रदीप्त: पावकः ( बनबत्‌ ) सम्भजते ( स्तीणंबर्िंः ) 
स्तीणंमाच्छादितं बर्दिरन्तरिक्षं येन सः ( युक्तप्रावा ) युक्तो झ्रावा मेघो येन ( सुतसोमः ) 
झुतः सोम यस्मात्‌ ( जराते ) स्तौति ( प्रावाणः ) मेघा: (यस्य ) ( इषिरमू ) गसनम्‌ 
( बदन्ति ) ( अयत्‌ ) गच्छति ( अध्ययुं: ) अध्वरं शिल्पविद्यां कामयमान: ( इृबिषा ) 
अग्नौ प्रक्षेप्यसामग्रथा ( अब ) ( सिन्घुम्‌ ) समुद्रम्‌ ॥ २॥ 

अन्धयः-- हे विद्न्‌ ! यः स्तीर्णबहिंयुक्तम्रावा सुतसोमः समिद्धारन: सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ बनवद्यस्येषिरं ग्रावाणों वदन्ति यमध्वयु हंबिषा सिन्धुमवायब्जराते च॑ तममस्ति 
कार्य्येंपु संप्रयुडुधव ॥ २ ॥ 

भावाथे!--हे विांसो योडमिलः सर्वे पदार्थेषु व्याप्तो बहूत्तमगुणक्रियावान्व्तंते 
त॑ विज्ञाय कार्य्याणि साध्नुत ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे विद्न्‌ ! जो ( स्तीशावहिः ) स्तीरांवहि भर्थात्‌ भ्राच्छादित किया भ्र्तरिक्ष 
जिसने ऐसा भोर ( युक्तग्रावा ) युक्त मेघ जिससे ( सृतसोमः ) तथा प्रकट हुआ चन्द्रमा जिससे 
( समिद्धारिनि: ) वह प्रदीष्त हुआ अग्नि संपूर्ण पदायों का ( वनवत्‌ ) सम्भोग करता है ( यस्य ) 
जिसके ( इपिरम्‌ ) गमन को ( ग्रावाण: ) मेष ( घदत्ति ) शब्द से सूचित करते हैं, जिसको 
( भ्रध्वयुं: ) शिल्पविद्या की कामना करता हुआ जन ( हविषा ) अग्नि में छोड़ने योग्य सामग्री 
से ( सिन्धुम्‌ ) समुद्र को ( अ्रव, अयत्‌ ) प्राप्त होता और ( जराते ) स्तुति करता है उस अग्नि 
का कार्य्यों में संप्रयोग करो ॥ २ ॥। 

भावार्थ:--है विद्वानो ! जो अम्ति सम्पूर्ं पदार्थों में व्याप्त और बहुत उत्तम गुण और 
क्रियावान्‌ है उसको जानकर कार्यों को सिद्ध करो ॥ २॥ 

अथ युवावस्थाविवाहविषयमाह ॥| 


अब युवाघस्थाविवाहविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
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ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः रे । सूक्तम्‌ ३७ ॥ र्हश 





४87 नमन 
ब॒धूरियं पर्तिमिच्छन्ल्यैति य ई वहांते महिंपीमिपिराम। आस्पै अवस्याद्रथ 
आ च॑ घोषास्पुरू सहस्रा परिं बर्तयाते ॥ ३ ॥ 
वधू: । इयम्‌ । पतिम्‌। इच्छन्ती | एति। यः । इम । वहांते । म्दिषीम्‌ । 
इपिरामू। आ । अस्य । भव॒स्थात्‌ । रब: । आ । च्‌ । घोषात्‌ । पुरु। सद्सा। 
परिं । बत्तेयाते ॥ ३॥ 


पदाथः--( बधू: ) भाय्यों (इयम्‌ ) (पतिम ) ( इच्छन्ती ) (एति) 
प्राप्नोति ( यः ) ( ईम्‌ ) उद॒क॑ सर्वोच्‌ पदार्थान्‌ वा ( वहाते ) वद्देताम्‌ ( मद्दिषीम ) 
महद्दाशुभगुणाम्‌ ( इषिराम्‌ ) प्राप्लुबन्तीम्‌ (आ ) ( अस्य ) ( श्रवस्थातू ) य आत्मनः 
श्रव इच्छति तस्मात्‌ (रथ:) (आ) (च) ( घोषात्‌ ) शब्दद्वारया ( पुरू) बहूनि 
( सहस्रा ) सहस्राणि ( परि ) स्वतः ( बचेयाते ) वत्तेयेत । लेट प्रथमेकबचन आडागमे 
गिजन्तस्य बर्त्तें: प्रयोग: ॥ ३ ॥ 

अन्वय/--हे बिद्वांसों य्येयं पतिमिच्छन्ती वधूहूं थ॑ स्वामिनमेति यो हि वष्षूयुः 
प्रियामिषिरां महिवरीमेति यथा तौ सर्व गृहक॒त्यं बहाते तयेमस्निसंप्रयुक्तो रथों वाहयति 
सोडस्याश्रवस्थादू घोषाश पुरू सहस्रा पर्या वत्तयाते॥ ३॥॥ 


भावार्थ:--अत्र बाचकलुप्रोपमाल छ्वार:--यथा कृतत्रद्माच्यों ख्रीपुरुषो परस्पर 
पतिभार्यें इच्छतः परस्पर संप्रीती हृद्यौ संयुक्तो सन्‍्तो गृद्दाश्रमव्यवद्दारमलंकुरुतस्तथेष 
जढाग्नी संप्रयुक्तौ सबब व्यवद्ारं साधयतों बहुभ्य: क्रोशेभ्य आमुहू्तीदपि रथादिक सद्यो 
गमयत इति सर्वेबेंद्रम्‌ ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे विद्वानो ! जैसे ( इयम्‌ ) यह ( पतिम्‌ ) पति की ( इच्छ्ती ) इच्छा 
करती हुई ( व्यू: ) स्त्री प्रिय स्वामी को ( एति ) प्राप्त होती है प्रौर ( यः ) जो स्त्रीकों 
प्राप्त होनेवाला प्रिय ( इषिराम्‌ ) प्राप्त होती हुई ( महिषीम्‌ ) बहुत श्रेष्ठ गुणवाली स्त्री को 
श्राप्त होता है भर जैसे वे दोनों सम्पूर्ण गरहक॒त्य को ( वहाते ) चलावें वैसे ( ईम्‌ ) जल वा 
सम्पूर्ण पदार्थों को भ्रम्ति से चलाया गया ( रबः ) वाहन चलाता है वह ( भस्य ) इस के 
( प्रा, श्रवस्यात्‌ ) प्रात्मा के श्रवश की इच्छा करने वाले से ( घोषात्‌ च ) भौर शब्दद्वारा से 
( पुरू ) बहुतों भौर ( सहला ) हजारों के ( परि ) सब झोर ( प्रा, वत्तंयाते ) अच्छे प्रकार 
वत्तंमान है ॥ ३े ॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूार है--जैसे किया ब्रह्मचय्य॑ जिन्होंने ऐसे स्त्री 
और पुरुष परस्पर पति भौर स्त्रीभाव की इच्छा करते हैं तथा परस्पर प्रसन्न प्रिय होकर संयुक्त हुए 
गृहाश्रम के व्यवहार को उत्तम रीति से पूर्ण करते हैं बसे ही जल और प्रग्नि संप्रयुक्त किये गये 
सम्पूर्ण व्यवहार को सिद्ध करते हैं और बहुत कोशों से भी मुहूर्ततमात्र से वाहन आदि को शीक्र 
पहुंचाते हैं यह सब को जानना चाहिये ॥ ३ ॥ 

इ्ड 


२६६ ऋग्वैद: अष्टकः ४ । अध्याय: २ | बर्ग: ८॥ 








अथ सद्ोयानचालनविषयमाह ॥ 
अब शीघ्र यानचालनविषय को कहते हैं ॥ 

न स राजा व्यथते यस्मिल्िन्द्रस्तीत सोम पिबंति गोसंखायम्‌ । आ 
संत्वनैरज॑ति दन्ति बृत्र क्षेतिं श्वितीः सुभगो नाम पुष्यंन ॥ ४॥ 

न । सः । राज । व्यथते । यास्मन्‌ । इन्द्रं) । तीत्रम । सोम॑म। पिब॑ति। 
गो5संखायम्‌ । आ। सत्वनेः । अज॑ति । हन्ति। बृत्रम्‌ । छ्षेतिं । क्षिती; । सुडभगः । 
नाम॑ । पुष्यनू ॥ 9 ॥ 

पदारथ:--( न) निषेधे (सः) (राजा) (व्यथते) भय पीढां प्राप्नोति 
( यह्मिन्‌ ) ( इन्द्र; ) विद्युत्‌ ( तीज्रम ) ( सोमम्‌) जछम्‌ ( पिबति ) ( गोसखायम्‌ ) 
गौभूगोछः सखा यस्य तम्‌ (आ ) ( सत्वने: ) रथादिद्रब्ये: ( अजति ) गच्छति (हन्ति) 


नाशयति ( बृत्रम ) मेघम्‌ ( क्षेति ) निवासयत्वैश्वय्यं करोति वा ( क्षिती: ) मनुष्यान्‌ 
( खुभगों ) शोभनो भग ऐश्वप्यं यस्मात्तम्‌ ( नाम ) अ्सिद्धिम्‌ ( पुष्यन्‌ ) ॥ ४॥ 


अन्वय;---यस्मिन्‌ राजनीम्द्रों गोसख्वाय॑ तीत्र' सोम॑ पिथति सत्वनेराजति बत्रं 
इन्ति स राजा सुभगो नाम पुष्यन्‌ क्षितीः क्षेति न ब्यथते ॥ ४ ॥ पु 

भावार्थ:--यस्य राज्ों बरे भूमिजछाग्निवायवों दर्उ्ते यस्य राज्ष: कुतश्रिद्य्यो- 
देभय॑ कदाचिन्न जायते यशस्वरी प्रसिद्धश्नाउस्मिब्जगंति भवति॥ ४॥ 

पदार्थ:--( यस्मिन्‌ ) जिस राजा में ( इन्द्र:) विजुली ( गोसलायम्‌ ) भूगोल है मित्र 
जिस का उस [ तीव्रम्‌ ) तीम्र ( सोमम्‌ ) जल का ( पिवति ) पान करती ( सत्वने: ) प्रौर रथ 
भ्रादि द्रब्यों से ( भ्रा, भ्रजति ) भ्राती भौर ( वृत्रम्‌ ) मेष का ( हन्ति ) नाश करती है (सः) वह 
( राजा ) राजा ( सुभग: ) सुन्दर ऐश्वस्यें जिस से उस ( नाम ) श्रसिद्धि को ( पुष्यन्‌ ) पृष्ठ 
करता हुआ ( क्षितीः ) मनुष्यों को ( क्षेति ) बसाता है वा ऐएवस्यें करता भोर (ग)न 
( ग्यथते ) भय वा पीड़ा को प्राप्त होता है॥ ४ ।॥। 

भआवाये:--जिस राजा के वश में भूमि, जल, भ्रस्ति झौर पवन हैं, उस राजा को किसी 
क्त्र श्रादि से भय कभी नहीं होता भौर वह राजा यशस्वी भौर प्रसिद्ध इस जगत्‌ में होता है।। ४॥॥ 

अथ विद्युदृविषयमाह ॥ 
अब विद्युद्विद्याविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

पुष्यास्थेमे अभि योगें भवात्युमे वृर्तों संयती सं ज॑याति । प्रियः छर््म 

प्रियो अग्ना भंबाति य इन्द्राय सुतसोंमोी द्दांशव्‌ ॥ ५ ॥ ८॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ | अनुवाकः ३ | सूक्तम्‌ ३२३॥ २६७ 


पृष्य॑त्‌ । कषेमें । अभि । योगें। भवाति । डमे इतिं । बृततों । संयती इति 
सं5यती । सम्‌ । जयाति । प्रिय; । सूस्यें । प्रियः । अग्ना | भवाति । यः । इन्द्रॉय । 
सुतअसॉमः । दर्दाशतू॥ ५॥ ८॥ 


पदार्थः--( पुष्यात्‌ ) पुष्टि डु्य्यात्‌ .( क्षेम ) रक्षणे (अमि ) आमिसुल्ये 
( योगे ) अप्राप्तस्थ प्राप्तिकक्षणे ( भवाति ) भवेत्‌ ( उमे ) ( बतौ ) संबृतो आच्छादने 
( संयती ) सम्मिछिते ( सम्‌ ) ( जयाति ) जयेत्‌ ( प्रियः ) ( सूर्य ) सबितरि ( प्रियः) 
कामयमानः ( अग्ना ) अग्नौ ( भवाति ) भवेत्‌ (यः) ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य्येन्नितये 
( खुतसोमः ) निष्पादितेश्वय्यं: ( ददाशत्‌ ) द्यात्‌ ॥ ५॥ 

अन्वयः--यः सूर्य्ये प्रियोडग्ना प्रियो भवाति क्षेमे योगेडमि पुष्यादय ताबुभे 
संयती विज्ञाय भवाति सुतसोमः सन्निन्द्राय दृदाशत्स जन: शत्रून्‌ सं जयाति ॥ ५॥ 

हु भावाथः--ये मनुष्या अम्स्थादिविद्यां कामयमाना योगक्ेमसाधने कुशछा दातारो 

न्थाथप्रिया भवेयुस्त एव दुष्टाब्जेतु' शक्नुयुरिति ॥ ५॥ 

अत्रेन्द्रशिल्पिबिद्दयुवावस्थाविवाहवर्ण नं सद्यो यानचालनं बिद्युद्रिद्यावर्श नं 

च कृतमत एतद्य॑स्थ पूब॑सूक्तार्येन 
सद्द सक्ञतिवेंद्या ॥ 
इति सप्तत्रिशत्तमं सृक्तमष्ठमों बर्गश्न समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--( यः ) जो ( सू्यें ) सूर्य में ( प्रियः) कामना करनेवाला ( प्रग्ता ) प्रर्ति 
में ( प्रियः) कामना करता हुभ्ना ( भवाति ) प्रसिद्ध होवे तथा ( क्षेमे ) रक्षण में श्रौर 
( योगे ) भ्रप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लक्षण में ( श्रभि ) सन्‍्मुख ( पुष्यात्‌ ) पुष्टि करे तथा 
( बृतौ ) भ्रा्॒छादन करने में ( उभे ) दोनों ( संयती ) मिली हुइयों को जानकर ( भवाति ) 
असिद्ध होवे प्रौर ( सुतसोम: ) एकत्र किया ऐश्वर्य्य जिसने ऐसा जन ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यं की 
वृद्धि के लिये ( ददाशत्‌ ) देवे वह जन झत्रुओ्रों को ( सम्‌, जयाति ) अच्छे प्रकार जीते ॥ ५ ॥। 

भआावार्थ:--जो मनुष्य प्नम्नि ग्रादि विद्या को कामना करते हुए योग क्षेम के साधन में 
अतुर, दाता भौर स्थाय में प्रीति करने वाले होवें वे ही दुष्टों को जीतने को समर्थ होवें ॥ ५॥ 





इस सुक्त में इन्द्र, झ्िल्पी, विद्वान्‌ और युवावस्था में विवाह का वर्णन, शीघ्र 
बाहन का चछाना और बिजुली की विद्या का वर्णन किया, इससे इस 
सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति 
जाननी चाहिये ॥ 


यह सैंतीसवां सूक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओश्म्‌ 


अथ पद्च्चस्पाष्टाअिंशतमस्य ब्क्तस्य अत्रिऋ पिः । इन्द्रो देवता । 
१ अनुष्डुप । २।३। ४ निच॒दनुष्डुप्‌ । ५ बिराडनुष्डप्‌ 
छन्‍्दः । गान्धारः स्वरा ॥। 
अभेन्द्रगुणानाह ॥ 
अब पांच ऋचा बाले अड़्तीसवें सृक्त का आरम्भ है. उस के प्रथम 
मन्त्र में इन्द्र के गुणों को कहते हैं ॥ 

उरोष्ट इन्द्र राध॑सो विम्बी रातिः शैतक़तों। अधा नो विश्व्षणे धुम्ना 
सुक्षत्र मंहय ॥ १ ॥ 

डरो; । ते । इन्द्र । राधंसः । वि5भ्वी । रातिः । शतक्रतो इतिं शत5क्रतों । 
अध॑ । नः । विश्व5चर्षणे । युम्ना । सु5क्षत्र । मंहय ॥ १॥ 





पदार्थ---( डरोः ) बहोः (ते) तब ( इन्द्र ) परमैश्रय्य॑युक्त ( राधसः ) 
धनस्य ( विभ्वी ) व्यापिका ( राति:) दानम्‌ ( शल्कतो ) अमितप्रज्ञ (अधा ) 
आनस्तरय्ये । अत्र निपातस्थ चेति दी्घ:। (नः ) अस्मान्‌ ( विश्वचर्षणे ) समस्तद्रष्टब्य- 
दर्शन ( झुस्ना ) यशसा धनेन वा ( सुक्षत्र ) शोभन क्षत्रं द्रब्यं वा यस्य तत्सम्बुद्धो 
( मंहय ) महतः कुरु ॥ १॥ 

अन्वय/--हे विश्वचर्षणे शतक्तो सुक्षत्रेन्द्र ! यस्थ॒ ते उरो राधसो विभ्वी 
रातिरस्त्यधा स्यायेत प्रजा: पालयसि स त्व॑ नोः्मान्‌ युम्ना मंहय ॥ १॥ 


भावाथ+नयः पूर्णविद्योडसंख्य[धन]प्रदः सर्वव्यवहारवित्परमैश्वर्य: सुशीछों 
विनयवान्भवेत्स राजा प्रजा: पाछयितु शक्‍नुयात्‌ ॥ १॥ 

पदार्थ:--है ( विश्वचषरों ) सम्पूर्णा देखने योग्य पदार्थों के देखने वाले ( शतक़तों ) 
अनन्त बुद्धि से युक्त और ( सुक्षत्र ) सुन्दर क्षत्र वा द्रव्य वाले ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐड्वर््य से 
युक्त ! जिन ( ते ) आप के ( उरोः ) बहुत ( राघस: ) घन का ( विभ्बी ) व्याप्त होने बाला 
( रातिः ) दान है ( भ्रधा ) इस के अनन्तर न्याय से प्रजाओं का पालन करते हो वह झाप 
( नः ) हम लोगों को ( छुम्ता ) यश वा धन से ( मंहय ) बड़े करिये॥॥ १॥॥ 

आवार्थ:--जो पूरांविद्या से युक्त असंख्य घन देने श्रौर संपूर्ण व्यवहारों को जाननेवाला 
प्रत्यन्त ऐश्वर्य्यं से युक्त उत्तम स्वभाव और नज्जता से युक्त होवे वह राजा प्रजाओं के पालन करने 
को समय होवे ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५ । अनुवाकः ३ । सूक्तम्‌ इ८॥ २६६ 








अथ विद्वव्‌ृविषयमादह || 
अब विद्वदुबिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

यदीमिन्द्रं श्रवाय्यमिषँ शविष्ट द्धिपे । पष्नंथे दीर्श्रुत॑म॑ दिरंप्यवर्ण 
दु्श्॑म ॥ २॥ 

यत्‌ । ईमू। इन्द्र । श्रवाय्य॑म । इपम । झिष्ठ । दृधिषे । पत्रथे । 
दीषषेअुतउ्तमम्‌ । हिरैण्यडबणे । दुस्तर॑म ॥ २॥ 

पदार्थ:--( यत्‌ ) यः ( ईम्‌ ) प्राप्तव्यम्‌ ( इन्द्र ) दुःखबिदारक ( श्रवाय्यम्‌ ) 
श्रोतु' योग्यम्‌ ( इषम्‌ ) अज्नादिकम्‌ ( शविष्ठ ) अतिबछ ( द्धिषे ) ( पप्रथे ) प्रथते 


( दीपश्रत्तमम ) यो दीर्घेण कालेन शुणोति सो5तिशयितस्तम ( हिरण्यबर्ण ) यो हिरण्य॑ 
बृणोति तत्सम्बुद्धी ( दुष्टरम्‌ ) दुःखेन तरितु' योग्यम्‌ ॥ रे ॥ 


५. अन्वेयः--हे शबिष्ठ हिरण्यवर्रेन्द्र ! यद्‌ यः अ्रवाय्यं दृष्टरमिषं पत्रथे तमी दुष्टरं 
दोघभुत्तम॑ त्वं दृधिषे ॥ २॥ 
भावार्थ+-हे राजन ! यः पूर्णविद्यो घनधान्यपशुप्रशानां वर्धको बद्यचर्य्येण 
मद्दावीय्योस्ति तमेब राजकर्मचारिणं कुरु ॥ २॥ 


पदार्थ:--हे ( क्विष्ठ ) प्रतिवलयुक्त भौर ( हिरष्यवर्शं ) सुवर् को स्वीकार करने 
बाले ( इन्द्र ) दुःख के नाश करनेवाले (यत्‌ ) जो ( श्रवाय्यम्‌ ) सुनने के योग्य भौर 
( दुष्टरम्‌ ) दुःख से तरने योग्य ( इषस्‌ ) प्रश्न आदि को ( पत्रये ) प्रकट करता है उस ( ईम्‌ ) 
प्राप्त होने योग्य भौर दुःख से तरने योग्य ( दीघंश्रुत्तमम्‌ ) भ्रतिकाल से भ्रधिकतर सुननेबाले को 
श्राप ( दषिषे ) घारण करते हो ॥ २ ॥। 


आवार्थ:--हे राजन्‌ ! जो पूणंविद्या से युक्त घन धान्य पु भर प्रजापों का बढ़ाने प्रौर 
ब्रह्मचय्यं से बड़ा पराक्रमवाला है उसी को राजकम्मंचारी कीजिये ॥ २॥ 


अथ राजप्रजाधम विषयमाह || 
अब राजप्रजाधमंविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
शुष्मासो रे ते अद्विवों मेहना केतसाप: । उभा देवावमिष्टये दिवश्वु 
ग्म्श राजथः ॥ ३ ॥ 
शुरम्मासः । ये । ते । अद्विउवः । मेहना । केत5सापैः उमा । देवों । अमिष्टय । 
दिव। । च्‌ । सम । च। राजथ:॥ ३॥ 








२७० ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: २ । बगः ६॥ 








पदार्थः--( झुष्मासः ) अतिबलवन्तः (ये) (ते) ( अद्रिबः ) अद्रयों मेघा 
इब शेला वच्तन्ते यस्य राज्ये तत्सम्बुद्धी ( मेहना ) वर्षणेन ( केतसापः ) ये केतेन प्रज्ञया 
सपन्ति ते ( उभा ) उभौ ( देवों ) दिव्यगुणकर्मस्व भावों ( अभिष्टये ) इष्टसद्धये ( दिबः ) 
अम्तरिक्षस्य ( च ) ( स्मः ) प्रथिव्या: ( च ) ( राजथ: ) प्रकाशेते ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--हे अद्विवो राजन्‌ ! यथोभा सूर्य्यचन्द्रमसो देवों दिवश्व स्मश्व मध्ये राजेते 
तथा ये शुध्मासः केतसापस्ते5मिष्टये मेहना प्रजासू सन्ति सा प्रजा त्वं च सतत॑ राजथः ॥ ३॥ 

, 
हे भावाथ:-यथा सूख्यौचन्द्रमसौ सब जगतठ्मकाशयतस्तथैव प्रजाराजानौ मिल्त्वा 

सब राजधम्म दीपयेताम्‌ ॥ ३॥ 

पदार्य:--हे ( भद्ठिव: ) मेघों के सरश पंत हैं जिसके राज्य में ऐसे राजन्‌ ! जैसे 
( उभा ) दोनों सूर्य और चन्द्रमा ( देवों ) उत्तम गुणा कम्मं और स्वभाववाले ( दिव: ) 
पन्तरिक्ष (च ) झौर (ग्मः ) पृथिवी के (च) भी मध्य में प्रकाशित हैं वैसे ( ये ) जो 
( शुष्मास: ) प्रधिक बलयुक्त ( केतसापः ) बुद्धि से सम्बन्ध रखने वाले जन (ते) वे 
( प्रभिष्टये ) इष्टसिद्धि के लिये ( मेहना ) बर्षंण से प्रजाप्रों में हैं बह प्रजा भ्ौर श्राप 
निरन्तर ( राजयः ) भ्रकाशित होते हैं।। ३ ॥ 

भवारे:--जैसे सूर्य प्रौर चन्द्रमा सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करते हैं वैसे ही ्रध्य भौर 
राजा मिल के सम्पूर्शा राजधम्मं को प्रकाशित करें ॥ ३ ॥। 


पुनस्तमेष विषयमाह || 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 

उतो नों अस्य कस्प॑ चिदृभ॑स्य तब॑ वृत्रदन्‌। अस्मम्यं नृम्णमा भ॑रास्मम्यँ 
जमणस्थसे ॥ ४॥ 

उतो इतिं । नः | अस्य | कस्य॑। चित्‌ । दक्ष॑स्थ । तब॑ । बृत्र«न्‌। 
अस्मभ्वैम्‌ । नृस्णम्‌ । आ। भर । अस्मभ्य॑म्‌ । नृ&मनस्वसे ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:-( उतो ) अपि ( नः ) अस्माकम्‌ ( अस्य ) ( कस्य ) ( चित्‌ ) अपि 
( दक्षस्य ) ( तव ) ( बृत्रहन्‌) यथा सूर्य बृत्र हस्ति तद्द्गत्तमान (अस्मभ्यम ) 


( हृम्णम्‌ ) नरो रमस्ते यस्मिस्तद्धमम्‌ (आ) (भर ) ( अस्मभ्यम ( च्मणस्यसे ) 
आत्मनो नृम्शमिच्छसि ॥ ४॥ 


अन्वयः--हे बृत्दन्‌! तब- नोज्स्माकमुतों अस्थ कस्यचिहक्षस्थ नुमणस्यसे स 
त्वमस्मभ्यं नम्णमा भरास्मभ्यमभय देहि॥ ४ ॥ 


भावार्थ :--स एव नरोत्तमः स्यायो राष्ट्रस्य रक्षणे तत्परो भूत्वा वर्तेत ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: मंण्डलम्‌ ५ । अनुवाकः ३ । सूक्तम्‌ रे८॥ २७१ 





पदार्थ:-हे ( वृत्रहन्‌ ) जैसे सूर्य मेघ का नाश करता है उसके सदश वत्तमान ( तब ) 
अ्रापका और ( तः ) हम लोगों के ( उतो ) भी ( अस्य ) इसके ( कस्य ) किसके ( चित्‌ ) 
भी ( दक्षस्थ ) बलसम्बस्धी ( नृमरास्थसे ) अपने धन की इच्छा करते हो वह झ्राप ( अस्मभ्यम्‌ ) 
हम लोगों के लिये"( तृम्शम्‌ ) मनुष्य रमते हैं जिस में उस घन का ( भ्रा, भर ) घारश कीजिये 
और ( भ्रस्मम्पम्‌ ) हम लोगों के लिये प्रभव दीजिये ॥ ४॥॥ 


आवार्थ:--वही श्रेष्ठ मनुष्यों में मुख्य हो जो राज्य के रक्षण में तत्पर होकर वर्त्ताव 
करे ॥ ४ ॥॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


न्‌ तै आभिरमिष्टिभिस्तव शमैन्छतक्रतो । इल्द्र स्पा सुगोपाः शूर 
स्पाम॑ सुगोपाः ॥ ५॥ ६ ॥ 


हु। ते । आमिः । अमिर्टिंडमि: । त्व॑। शम्मैंन। शतक्रतो इतिं शत5कतो । 
इन्द्र । स्थाम॑ । सुडगोपाः । झई । स्थाम॑ । सुइगोपाः ॥ ५॥ ९ ॥ 


पदार्थ :--( नू ) ( ते ) तब ( आभिः ) वर्त्तमानामिः (अभिष्टिमिः) इष्टेच्छामिः 
(तब ) ( शर्म्मन्‌) शम्मंणि ग्रंहे ( शतकरतो ) अतुलप्र्ष ( इन्द्र ) राजन्‌ (स्थाम ) 
( सुगोपाः ) सुष्ठ रक्षका: (शूर ) निर्भय (स्याम ) ( सुगोपाः ) यथावत्मजापा- 
छका: ॥ ४॥ 


अन्वयः--हे झतक्रतो इन्द्र !त आमभिरभिष्टिमिस्तव शर्मन्‌ वयं सुगोपाः स्याम । 
हे शूर ! तब राज्ये सड्य्रामे वा वयं सुगोपा नू स्थाम ॥ ५ ॥ 


भावार्थ/--े राजन्‌ ! वयं सत्यप्रतिज्ञया प्रीत्या च तव गरृहस्य शरीरस्य राज्यस्य 
सेनायाश्व सदैव रक्षका भूत्वा कतकृत्या मवेमेति ॥ ५ ॥ 

अन्नेन्द्रविद्दद्ाजप्रजागुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर॑सूक्तारथेन सद्द सकरातिवेंथा ॥ 

इत्यब्टात्रिशत्तमं सूक्‍तं नवमों वर्गेश्न॒ समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे ( शतक्रतो ) अत्यन्त बुद्धिवाले ( इन्द्र ) राजनु ! ( ते ) भाप की ( ऋ्राभ: ) 
इन वत्तंमान ( भ्रभिष्टिमिः ) इष्ट पदार्थों की इच्छाओ्रों से ( तब ) भ्रापके ( शम्मंन्‌ ) शह में 
हम लोग ( सुगोपाः ) उत्तम प्रकार रक्षा करने वाले ( स्याम ) होवें। और हे ( शूर ) भय से 
रहित राजन्‌ ! आपके राज्य वा संग्राम में हम लोग ( सुगोपाः ) यथावत्‌ प्रजा के पालन करने 
बाले ( नू ) निश्चय ( स्थाम ) होवें ॥ ५॥॥ 


रेछरे ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: २। वर्ग: £ ॥ 








आावार्य:--हे राजन्‌ ! हम लोग सत्य प्रतिज्ञा भर प्रीति से भापके गृह, शरीर, राज्य भौर 
सेना के सदा ही रक्षक होके कृतकृत्य होवें ।। ५ ।॥॥ 
इस सुक्त में इन्द्र विद्वान्‌ राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के 
अथ की इससे पूर्व सूक्त के अं के साथ सक्नति 
जाननी चाहिये ॥ 


यह अड़्तीसवां सूक्त और नववां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


दब, 


ओरेम 


अथ पश्चर्चस्येकोनचत्वारिशतमस्य स्ृक्तस्याउत्रिऋ पिः । इस्द्रो देवता । १ 
विराहजुष्टप । २ । ३ निचुदनुष्डप्‌ छन्दः | गान्धारः स्वरः | ४ 
स्वराडष्णिकू छन्द।। ऋषभः स्वरः । ५ बृहती छन्दः । मध्यमः स्व॒रः ॥ 
अयेन्‍्द्रगुणानाह ॥। 
अब पांच ऋचा वाले उनचालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रयम मंत्र 
में इन्द्र के गुणों को कहते हैं ॥ 

यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादतमद्रिवः। राधस्तज्नों विददस उभयाहस्त्या 
मर ॥ १॥ 

यत्‌ । इन्द्र । चित्र । मेहना । अस्ति । त्वाउदातम्‌ । अद्वि3ब३ । राध। । तत्‌ । 
नः । ब्रिदृद्नसो इति विदत5बसो । उमयाहुस्ित | आ। भर ॥ १॥ 

पदाथेः--( यत्‌ ) ( इन्द्र ) विद शरय्यंयुक्त ( चित्र ) अद्न तगुशकर्मलभाष 
( मेहना ) बृष्टि: ( अस्ति ) ( त्यादातम्‌ ) त्वया झोधितम्‌ ( अद्विबः ) सूख्ये इब 


विद्याप्रकाशक ( राधः ) द्रव्यम (तत ) (नः ) अस्मभ्यम्‌ ( विदृद्सों ) छब्धधन 
( उभयाहस्ति ) उभये हस्ता प्रवत्तंस्ते यस्मिस्तत्‌ ( आ, भर )॥ १॥ 

अन्वयः-- हे अद्विवो विदद्सो चित्रेन्द्र ! यक्त्यादातं राधो मेहनेवास्ति तदुभयाहश्ति 
नआ भर॥ १॥ 

भावार्थ:--स एबं राजा धनाढथों वा सुकृती स्थाद्यों वृष्टिवदन्येषां कामाल्‌ 
बर्षत्‌ ॥ १॥ 

पदार्थ:- हे (अद्विवः ) सूर्य के सरश विद्या के प्रकाश करने वाले (विदद्धसो) धन को प्राप्त 
हुए (चित्र) भद्भुत ग्रुण कम्मे और स्वभाव वाले (इन्द्र) विद्या भौर ऐश्वय्यं से युक्त (यत) जो 
(त्वादातम्‌) श्राप से शुद्ध किया ( राघः ) द्रव्य ( मेहना ) वृष्टि के सबश ( भ्रस्ति ) है ( तत, 
उभयाहस्ति ) उस उभयाहरित धर्थात्‌ दो प्रकार के हाथ प्रवृत्त होते हैं जिसमें ऐसे को ( नः ) हम 
लोगों के लिये ( प्रा, भर ) सब प्रकार घारण कीजिये॥ १॥ 

आबार्थ:--वही राजा घन से युक्त वा कुशली होवे जो वृष्टि के सदश प्रन्यों के मनोरथों 
को वर्षावे ॥ १ ॥ 

अथ विद्वद्विषयमाह ॥। 
अब विद्वाद्रषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
श्र 


किपपिणयययिधज, ट  , ड:सक ़:  उउठउससखस सडक स सखसयइचफ न. न फ/"फााए कण ॥ाएााा७७ााआााााााफासार सारा 


र्ज्छ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: २ । बर्ग: १० ॥ 








यन्मन्य॑से बरेंण्यमिन्द्र बुध तदा भर । विद्याम तस्थ॑ ते बयमकृपारस्य 
दाबने ॥ १॥ 

यत्‌ । सबसे । बरेंण्यम्‌ । इन्द्र । झुक्षम | तत्‌ । आ। भर । विद्यार्म । तस्वे। 
ते । बयम्‌ । अकृंपारस्थ । दाबने ॥ २ ॥ 


५ 2. 
पदाथ!--( यत्‌ ) ( मन्‍्यसे ) ( बरेख्यम्‌ ) बरितुमहम्‌ ( इन्द्र ) परमेश्वर्य्ययुक्त 
( युक्षम ) घर्मविद्याप्रकाशयुक्तम्‌ ( तत्‌ ) (आ ) ( भर ) ( विद्यास ) जानीयाम ( तस्य ) 
( ते ) ( बयम्‌ ) ( अकूपारस्य ) अकुल्सित: पारो यस्य तस्य ( दावने ) दात्रे ॥ २॥ 
अन्वयः--हे इन्द्र | त्व॑ यदरेण्यं युक्षं मन्‍्यसे तदस्मम्यमा भर यतो3कूपारस्य 
तस्य ते दाबने बयं प्रयत्न॑ विद्याम ॥ २॥ 
५ 
आवाथः--हे विद्व सब॑यद्यदुत्तमं॑ जानासि तद्स्मास्प्रत्युपदिश येन बय॑ तब 
त्त शक्‍्नुयाम ॥ २॥ 
पदार्थ. -हे ( इन्द्र ) प्रत्यन्त ऐश्व्य से युक्त श्राप ( यत्‌ ) जिस ( वरेण्यम्‌ ) स्वीकार 
करने योग्य ( शुक्षम्‌ ) धम्मं भर विद्या के प्रकाश से युक्त को ( मन्यसे ) मानते हो ( तत ) 
उसको हम लोगों के लिये ( थ्रा, भर ) घाररा कीजिये जिससे ( प्रकूपारस्य ) श्रेष्ठ है पार जिनका 
( तस्य ) उन ( ते ) प्रापके ( दावने ) दाता के लिये ( बयम्‌ ) हम लोग प्रयस्न को ( विद्याम ) 
जानें ॥ २॥ 
आवार्थ:--हे विद्॒त्‌ ! प्राप जिस जिस उत्तम विषय को जानते हैं, उसका हम लोगों के 
प्रति उपदेश कीजिये जिससे हम लोग आपके राजकार्य्य को पूर॑रूप से करने को समर्थ होवें ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
यर्ते दिल्सु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुत बृहृद्‌ | तेन॑ हृहुछा सिंदद्रिव आ 
बाज दर्षि सातये ॥ ३ ॥ 


यत्‌ । ते । दित्सु । प्रइराध्यम्‌। मन॑ः | अर्ति। अुतम्‌। बृहत्‌। तने । 
हदृब्थ । चित्‌। अद्रिउबः | आ । वाज॑म्‌ । दुर्षि | सातयें ॥ ३ ॥ 


७ 

पदाथः--( यत्‌ ) (ते) तब ( दित्सु ) दातुमिच्छु ( प्रराध्यम्‌ ) प्रकर्षेश 
साद्ु' योग्यम्‌ ( मनः ) चित्तम्‌ ( अस्ति ) ( श्रुतम्‌ ) ( बह ) महत, ( तेन ) ( हृहुला ) 
हढानि ( चित्‌ ) ( अद्विबः ) सुशोमितश्षेल्युक्त ( आ ) ( वाजम्‌ ) सड्पामम्‌ (द्बिं ) 
विदृणासि ( सातये ) धर्म्माधम्मेबिभागाय ॥ ३ ॥ 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ £। अनुवाकः ३ । सूक्तम्‌ ३६ ॥ सर 








अन्वय।--हे अद्विबो विहस्ते यहित्सु प्रराध्यं श्रुतं ब्ृहन्मनोउस्ति तेन चित्त्व 

हदृहछा रक्षसि सातये वाजमा दुर्षि ॥ ३ ॥ 
५ 
.._ भावाथः--यतो मलुष्यो ब्रह्म चय्यंबिद्यायोगाभ्या ससत्यभाषणाद्याचरणेन स्बंबिद्या- 

युक्त' मनः सम्पाद्य धर्मेंण सावंजनिकह्चिताय दुष्टा्द्रडयति तस्मास्सोत्युत्तमोडस्ति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--हे ( प्रद्धिव: ) उत्तम प्रकार झोभित पंत से युक्त विद्वनु ! ( ते ) श्राप के 
( यत्‌ ) जो ( दित्सु ) देने की इच्छा करने वाला ; प्रराध्यम्‌ ) अत्यन्त साधने योग्य ( श्रुतम्‌ ) 
श्रवर् भ्रौर ( बृहत्‌ ) बड़ा ( मनः ) चित्त ( श्रस्ति ) है ( तेन) इससे (चित) भी श्राप 
( हहुछा ) दढ़ वस्तुओरों की रक्षा करते हो झौर ( सातये ) धर्म और अधर्म के लिये ( वाजम्‌ ) 
संग्राम का ( श्रा, दि ) भडूग करते हो ॥ ३ ॥ 

आवार्थ:---जिस से मनुष्य ब्रह्मचय्य॑ विद्या योगाभ्यास श्रौर सत्यभाषण प्रादि के झ्राचरण 
से सम्पूर्ण विद्याओ्रों से युक्त मन को सिद्ध कर धर्मसे सम्पूर्ण जनों के हित के लिये दुष्टों को दण्ड 
देता: है इस से बहू भ्रति उत्तम है॥ ३ ॥ 

अथ राजप्रजाविषयमाह |। 
अब राजप्रजाबिषय को कहते हैं ॥ 

मंहिंह्टं वो मघोनां राजान चर्षणीनाध्‌ । इस्द्रंसुप प्रश॑स्तये पृर्वी्मिर्जजुपे 
गिर; ॥ ४॥ 

संहिंप्म्‌ । व । मुघोनाम्‌ । राजनम्‌ । चपेणीनाम्‌ । इस्ट्रंम । उपै । प्र5शैस्तये । 
पू्ीमिं! । जुज़ुपे । गिरे) ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--( मंहिष्ठम ) अतिशयेन महदान्तम (वः ) युष्माकम ( मधोनाम्‌ ) 
बह श्रय्येयुक्तानाम्‌ ( राजानम्‌ ) ( चर्षणीनाम्‌) मलुष्याणाम्‌ ( इन्द्रम्‌) परसैश्वय्यंप्रदम्‌ 
(उप ) ( प्रशस्तये ) प्रशंसायै ( पूर्वीभि: ) प्राचीनाभि: प्रजाभिः सह ( जुजुषे ) सेक्‍्से 
प्रीणासि वा ( गिरः ) वाणी: ॥ ४ ॥ 

अन्वय/--हे मनुष्या य॑ वो सघोनां चर्षणीनां मंहिछमिन्द्र राजानं प्रशस्तये पूर्वीभिः 
सनातनीभिः सह गिर उप जुजुषे ते स च॒ सत्र सुखिनो जायन्ते ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्या ये राजानों या: प्रजाश्च परस्परमानुकूल्ये बच्तम्ते ते 
सरदेवा55नन्दिता भवन्ति ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जिस ( वः ) भ्राप लोगों और ( मघोनताम्‌ ) बहुत ऐश्वर्य्यों से युक्त 
( च्षीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( मंहिष्ठम्‌ ) अत्यन्त बड़े और ( इन्द्रम्‌ ) अत्यन्त ऐख्वय्यं के देने वाले 
( राजानमर ) राजा को ( प्रश्मस्तये ) प्रशंसा के लिये ( पूर्वीमि: ) प्राचीन प्रजाओ्रों के साथ ( गिरः ) 
वारिों को ( उप, जुजुबे ) समीष से सेवते वा प्रसन्नता से स्वीकृत करते हो वे और वह सर्वत्र 
सुखी होते हैं ॥ ४ ॥ 


२७३ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: २ । वर्ग: १० ॥ 








आवा्थे:--हे मनुष्यों ! जो राजा औौर जो प्रजाजन परस्पर श्नुकूलता प्र्थात्‌ प्रीतिपू्वक 
बर्ताव रखते वे सदा श्रानन्दित होते हैं ॥। ४ ॥ 
पुनर्विद्द्धिषयमाह ॥ 
किर बिद्वदूबिषय को कहते हैं ॥ 


अस्मा इत्का न्‍्यं वर्च उक्धमिन्द्राय अंस्पम्‌ । तस्मां उ अक्षबाइसे गिरों 
वर्धन्त्यत्रेयों गिर श्रम्भन्त्यत्रंयः ॥ ५ ॥ १० ॥ 


अस्मै । इत्‌ । काव्य॑म्‌ । बच: । उक्थम्‌ । इन्द्रॉय । शंस्व॑म्‌ । तरूँ । ऊं इतिं । 
अह्व 5बाहसे । गिर; । वधेन्ति । अत्र॑य। । गिईे। । जुम्भस्ति । अत्रंय। ॥ ५॥ १०॥ 


५, 

पदाथः--( अस्मे ) ( इत्‌ ) ( काब्यम्‌ ) कविभिः कमनीयम्‌ (बचः ) 
( उक्चम्‌ ) प्रशंसितम्‌ ( इन्द्राय ) परमेश्वर््याय ( झंस्यम्‌ ) स्तोतु' योग्यम्‌ ( तस्मै ) 
(७) ( अक्षवादसे ) यो अक्षाणि धनानि वदति श्राप्नोति सः (गिरः ) ( वर्धन्ति ) 
वर्धस्ते। अत्र व्यत्ययेन परस्मेपद्म्‌ । ( अत्रयः ) अविद्यमानत्रिविधदु:खाः ( गिरः ) 
बाएय: ( शुम्भस्ति ) शुभाचरणवस्ति ( अत्रयः ) अविद्यमानत्रिविधगुणानां दोषा 
येषु ॥ ५॥ 


अस्वयः--हे मनुष्या य इन्द्राय काव्यमुक्थं झंस्यं बचः प्रयुद्क्तो अश्मा इत्तस्मे 
जक्षवाहसे जनायाउत्रयो गिरो वर्धन्त्यु अत्रयो गिर: झुम्भन्ति ॥ ५ ॥ 


भावाथे।--दे महुष्या ये विद्ांसो गिरः झोबयन्ति ते कविलवैश्वप्य च 
प्राप्लुवन्तीति ॥ ५॥ 


अत्रेन्द्राजप्रजाबिददूगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूव॑सूक्ता्थन सह 


सकणगतिवेद्या ॥ 
इत्येको नचत्वारिंशत्तमं सूक्त' दशमों वर्गश्न समाप्त: ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों! जो ( इन््राय ) प्रत्यनत ऐश्वप्यें के लिये ( काब्ययू ) कवियों 
विद्वानों से कामना करने योग्य ( उक्‍्यम्‌ ) भ्रशंसित ( क्षस्थम्‌ ) स्तुति करने योग्य ( वच: ) वचन 
का प्रयोग करता है ( भ्रस्मे ) इसके लिये ( इत्‌ ) भौर ( तस्मे ) उस ( ब्रह्मवाहसे ) घनों को 
प्राप्त होने वाले जन के लिये ( पत्रयः ) नहीं हैं तीन प्रकार के दुःख जिन में वे ( गिरः ) वारियां 
( वर्षन्ति ) बढ़ती हैं (उ) और ( अत्रयः ) नहों हैं तीन प्रकार के गुणों के दोष जिन में बे 
( गिर: ) वास्पियां ( शुम्भन्ति ) उत्तम भ्राचरण कराती हैं ॥ ५॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५ । अनुवाकः ३ । सूक्तम्‌ ३६ ॥ र्ज्ज 








आवार्थ:--हे मनुष्यों ! जो विद्वान जन वासियों को विद्याभ्यास से शुद्ध करते हैं वे 
कवित्व भौर ऐश्वय्य को प्राप्त होते हैं ॥॥ ५ ॥ 


इस सूतक्त में इन्द्र राजा प्रजा और विद्वानों के गुणों का बर्णंन होने से इस सूक्त 
के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


यह उनचाछीसवां सूक्त और दशम वर्ग समाप्त हुआ। 








ओरेम्‌ 


& रििचस्त ९ हे 
अथ नवचस्य चत्वा प्रक्तस्पाउत्रिक पिः । १--४ इन्द्र: । ४ प्ण्य। । 
६-९ अश्निदेव॒ता | १ 'निचुदुष्णिक्‌ | २। ३ उष्णिक्‌ | ५। ९ स्वराहण्णिक्‌ 
छन्द! । ऋषभः स्वररः | 9 त्रिष्डप | ६ | ८ निचुलिष्डप्‌ छल्दं!। 
पैवतः स्वरः । ७ भ्वरिकूपदूक्तिरतन्दः । पत्चमः स्व॒रः ॥ 
अधेन्द्रगुणानाह ॥। 
अब नव ऋचा वाले चालीसवें सूक्त का आरम्भ है. उस के प्रथम मंत्र 
में.इन्द्र के गुणों को कहते हैं ॥ 

आ याह्मद्विंमिः सुतं सोमें सोमपते पिब । वृप॑लिन्द्र वृप॑भिवृत्रहन्तम ॥१॥ 

आ । याहि । अ्द्रिंउमि; | सुतम्‌ । सोम॑म्‌। सोम॒5पते । पिब । वृष॑न्‌। 
इन्ह्र । वृष॑भि। । बुत्रहदनू5तम ॥ १॥ 

पदार्थ--( आ ) ( याद्दि ) आगच्छ ( अद्विभि: ) मेथैः ( सुतम्‌ ) निष्पन्नम्‌ 
( सोमम्‌ ) सोमछताद्रिसम्‌ ( सोमपते ) ऐश्वर्य्ययाछ॒क ( पिब ) ( वृषन्‌ ) वृष इवाचरन्‌ 
( इन्द्र ) ऐश्वर्य्यमिच्छुक ( ब्रृषभिः ) बलिप्टेस्सद ( बृत्रहस्तम ) यो बृत्रं धन हस्ति 
प्राप्नेति सोउतिशयितस्तत्सम्बुद्धों ॥ १॥ 

अन्वयः--हे सोमपते वृषन्‌ वृत्रहन्तमेन्द्र ! वृषभिस्सहितस्त्वमद्रिभिः सुतं सोम॑ 
पिब सड्प्राममा याहि ॥ १॥ 

आावार्थ-ब रेश्बयंमिच्छेयुस्तेडवश्यं बलबुद्धि वर्धयेयु: ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--हे ( सोमपते ) ऐश्व्यें के स्वामिन्‌ ( वृषन्‌ ) बेल के सदश झ्राचरण करते हुए 
( बृत्रहन्तम ) भ्रत्यन्त घन को प्राप्त होने और ( इन्द्र ) ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले जन! 
( वृषभिः ) बलिप्ठों के साथ झराप ( अद्विभिः ) मेघों से ई सुतभ्‌ ) उत्पन्न:हुए ( सोमम्‌ ) सोमलता 
अ्रादि श्रोषधियों के रस को ( पिब ) पॉर्न करिये और सड्ध्राम को ( आ, याहि ) प्राप्त हुजिये ॥ १ ॥ 

भआावार्थ:--जो ऐश्वय्यं की इच्छा करें वे श्रवर्य बल और बुद्धि की वृद्धि करें ॥ १॥ 

अथ मेघविषयमाह ॥ 
अब मेघविषय को कहते हैं ॥ 
बूषा ग्रावा बूषा मदों वृषा सोमों अय॑ सृतः । वृ्षसिन्द्र वृष॑मिर्ृतन्तम 
॥२॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुबाक: ३4 सूक्तम्‌ ४० ॥ २७६ 








वृष । ग्रावां। वृर्षा । सद। बूषा। सोम॑ः । अयम्‌ । छुतः । वृषन । 
इन्द्र । वृप॑डमिः । वृत्रहनउतम ॥ २॥ 
पदार्थ ७-६ यूषा ) वृष्टिकरः (आ्रावा ) मेघः (बृषा ) आनन्दकरः (मदः ) 
ह: (बरषा ) सुखवर्षक: ( सोम: ) ओषधिगणः (अयम्‌ ) ( सुतः ) निष्पादितः 
( बृषन्‌ ) बछमिच्छन्‌ ( इन्द्र ) दुःखबिदारक ( वृषश्रिः ) मेघादिभिः ( बृत्रहल्तम ) 
अतिशयेन झञ्रुविनाशक ॥ २॥ 
अन्वय/--हे बृषन्‌ वृत्रहस्तमेन्‍्द्र ! .योय॑ बृषा द्रषा ग्रावा सदों बृषा सोमः 
सुतो5स्ति ते पम्िः कार्य्यारि साध्नुहि ॥ २॥ 
भावाथे;--ये भेघादयः पदार्था: सम्ति तेर्मनुष्या बहूनि कार्य्याणि साद्भ 
शकूलुबन्ति ॥ २॥ 
प्दार्थ:--( वृषन्‌ ) बल की इच्छा करते हुए ( वृत्रहल्तम.) भ्रतिशय करके शत्रुओं के 
और ( इन्द्र ) दुःखों के नाश करने वाले जन जो ( भ्रयम्‌ ) यह ( वृषा ) झानन्द को उत्पन्न करने 
प्रौर ( वृषा ) वृष्टि करने वाला ( ग्रावा ) मेष और.( सदः ) भ्ानन्द तथा (वूषा ) सुख का 
वनि वाला ( सोम: ) ग्रोषधियों का समूह (सुतः ) उत्पन्न किया गया है उन ( वृषभिः ) 
मेघादिकों से कार्यों को सिद्ध कीजिये ॥ २॥ 
भावायय:- जो मेघ भादि पदायं हैं उतसे मनुष्य बहुत कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं॥ २ ॥ 
पुनरिन्‍्द्रपदवाच्यराजविषयमाह || 
फिर इन्द्रपदवाच्यराजा के गुणों को कहते हैं ॥ 
वृष त्वा वृष हुवे वर्जिक्चित्रामिरूतिमि/ । वृष॑लरिन्द्र वृषमिपेतनहन्तम 
॥३3॥ 
यूषौ। सवा । वृष॑णम्‌ । हुबे। बर्लिन्‌। चित्रा्में:। ऊतिउर्मिं:। वृषन्‌ । 
इन्द्र । वृष॑ईमिः । बुत्नहनउतम॒ ॥ ३ ॥ 
पदाथः--( बृषा ) वृष्टिकरः (त्वा) त्वाम ( बृषणम ) बलिष्टम्‌ ( हुबे ) 
( बजिन्‌ ) बहुशख्राखयुक्त ( चित्रामि: ) अद्भ ताभि: ( ऊतिभिः ) रक्षादिभिः क्रियाभिः 
( ब॒षन्‌ ) सुखकर ( इन्द्र ) ऐश्वय्येमिच्छुक ( बृषभिः ) दुष्टशक्तिबन्धक: ( वृत्रहन्तम ) 
अतिशयेन दुष्टबिनाशक ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--हे वृषन्‌ बजिस्व॒त्रहस्तमेन्द्र ! वृषाहं चित्राभिरूतिभिव परममिश्न सह 
वत्तंमानं बुषरां त्वा हुवे ॥ ३ ॥ 
भावाथेः--मनुष्ये: सूर््यंबद्त्तमा न: सर्वथा गुणसम्पन्नो बल्िछ्लो न्‍्यायकारी राजा 
स्वीकार्यो येन सबंथा रक्षा स्वात्‌ ॥ ३ ॥ 





५ रेघ० ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अच्याय: २ । वर्ग: ११॥ 
ऑ ल्क्‍लनननननमम मम ममााामम मम मम मम से ेरपपप पे मम पे पप्ससत 
पदार्य:-हे ( कूंपन्‌ ) सुख करने वाले ( वच्चिनु ) बहुत शस्त्र और प्रस्‍्त्रों से 'युक्त 
( वृत्रहन्तम ) अत्यन्त दुष्टों के नाश करने वाले ( इन्द्र ) ऐश्वय्यं की इच्छा करनेवाले ( बूषा ) 
वृष्टि करनेवाला मैं ( चित्राभिः ) भ्रदुभुत ( ऊतिभिः ) रक्षादि क्रियाओं और ( वृषतरि: ) दुष्टों के 
सामथ्ये को बांधने वालों के साथ वत्तमान ( वृषरस्‌ ) बलिष्ठ ( त्वा ) प्राप को ( हुवे ) बुलाता 

हूं ॥ ३॥ 
आवाय्:-- मनुष्यों को चाहिये कि सूर्य के सह वत्तमान और सब प्रकार गुरों से सम्पन्न 
बलिष्ठ, न्‍्यायकारी राजा को स्वीकार करें जिस से सब प्रकार से रक्षा होवे ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


ऋजीषी वज़ी वृषभस्तुराषाट्‌ छुष्मी राज वृत्रद्या सॉमपावं । युक्‍त्वा 
इरिंम्यामुर्प यासदुर्वाढू माध्यन्दिने सबने मत्सदिन्द्रः ॥ ४ ॥ 


खऋर्जापी | वजी । एषभ: । तुराषाद्‌ । शुष्मी । राजा । इत्र॒5हा । सोम॒ध्पावा । 
युक्‍त्वा । हररिंडभ्याम्‌ । उपै । यास॒त्‌ | अभ्रुवौरू । माध्यन्दिने। सबने । मत्सत्‌ । 
छट्र)॥ ४ ॥। 


पदार्थ/--( ऋजीबी ) सरलादियुक्त: ( बच्णी ) शस्राखरत्‌ ( वषभः ) बहिप्ठः 
( हुराषाट्‌ ) तुरान्‌ हिंसकान्‌ शत्रून्सहते ( शुष्मी ) शुष्मं बलिष्ठ सेन्य विद्यते यस्य सः 
( राजा ): ,विद्याविनयाभ्याप्र्‌ प्रकाशमानः ( बृत्रद्या ) दुष्टशबुद्वन्ता ( सोमपाबा ) 
अ्रेष्ठौषधिरसस्य पाता ( युक्त्वा ) ( हरिभ्याम्‌ ) अश्वाभ्याम्‌ (उप ) यासत्‌ ) डपागच्छेत्‌ 
( आर्वाक ) पश्चात्‌ ( माध्यन्दिने ) सध्याह ( सबने ) भोजनसमये ( मत्सत्‌ ) आनन्देत्‌ 
( इन्द्र: ) परमेश्वय्यंकर्ता ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या य. ऋजीषी वज्ी बृषभः शुष्मी तुराषाट्‌ सोमपावा वृत्रहेन्द्रो 
राजा दृ॒रिभ्यां यात॑ युक्त्वार्थाररप यासन्माध्यन्दिने सबने मत्सत्तमेवाउषिष्ठातारं 


कुबन्तु ॥ ४॥ ध 


भावाथः--स एवं राजा प्रशस्त: स्थाद्ों राज्याशगानि विद्याश्य गृद्दीत्वा 
प्रजापाछनाय प्रयतेत ॥ ४॥ 


पदार्य:- हे मनुष्यों ! जो ( ऋजोी ) सरल भादि से युक्त ( बज्ञी ) वस्त्र और भस्त्रों का 
धारणा करनेवाला ( वृषभः ) बलिप्ठ ( शुष्मी ) बलिष्ठ सेना से युक्त ( तुराषाट्‌ ) हिसा करनेवाले 
कत्रुप्रों को सहने ( सोमपावा ) श्रेष्ठ ओ्रोषधियों के रस का पीने ( वृत्रहा ) दुष्ट छात्ुओं के नाश 
करने भर ( इन्द्र: ) भत्यन्त ऐश्वय्यं का करने वाला ( राजा ) विद्या और विनय से प्रकाशमान 
( हरिम्याम्‌ ) घोड़ों से वाहन को ( युक्त्वा ) युक्त करके ( पर्वाह्‌ ) पीछे (:उप, यासत्‌:) समीप 





ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः ३ । सूक्तम्‌ ४० ॥ रप१ 


प्राप्त होबे और ( माध्यन्दिने ) मध्याह्ल में ( सबने ) भोजन के समय ( मत्सत ) आातन्दित होवे 
उसी को अधिष्ठाता करो ॥ ४ ॥ 

आवायें:--बही राजा प्रश॑ंसित होवे जो राज्य के भ्रडगों झौर विद्या्रों को ग्रहण करके 
प्रजापालन के लिये प्रयत्न करे॥ ४॥ 


अधथ प्वस्येविषयमाह ॥ 
अब सूर्यविषय को कहते हैं ॥ 
यक्खा उर्स्य स्वर्भानुस्तमसाविष्यदासुरः । अध्षत्रविध्धा मुग्धो 
अब॑नान्यदीघयुः ॥ ५ ॥ ११ ॥ 
यत्‌ । त्वा । सुय्ये। स्व: 5भानुः । तम॑सा । अविध्यत्‌। आसुरः । जक्षेत्र उवित्‌ । 
यया । मुग्धः । भुबनानि | अदीधयुः ॥ ५॥ १६॥ 





पदार्थ:--( यत्‌ ) यः ( सवा ) ्वाम्‌ ( सूथ्ये ) सूर्य इब वर्तमान ( स्वर्भातुः ) 
थः स्वरादित्यं भाति स विद्य॒द्र पः ( तमसा ) राध्यन्धकारेण ( अविध्यत्‌ ) युक्तो भवति 
( आसुरः ) अनुदुभूतरूप: ( अक्षेत्रवित्‌ ) ये: क्षेत्र रेखागशितं न बेत्ति (यथा ) 
( मुख्ध: ) मूढः ( भुवनानि ) छोकान्‌ ( अदीधयु: ) दृश्यन्ते। अन्न व्यत्ययेन 
परस्मेपदम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वय;--हे सूर्य्य ! यथाउ्षेत्रब्रिन्मुर्ध: किमपि करत्तु' न शबनोति तथा यथः 
स्वर्भानुरासुरस्तमसाविध्यद्ेन सूय्येण भुवनान्‍्यदी धयुस्त विदन्त त्वा वयमाश्रयेम ॥ ५ ॥ 


छः 

भावाथ:--अत्रोपमालझ्वार:-- हे मनुष्या यथा विद्युद्‌ गुप्ता सत्य्थकारे नप्रकाशते 
तथ्चेबाउबिदुषो मूठस्यात्मा न प्रदीष्यते यथा सूर्यप्रकाशेन सर्व छोका: प्रकाश्यन्ते तयेव 
बिदुष आत्मा सर्वान्‍्त्सत्याउसत्यव्यवहारा/न्प्रकाशयति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--हे ( सूर्य ) सूर्य के सरश वर्तमान ( यथा ) जैसे ( प्र्षेत्रवित्‌ ) क्षेत्र प्र्थात्‌ 
रेखागरित को नहीं जानने वाला ( मुग्घ: ) मूर्ख कुछ भी नहीं कर सकता है वैसे (यत्‌ )ैजो 
(स्वर्भानुः ) सूब्य से प्रकाशित होने वाला बिजुलीरूप / आसुरः ) जिस का प्रकट रूप नहीं .वह 
( तमसा ) रात्रि के श्रन्थकार से ( अविध्यत्‌ ) युक्त होता है जिस सूस्यसे ( भुवनानि ) लोक 
( भ्रदीधयुः ) देखे जाते हैं उस के जानने वाले ( त्वा ) ग्राप का हम लोग झ्राश्रयर करें ॥ ५॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में :उपमालद्धार है-हे मनुष्यों ! :जैसे बिजुली गुप्त हुई श्रन्धकार में 
नहीं प्रकाशित होती है बसे ही विद्या रहित मू्खंजन का आत्मा नहीं प्रकाशित होता है झौर जैसे सूब्ये 
के प्रकाश से संपूर्ण लोक प्रकाशित होते हैं वैसे हो विद्वान का झात्मा संपूर्ण सत्य और असत्य 
व्यवहारों को प्रकाशित करता है ॥ ५॥ 

रे३ 


श्पर ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: २ । बे: १२॥ 





पुनः द्र्यविषयमाह ॥। 
फिर सूख्यंबिषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 

स्वर्भानोरध यर्दिन्द्र माया अबो दिवो व्तेमाना अवाहंनू । गुहऊं छस्ये 
तमसापंत्रतेन तुरीयेंण अक्ल॑णाविन्ददरत्रिं: ॥ ६ ॥ 

स्वै:5भानो! । अधथ | यत्‌ । इन्द्र । मायाः। अबः । दिव:। व्तैमानाः । 
अब॒5अहन्‌ । गूह्ुम्‌। सूरय्यम। तमंसा । अप॑उब्रतेन। तुरीयेख । अक्षंणा | 
अबिन्दुत्‌ । अन्रि; ॥ ६॥ 

पदार्थ:--( स्वर्भानो: ) आदित्यप्रकाशस्य ( अध ) आनन्तर्य्ये (यत्‌ ) याः 
( इन्द्र ) विद्वन्‌ ( माया: ) प्रज्ञा: ( अबः ) अधस्थात्‌ ( दिवः ) प्रकाशमानाः ( वत्तमानाः) 
( भवाहन्‌ ) बहन्ति ( गृहल्म ) गुप्तं विद्यदाख्यम्‌ ( सूख्येम ) सबितुः सबितारम्‌ 
( तमसा ) अन्धकारेण ( अपत्रतेन ) अन्यथा वत्तमानेन ( तुरीयेण ) चतुर्थन ( जक्कषणा ) 
धनेन ( अविन्दत्‌ ) छभते ( अत्रि: ) सततं गामी ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--हे इन्द्र ! यद्‌ या स्वर्भानोर्दिबों बत्तेमाना माया अपन्नतेन तमसा 
तुरीयेश त्रद्मणा गृहुल' सूर्य्यमवो 5बाहन्नधात्रिर विन्दत्‌ तास्त्वं विजानीहि ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--यथा गुप्रा विद्युदीमयों महत्का7-+ साध्नुबन्ति तबेब बिदुषां प्रज्ञा: 
सर्वाणि प्रज्ञानकृत्यानि साध्नुबन्ति ॥ ६॥ 

पदार्थ:-हे ( इन्द्र ) विदत ! ( यत्‌ ) जो ( स्वर्भानों: ) सूस्ये के प्रकाशक के संबन्ध में 
( दिवः ) प्रकाशमान ( बतंमानाः ) स्थित ( मायाः ) बुढ़ियां ( अपब्रतेन ) भ्रन्यथा वत्तमान 
( तममा ) अस्घकार से भौर ( तुरीयेण ) चौथे ( ब्रह्मणा ) घन से ( गृह छम्‌ ) गुप्त बिजली- 
नामक ( सूर्यम ) सूर्य के उत्पन्न करनेवाले को ( भ्रवः ) नीचे ( अ्वाहन्‌ ) प्रात करती हैं ( भ्रष ) 
इस के प्रनन्तर ( भ्रत्रि: ) निरन्तर चलने वाला ( अविन्दत्‌ ) प्राप्त होता है उनको भाप 
जानिये ॥ ६॥ 

आवार्थ:- जैसे गुप्त बिजुली के प्रकाश बड़े कार्य को सिद्ध करते हैं वैसे ही विद्वानों की 
बुढ़ियां सम्पूर्ण विज्ञान कार्यों को सिद्ध करती हैं॥ ६॥ 

अथोक्तविषये राजविषयमाह ॥ 
अब उक्तविषय में राजबिषय को कहते हैं ॥ 


मा मामिम तब सन्त॑मत्र हरस्था दुग्घो मियसा नि गांरीव्‌ । खं मित्रो 
अंसति सत्यराधास्तौ मेहावंतं वरुणश्च राजा ॥ ७॥ 








ऋग्वेद: मण्ढछम्‌ ५। अनुवाकः ३। सूक्तम्‌ ४० ॥ रप३ 








मा । माम्‌ । इसम्‌। तब॑। सन्तम्‌। अत्रे। इस॒स्या । हुस्घः । मियर्सा । 
नि। गारीत्‌ । त्वम्‌ । मित्र: । असि | स॒त्यअरंघा।। तो। मा। इह। अवतम्‌। 
बरुण: । च । राजा ॥ ७॥ 

पदार्थ:--( मा ) निषेधे (माम्‌) (इसम्‌) (तब) (सन्तम्‌) (खबरे) 
अविद्यमानत्रिविधदु:ख ( इर॒स्या ) अन्नेच्छया ( द्रग्घः ) प्राप्तदरोहः ( भियसा ) भयेन 
(नि) ( गारीत्‌ ) निगलेत्‌ ( त्वम्‌ ) (मित्रः:) सखा (असि ) ( सत्यराधाः ) 
सत्याचरणेन सत्य॑ वा राधों धन यस्य ( तौ ) ( मा ) माम्‌ ( इद्द ) ( अवतम्‌ ) रक्षतम्‌ 
( बरुणः ) बर: सेनेश: ( च ) ( राजा ) सर्वाधिष्ठाता ॥ ७॥ 


अन्वयः--हे अन्रे ! इरस्था भियसा द्रग्घइसस्तवाश्रितं सम्तं मां मा नि गारीदू 
यस्त्वं मित्र: सत्यराघधा असि स त्वं राजा वरुणश्च ताबिद्द मावतम्‌॥ ७॥ 


भावार्थ+>दे घर्मिष्ठो राजसेनाध्यक्षावन्यायेन कश्यापि पदार्थ मा गृद्बीयातां 
अयन्यायप्रचालनाभ्यां राजधर्म्मोन्मा चलेतां सदेव सत्यधमंप्रियौँ सन्‍्तौ मित्रवद्जाः 
पाल्येताम्‌ ॥ ७॥ 

पदार्थ:-हे ( भन्रे ) तीन प्रकार के दुःखों से रहित ( इरस्पा ) भ्न्न की इच्छा से तथा 
( भियसा ) भय से ( दुग्घः ) द्रोहं को प्रात ( इमसू ) इस को झौर ( तव ) भ्राप के श्राश्चित 
( सन्तस्‌ ) हुए ( माम्र ) मुझ को ( मा ) नहीं ( नि, गारीत्‌ ) तिगलिये भौर जो ( त्वमू ) 
पाष ( मित्र: ) मित्र ( सत्यराघाः ) सत्य श्राचरण से वा सत्यधन जिन का ऐसे ( भ्रसि ) हो वह 
प्राप ( राजा ) सब के भ्रधिष्ठाता और ( वरूएः ) श्रेष्ठ सेना का ईश (च ) भी ( तो ) वे दोनों 
( इह ) इस संसार में ( मा ) मेरी ( प्रवतम्‌ ) रक्षा करो॥ ७॥ 

भावाये:--हे धमिष्ठ राजा और सेना के स्वामी ! भ्रन्याय से किसी के पदार्थ को भी न 
अहरा करें भय भौर न्याय के भ्रच्छे प्रकार चलाने से राजधर्म से पृथर्‌ न होवें भौर सदा ही सत्य 
भ्रम में प्रिय हुए मित्र के सरक्ष प्रजाओ्रों का पालन करो ॥ ७॥ 


अथ विद्वद्‌विषयमाह || 
अब विद्वदूविषय को कहते हैं ॥ 
ग्रब्णों जक्षा युंयुजानः संपर्य्यन्‌ कीरिणा देवान्नमंसोपशिक्षन्‌ । अब्रिः 
सर्य्य॑स्‍्य दिवि चक्ुराधात्स्व॑भानोरप॑ माया अंधुक्षत्‌ ॥ ८.॥ 
प्राव्णै/। जक्षा। युयुजञान:। सपस्येन्‌ | कीरिण । देवान्‌। नमंसा । 
उप$शिक्ष॑न्‌ । अति; । सूस्यैस्‍्य । दिवि। चक्कु:॥ जआा। अधात्‌ | स्वै:5मानो! । 
अप॑ । माया; । अषक्षत्‌ ॥ ८ ॥ 


>ी 


रपछ ऋग्वेद: अध्टक: ४। अध्याय: २ । वगे: १२॥ 





पदाथ:---( ग्राव्णः ) मेघात्‌ ( जह्या ) चतुर्वेदबित्‌ ( युयुजानः ) ( सपर्यंन्‌ ) 
सेबमान: ( कीरिणा ) सकलविद्यास्तावकेन। कीरिरिति स्तोतनाम निघं० ३।१६। 
( देवान्‌ ) विदुष: ( नमसा ) सत्कारेणान्नादिना वा ( उपशिक्षन्‌ ) उपगतां किययां 
आहयन ( अत्रि: ) सकलछविद्याव्यापकः ( सूर्यस्य ) ( दिबि ) भ्रकाशे ( चछुः) (आ; 
अधात्‌ ) आद्यात्‌ ( स्वर्भानो: ) स्वरादित्यस्य भानुर्दी प्रियंस्थ तस्य ( अप ) ( माया: ) 
अज्ञा: ( अघुक्षत्‌ ) अपशब्दयेत्‌ ॥ ८॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या यो ब्रह्मा कीरिणा युयुजानो नमसा देवान्सपर्यन्‌ विद्याधित 
डपशिक्षक्नत्रि: सन्‌ स्वर्भानोग्रोव्णः सूयंस्थ दिबि चछुराधात्स माया: श्राप्नुयादविद्या 
अपाघुक्षत्‌ ॥ ८ ॥ 

भावाथेः है मनुष्या यो विद्वत्सेवी योगी विद्याप्रचारत्रियो विद्वान, भवेत्स यथा 
विद्युत्सूर्यमेघसंबन्धेन रृष्टे: पालन दुःखनिबारणं च भवति तयेबाउध्यापकाध्येत्संबन्धेन 
विद्यारक्षणमविद्यानिवारणं च करोति ॥ ८॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों ! जो ( ब्रह्मा ) चारों वेदों का जानने वाला ( कीरिरा ) सम्पूर्ण 
विद्याप्रों की स्तुति करने वाले से ( युयुजानः ) मिलता हुम्रा ( नमसा ) सत्कार वा प्रश्न श्रादि से 
( देवान्‌ ) विद्वानों की ( सपयंत्‌ ) सेवा करता झ्रौर विद्याथियों को ( उपशिक्षन्‌ ) समीप प्रातत 
विद्याकों ग्रहरा कराता हुमा ( पत्रिः ) सम्पूर्ण विद्या्रों में व्यापक ( स्वर्भानों: ) सूर्य्य की कान्ति 
के सरश कान्ति जिस की उसके ( ग्राव्णः ) मेघ से ( सूरवेस्य ) सूर्य के (दिवि) प्रकाश में ( चुः ) 
नेत्र का ( झा, भ्रधाव ) स्थापन करे वह ( माया: ) बुद्धेयों को प्राप्त होवे' भौर प्रविद्याओों को 
( प्रप, भ्रधुक्षत्‌ ) भ्रपशब्दित करे ॥ ८ ॥ 

भावार्थ: -हे मनुष्यों ! जो विद्वानों की सेवा करने वाला, योगी, विद्या के भ्रचार में प्रिय, 
विद्वान्‌ होवे वह जैसे बिजुली सूर्य भौर मेष के संबन्ध से सृष्टि की पालना प्रौर दुःख का निवारण 
होता है वैसे ही ग्रध्यापक भौर भ्रध्येता के संबन्ध से विद्या की रक्षा भौर भ्रविद्या का निवारण करता 
है॥ ८॥ 





अथ ध्वर्यास्धकारदशान्तेन विद्वद्विद्वद्धिपयमाह ॥ 
अब सूर्य और अन्धकांरके दृष्टान्त से विद्वाब्‌ और अविद्वान्‌ के बिषय को कहते हैं ॥ 
ये वे सूर्य स्व॑र्भानुस्तमसाविध्यदासुरः । अश्रयस्तमन्व॑विन्दन्नद्/न्ये 
अशकूसुबन्‌ ॥ ६ ॥ १२॥ 
यम्‌ । वे । सूर्यम्‌। स्व॑:5भाजुः । तमंसा । अ्विध्यत्‌। आझुरः । अत्र॑य; । 
तम्‌ । अर । अबिन्दुन्‌ । न॒हि । अन्ये | अशैक्सुवन॥ ९॥ १२॥ 


पदार्थ/--( यम्‌ ) ( वे ) निश्चये ( सूयेम्‌ ) सवितारम्‌ ( स्वर्भानुः ) आदित्येन 
प्रकाशित: ( तमसा ) अन्धकारेण ( अविध्यत्‌ ) विध्यति ( आसुरः ) आसुरो मेघ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुबाक: ३ । सूक्तम्‌ ४० ॥ र्प2 








एब ( अत्रय:ः ) विद्याविशाला: ( तम्‌ ) ( अनु ) ( अविन्दन्‌ ) लभेरन्‌ ( नहि ) ( अन्ये ) 
( अशकनुवन्‌ ) शकनुयु: ॥ ६ ॥ 


“7 हे विद्वां: ! स्वर्भोनुरासुरस्तमसा यं सूर्यमविध्यत्‌ तं॑ बे अत्रयो5- 
स्वविन्दनह्मस्य एंतं ज्ञाठमशकनुबन्‌ ॥ ६ ॥ 


भावाथ:--हे मनुष्या यथा मेघः सूर्यमावृत्याउन्थकारं जनयति तथैवाउविद्या- 
त्मानमाबृत्याउज्ञानं जनयति यथा सूर्यो मेघं हत्वाउन्धकारं निवाये प्रकाशमाबिष्करोति 
तथव प्राप्ता विद्याउविद्यां विनाश्य विज्ञानप्रकाशं जनयति | एतद्निबेचनं बिद्वांसो जानन्ति 
नेतर इति ॥ ६ ॥ 


अव्रेन्द्रमेघसूयंविद्वद विद्वदगुणबर्ण नादेतदर्यस्य॒पूर्वंसृक्ताथेंन सह सक्लतिवेंद्या ॥ 
इति चत्वारिंशत्तमं सूक्त' द्वादशों बर्गश्च समाप्तः ॥ 
पदाय:--हे विद्वानों ! ( स्वर्भानु: ) सूर्य से प्रकाशित ( झ्रासुरः ) मेष ही ( तमसा ) 
भ्रन्थकार से ( यस्‌ ) जिस ( सूर्यम्‌ ) सूय्य को ( प्रविष्यत्‌ ) ताड़ित करता है (तम्‌ ) 
उस को (वे) निइचय करके (मत्रयः ) विद्या में दक्ष जन ( पनु, भ्रविन्दन्‌ ) श्रनूकूल 
प्राप्त होवें ( नहि ) नहीं ( भ्रन्ये ) भ्रत्य इसके जानने को ( प्रशकनुवन्‌ ) समर्थ होवें ॥ ६॥ 
आवार्थ:--हे मनुष्यो ! जैसे मेथ सूर्य को ढाप के भ्रन्धकार को उत्पन्न करता है वैसे ही 
अ्रविद्या प्रात्मा का आ्रावरण करके भ्ज्ञान को उत्पन्न करती है और जैसे सूर्य मेघ का नाश भौर 
प्रन्धकार का निवारण करके प्रकाश को प्रकट करता है वैसे ही प्रात हुई विद्या भ्रविद्या का नाश 
करके विज्ञान के प्रकाश को उत्पन्न करती है इस विवेचन को विद्वान्‌ जन जातते हैं प्रन्य 
नहीं ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में इन्द्र मेघ सूर्य बिद्वान्‌ अविद्वान्‌ के गुण बर्णन करने से इस सूक्त 
के अथे की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ 
संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह चालीसवां सूक्त और वबारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओश्म्‌ 


अथ विंशत्युचस्येकचत्वारिशत्त मस्य इक्तस्पाउत्रिऋ पिः । विश्वेदेश देवताः | १ । 
२।६ । १४ । १८ त्रिष्दुप । ४ । १३ विराट्ज्रिष्दुपूडन्द! । घैवतः 
स्वरः । ३२। १४ । १९ पढ़क्तिः ।५। ९। १०।११। १२ 
अरिकूपढक्तिः । ७। ८ स्वरा पड़क्तिर्छन्दः | २० 
याजुषी पड़क्तिरबन्दः | पश्ममः स्वरः। १६ 
जगती । १७ निचुद॒तिजगती छन्दः। 
निषादः स्व॒रः ॥ 


अथ विश्वदेवगुणानाह ॥ 


अब बीस ऋचावाले एकचालीसवें सूक्त का प्रारम्भ दै उस के प्रथम मन्त्र 
में बिश्वदेबों के गुणों को कहते हैं ॥ 
को लु वा मित्रावरुणाबृतायान्दिवों वो महः पार्येवस्थ वा दे । ऋतस्प 
वा सद॑सि त्रासींथां नो यज्ञायते वा पशुषो न वाजांनू ॥ १॥ 


कः । नु। वाम्‌ । मित्रावरुणों । ऋत5यन्‌ । दिवः । वा। सह । पार्थिवस्थ । 
बा । दे । ऋतस्थ । बा । सदृसि । त्रासीयाम्‌ । नः। यक्वउ्यते । बा। पशुधुखः । 
न । बाजानू ॥ १॥ 


पदार्थ:--( कः ) ( छु) सद्यः (बाम्‌) युवाम्‌ ( मित्रावरुणौ ) प्राणोदाना- 
विवाध्यापकाध्येतारी ( ऋतायन्‌ ) ऋतमाचरन्‌ ( दिवः ) प्रकाशान्‌ (वा) (महः ) 
( पार्थिवस्य ) प्र्थिव्यां बिद्तिस्थ ( वा ) ( दे ) देदीप्यमानो देवों । अत्र छान्‍्दसो वर्णछोपो 
बेति बछोपः, सुपां सुलुगिति विभक्त लुंक्‌ | ( ऋतस्य ) स॒त्यस्य (वा) ( सदसि ) 
सभायाम्‌ ( त्रासीयाम्‌ ) रक्षेतम्‌ ( वः ) अस्‍्मान्‌ ( यज्ञायते ) यज्ञं कामयमानाय (वा) 
( पशुषः ) पशुन्‌ ( न) इव ( बाजान्‌ ) ॥ १॥ 

अन्वय/--हे मित्रावरुणौ ! वां दिवः क ऋतायन्‌ वा पार्थिवस्थ सहः को नु 
विजानीयाद्वा दे ऋतस्य सद्सि त्रासीथां वा यज्ञायते नस्‍्त्रासीयां वा पशुषों वाजान्नोःस्मान्‌ 
भोगान्आापयतस्‌ ॥ १॥ 

भावार्थ /--हे बिद्ांसो यदि अवन्तः प्रूथिव्यादिपदार्थविद्यां जानन्तितह्ास्म- 
भ्यमुपदिशन्तु सभायां निषय सत्य न्‍्याय॑ कुव॑न्तु ॥ १॥ 





मण्डलम्‌ »। बनुवाकः ३ । सूक्तम्‌ ४१॥ र्घ७ 





पदार्थ:--हे ( मित्रावरुणौं ) प्राण और उदान वायु के सदश वत्तमान पढ़ने और 
पढ़ानेवाले जनों ( वास ) आप दोनों और ( दिवः ) प्रकाशों को ( कः ) कोन ( ऋतायन्‌ ) सत्य 
का झाचरण करता हुआ ( वा ) वा ( पाथिवस्य ) पृथिवी में विदितजन के ( महः ) तेज को कौन 
(नु) श्षीक्ष जाते (वा ) वा ( दे ) प्रकाशमान विद्वानूजनो ( ऋतस्य ) सत्य की ( सदसि ) 
सभा में ( त्रासीयाम्‌ ) रक्षा करो ( वा ) वा ( यज्ञायते ) यज्ञ की कामना करते हुए के लिये 
( नः ) हम लोगों की रक्षा करिये ( वा ) वा ( पश्चुषः ) पशुझों भौर ( वाजानू ) भ्न्नों के ( न ) 
सहश हम लोगों के लिये भोगों को प्राप्त कराइये ॥ १ ॥ 

आवार्थ:--हे विद्वानों ! जो भ्राप लोग पृथिवी आदि पदार्थों की विद्या को जानते हैं तो हम 
सोगों को उपदेश देवें भर सभा में बेठ के सत्य न्याय को करें ॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
ते नो मित्रो बरुणो अर्य्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतों जुपन्त । नर्मोंभिवां ये 
दघ॑ते सुबृक्ति स्तोमें रुद्राय मीछहुपें सजोषां: ॥ २॥ 
ते। नः । मित्र: । वरुण: । अय्यमा | आयु: । इन्द्रंः। ऋमुक्षाः । मरुत॑; । 
जुपसत । नमःअमिः । वा । ये । दर्धते। सुध्वक्तिम्‌। स्वोम॑म्‌। रुद्राय । 
मौब्हुपें । सडजोषा: ॥ २॥ 


९ 

पदार्थ:--( ते ) ( न. ) अस्मभ्यम्‌ ( मित्र: ) सखा ( वरुणः ) श्रेष्ाचारः 
( अय्येमा ) न्‍्यायेश: ( आयुः ) जीवनम्‌ ( इन्द्र: ) परमैश्वय्यंवान्‌ ( ऋभु”क्षा: ) महान्‌ 
विद्वान्‌ ( मरुतः ) मनुष्या: ( जुष्न्त ) सेवन्ते ( नमोभिः ) सत्काराज्नादिभिः (वा ) 
(ये ) ( दधते ) ( सुबृक्तिम ) सुष्ठुवर्जनम्‌ ( स्तोमम्‌ ) राघाम्‌ ( रुद्राय ) दुष्टाचाराणां 
रोदकाय ( मील हुपे ) सुखं सिद़ते ( सजोषा: ) समानप्रीतिसेबिनः । अन्न 
बचनव्यत्ययेनेकबचनम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वयः--ये मरुतो नमोभिर्मीछ हुपे रुद्राय सजोषा: सन्तः सुबृक्ति स्तोम॑ दूधते 
था जुपन्त ते मित्रो बरुणो5य्यंमेन्द्र ऋभुक्षाश्र न आयुजु बन्त ॥ २॥ 


8 
_.._भावाथः--त एब विद्वांस उत्तमा विज्लेया ये .स्वात्मवस्सबेंषु प्राणिषु 
वत्तरन्‌॥ २॥ 
पदार्थ:-( ये ) जो ( मरुतः ) मनुष्य ( नमोभिः ):सत्कार और भन्नादिकों से ( मील्ह हुऐे ) 
सुल का सेचन करते हुए ( रुद्वाय ) दुष्ट आचरणों के करनेवाले जनों के रुलानेवाले के लिये 
( सजोषाः ) तुल्य प्रीति के सेवन करनेवाले हुए ( सुवृक्तिमु ) उत्तम प्रकार वर्जन होता है जिससे 
उस ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा का ( दघते ) घारण करते ( वा ) वा ( जुषन्त ) सेवन करते हैं ( ते ) 
बे ( मित्र: ) मित्र ( वरुणः ) श्रेष्ठ आचरण करने वाला ( पस्यंमा ) न्याय का ईश और ( इन्द्र: ) 





र८८ ऋग्वेद: अष्टकः ४ । अध्याय: २ | वर्ग: १३॥ 








परमैश्वय्यंवान्‌ ( ऋभुक्षा: ) बड़ा विद्वानू ( नः ) हम लोग्रों के लिये ( आयु: ) जीवन का सेवन 
करे ॥ २॥ 

आावार्थ:--उन्हीं विद्वानों को उत्तम समभना चाहिये जो अपने खब्श सब प्राणियों में 
वर्तताव करें ॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
किर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

आ वां येष्ाश्विना हुवध्ये वात॑स्य पत्मबध्य॑स्प पुष्ठौ. । उत वा दिवो 
अपुराय मन्म॒ प्रान्धांसीव यज्य॑वे भरध्वम्‌ ॥ ३ ॥ 

आ । वाम्‌ । ये्घा:। अद्दिबना । हुवरध्यैं। वातस्थ । पत्म॑न्‌ । रथ्य॑स्थ। पुष्ठो । 
उत। वा । दिव। । असुराय । मन्‍्म॑ । श्र । अस्वे/सि5इव । यज्यंवे । भर॒ध्बम्‌ ॥ ३॥ 

पदार्थ:--( आ ) ( बाम्‌) युवाम्‌ ( येष्ठ ) अतिशयेन नियन्तारी ( अश्विना ) 
अध्यापकोपदेशकौ ( हुवध्ये ) प्रहदृशाय ( बातस्य ) बायो: ( पत्मच्‌ ) पत्मनि मार्ग 
( रथ्यस्य ) रथे याने भवस्य ( पुष्टी ) पोषणे (उत ) (वा ) ( दिवः ) कामयमानस्य 
( असुराय ) मेघाय ( मन्‍म ) विज्ञानम्‌ ( प्र ) ( अन्धांसीव ) यथाज्नादीनि ( यज्यवे ) 
यज्ञानुप्रानाय यजमानाय वा ( भरध्वम ) ॥ ३ ॥ 


अन्वय/--हे येछ्ाश्रिना यथा वां रथ्यस्य वातस्य पत्मन्‌ पुष्टी उत वाउसुराय 
दिवोन्धांसीब यज्यवे नि्ित्ते भवतस्तथा हुवध्ये सनम प्रा भरध्वम्‌ ॥ ३॥ 


६ 
मावाथ!--अत्र वाचकलुप्रो पमाछ झा रः--यथा ध्येताध्यापकौ विद्या्र चाराय प्रयतेते 


ही जप 


: सतत प्रयतितव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-- हे ( येष्ठा ) प्रत्यन्त नियम के निर्वाहिक ( प्रिला ) भ्रध्यापक भौर उपदेशक 
जनो ! जैसे ( बाम्‌ ) आप दोनों ( र्यस्थ ) रथ में उत्पन्न हुए ( वातस्य ) पवन के ( पत्मनू ) 
मार्ग में और ( पुष्टी ) पो षश करने में ( उत, वा ) प्रथवा ( भ्रसुराय ) मेष के लिये ( दिवः ) 
कामना करते हुए के ( भ्रन्धांसीव-) भ्रश्न आदिकों के सदश ( यज्यवे ) यज्ञारम्भ वा यजमान के 
लिये कारण होते हो बसे ( हुवध्ये ) ग्रहण करने के लिये ( मन्‍्म ) विज्ञान का ( प्र, झा, भरघ्वस्‌ ) 
प्रारम्भ करो ॥ ३ ॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालदझ्कूर है--जैसे पढ़ने और पढ़ाने वाले विद्या के 
प्रचार के लिये प्रयत्न करते हैं वैसे ही सब मनुष्यों को चाहिये कि निरन्तर प्रयत्न करें॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 





ऋग्वेदः मण्ढछम्‌ ५ । अनुवाक: ३ । सूक्तम्‌ ४१॥ र्प8 


प्र सक्षणों दिव्य; कर्वद्वोता त्रितो दिवः सजोषा वातों अग्नि: 
भर्गः पमृये विश्वरोंजा आज्जि न ज॑म्मुराशंश्रतमाः ॥ ४ ॥ 

प्र। सक्षण॑: । दिव्यः । कण्ब॑उद्दोता । त्रितः | दिवः । स5जोर्षा३ । बाते; 
अग्नि! । पषा। भर्ः। प्रउअये। विश्वन्‍भोजा;। आजिसम्‌। न । जम्मु। । 
आा््॑दबठतमा) ॥ ४ ॥ 








पूषा 


/--( श्र) ( सक्षणः ) सोढा ( दिव्य: ) शुद्धव्यवद्दारः ( कण्बद्दोता ) 
कण्बों मेधाबी चासी होता दाता च ( त्रितः ) त्रिषु क्षित्युदकास्तरिक्षेपु वर्धभानः ( दिवः 
दिव्या: कामना: ( सजोषाः ) सहैब सेवमान: ( बात: ) बायुः ( अग्नि: ) पावकः ( पूषा ) 
पुष्टिक्तो ( भगः ) ऐश्रर्प्यप्रदः ( प्रशुथे ) शुद्धकरणे व्यवहवारे ( विश्रभोजा: ) यो विश्व 
सुनक्ति पाछयति सः ( आज़िम ) सक्प्रामम (ल) हव ( जस्मुः ) प्राप्तुबन्ति 
( भाश्वश्रतमाः ) आशवः सच्योगामिनों अश्वा विद्यस्ते येपान्ते ॥ ४॥ 

अस्रथ!--हे विदत्‌ | दिवियः कण्वह्रोतेव वः सक्षणख्तनितो दिवः कापयमान: सजोषा 
बातोडरिनि: प्रभुथे पूषा गो विश्वभोजा आश्रश्नसमा आर्जि अभ्मुर्न प्र यत्यते स एव पुष्कर 
भोग प्रापयति ॥ ४ ॥ 


भात्रार्थ--हे मलुख्यों ! यूससस्थ्थादिषवा्ेदररियं, विच्छिदय श्रीमस्तों 
सवेयु :॥ ४ ॥ 

पवश्रे--है विदरगू ! ( दिकाः ) झड़ हाणवहर्यूक्त ( कण्दोता ) बदृड्िमान, तथा देने 
अ्रौर एहुणा करने कासे के सश्ण जो ( सका ) सहते वाला ( जितः ) तीन श्री जल ध्रौर 
अल्तरिक्ष में कहता ( दिव्र: ) शेत्र कापताशों को इत्छा कश्ता भ्रोर ( रुजोषा: ) साथ ही सेवन 
( बात: ) वायु श्रौर ( भरत: ) श्रण्ति ( 7द्धते ) छुद करने जाते व्यवहार में ( परूषा ) धृष्टि करने 
जा | गए ) ऐश्वप्ये का सेले वा ( तिश्वभोज॥॥ ) संसार का पालत करते बाला और ( श्राश्श्वतमाः ) 
जीध्र जकते वाले घोढ़े जिफके जिचरणात ते (ग्राणियू) संगाघ को ( जा्पुः ) जैसे ग्राम होते हैं ( न ) 
जैसे ( श्र ) प्रप्त्त किया उप्तः है जही तहत शोग की क्राति कशता ई हर 

मावा्:--हे ततुच्य ! शतक लोए तित छादि पदार्जों से धारिख का ताश करके घतकान्‌ 





हित ॥ ४ ॥ 
घुनध्तमेत्र विषणणद ।। 
किर इसी तिज्य को ऊहते हैं ॥ 
प्र वो रखें युक्ताब भरक्ं राय एपेब्बंसे दखीत घी! । सुशेव 
एैंरैशिवस्थ होता ये व एवा मस्तस्तुराणाप्र ॥ ५ ॥ १३॥ 





२६० ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: रे । वर्ग: १४॥ 


प्र । बः | रुयिम्‌ । युक्त:अंड्बम्‌ । भर॒ध्वम्‌ । राय: । एप | अब॑से । दूधोत । 
घीः। सुझोेवः। एवें;। औशिजर्य। होता। ये। बः। एवॉ३। मरुतः । 
तुराणाम ॥ ५॥ १३॥ 


७ 

पदाथ;--( प्र ) ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( रबिम्‌ ) धनम्‌ ( युक्ताश्वम्‌ ) युक्ता अश्वा 
येन तत्‌ ( भरध्वम ) ( राय: ) धनानि (एप) एतु प्राप्तुम ( अवसे ) रक्षणायाय 
( दधीत ) धरत (घी: ) प्रज्ञा: ( सुशेवः ) शोभनं सुखं यस्य सः ( एवं: ) प्रापणेः 
( औशिजस्य ) कामयमानस्यापत्वस्थ (होता ) (ये) ( वः ) युपष्माकम (एवाः ) 
कामयमाना: ( मरूतः ) मनुष्या: ( तुराणाम ) हिंखकानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वयः---हे मरुतो मनुष्या यूयं धीदृंधीत बो युक्ताश्व' रखिं प्रभरध्वम्‌। अवस 
एपे सुशेव एवेरौशिजस्य राय: होता भवति ये वस्तुराणां हिसका एवा: सन्ति तानू 
यूयं सत्कुस्त ॥ ४ ॥ 


७ 

भावाथः--हे मलुष्या यूयमम्स्यादिपदार्थविद्यया श्रीमन्‍्तो भूल्या सत्यतया5- 
नाथास्सर्वान्‌ पालयत दुष्टान्ताडयत ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--हे ( मस्तः ) मनुध्यों ! श्राप लोग ( धीः ) बुढ्धियों को ( दधीत ) धारण करों 
श्रौर ( वः ) श्राप लोगों के लिये प्र्थाद्‌ श्राप श्रपने लिये ( युक्ताश्वम ) युक्त घोड़े जिस से उस 
( रमिसू ) घन को ( प्र, भरध्वम्‌ ) भ्रत्यन्त धारण करो। तथा ( अवसे ) रक्षण प्रादि के लिये 
( एपे ) प्रात होने को ( सुशेवः ) सुन्दर सुख से युक्त जन ( एवं: ) गमनों से ( भ्रौशिजस्य ) 
कामना करनेवाले सन्‍्तात का श्र ( रायः ) धनों का ( होता ) देनेवाला होता है भौर (ये) 
जो (वः ) श्राप लोगों के ( तुराणास्‌ ) नाश करनेवालों के नाश करनेवाले ( एवा: ) भ्ौर 
कामना करने वाले हैं उन का ग्राप लोग सत्कार करो ॥ ५॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्यो ! श्राप लोग भ्रब्ति श्रादि पदार्थों की विद्या से धनवान्‌ होकर सत्यता 
से सब पग्रनाथों का पालत करो और दुष्टों का ताड़न करो ॥ ५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
प्र वो बायुं रैथयुज कुणुष्व प्र देव विग्रे पनितारमकैं: । इपुष्यव॑ ऋतसापः । 
पुर॑न्धीरस्वीनों अत्र पत्नीरा घिये धुंः ॥ ६ ॥ 
प्र । वः । वायुम्‌ । रथ5युज॑म्‌ । कृष॒ध्वम्‌ । श्र । देवम्‌ । विप्रम्‌ । पनितार॑म्‌ । 
अरे; । इषुध्यव; | ऋत साप॑: । पुरंमउघीः । ब्ीं। । न॒ः । जत्रे । पली)। आ। 
घिये । धुरितिंघु१ ॥ ६॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः ३ । सूक्तम्‌ ४१।॥ रध्१ 





पदा्थः--( श्र ) ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( बायुम्‌ ) बेगवन्तम्‌ ( रथयुजम ) रथेन 
युक्तम ( ऋरगुध्वम्‌ ) (प्र ) ( देवम्‌ ) विद्वांसम्‌ ( विप्रम्‌ ) मेघाविनम ( पनितारम ) 
स्तावक धम्मण व्यवहरत्तौ रम्‌ ( अं: ) अर्च॑नीये: पदार्थ: ( इपुध्यवः ) य इषुमियु ध्यन्ते 
( ऋतसापः ) सत्यसम्बन्धा: ( पुरन्धी: ) द्यावाप्रथिव्यौं। पुरन्धी: इति द्यावाप्रथिवीनाम । 
निघं० ३। ३०। ( वस्वी: ) बहुपदार्थयुक्ता: ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अत्र ) अस्मिब्जगति 
( पत्नी: ) पत्नीवद्त्तमाना: (आ ) (धिये ) प्रज्ञाये ( घुः ) दष्यु: ॥ ६॥ 





अन्वय:--हे मनुष्या येउश्र षुध्यव ऋतसापो विद्ांसो वो रथयुजं बायु' घुयरुष्मम्यं 
नोःस्मभ्यं पत्नीरिव थिये वस्त्री: पुरन्धीरा धुस्तत्सहूगेन वायु रथयुज॑ प्रकृरुध्यमकः पनितारं 
विप्र देव॑ प्र कृणुष्वम्‌ ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--अत्न बाचकलुप्रोपमाछक्कार:- हे मनुष्या भवस्तो यथा पतित्रता पत्नय: 

पत्यादीय. सुखबन्ति तथेब वायुवद्वेगयुक्त रथं धार्मिकान्‌ विदुषतध घृत्वा 
सर्वान्मुखयेयु: ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( प्रश्न ) इस संसार में ( इषुघ्यवः ) बाणों के द्वारा युद्ध करने 
वा ( ऋतसापः ) सत्य संबन्ध रखने वाले विद्वान्‌ जन ( वः ) श्राप लोगों के लिये ( रथयुजम्‌ ) 
वाहन से युक्त ( वायुम्‌ ) वेगवाले वायु को ( धु: ) घारण करें वा भ्राप लोगों और ( नः ) हम 
लोगों के लिये ( पत्नीः ) स्त्रियों के सदश वत्तमानों को भौर ( घिये ) बुद्धि के लिये ( वस्वीः ) 
बहुत पदार्थों से युक्त ( पुरन्धीः ) भ्रन्तरिक्ष भ्रौर पृथिवी को ( प्रा ) सब प्रकार धारणा करें उन 
के संग से वेगयुक्त वाहन से युक्त को ( प्र, इशुष्वम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार सिद्ध करें ( प्र: ) प्रशंसनीय 
पदार्थों से ( पनितारम्‌ ) स्तुति करने भ्ौर धम्मं से व्यवहार करनेवाले ( विप्रम्‌ ) बुद्धिमान्‌ 
( देवम्‌ ) विद्वानू को ( प्र ) भ्रच्छे प्रकार प्रकट करो ॥ ६॥ 

आावार्थे:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है-हे मनुष्यों ! जैसे पतिब्रता पत्नी पति 
्रादि को सुख देती हैं वैसे ही वायु के समात वेगयुक्त रथ को धर धाभिक विद्वानों को धारशा कर 
सब को सुखयुक्त करो ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
उप॑ व्‌ एपे वन्येमिः शूपैः प्र यही दिवश्चितय॑द्धिरकैंः । उपासानरक्ता 
विदुर्षी विश्वमा है बहतो मत्यीय यज्ञम्‌ ॥ ७ ॥ 
उप॑ । व: । एऐें । वन्येमिः । शुपैः । श्र । यही इति। दिव; । चितर्यत्‌डमि 


अकैं;। उषासानक्ता। विदुर्षीउडवेतिविदुर्षीष। विश्वंम | आ | हू । बहुत: । 
भंत्याय । यज्ञम्‌ ॥ ७॥ 


श्ध्र ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: २। बे: १४ ॥ 





ढ 
पदाथः--( उप ) ( वः ) युष्मान्‌ ( एपे ) एतु प्राप्तुम ( वन्थेभिः ) बन्दितु 
स्तोतु योग्येः ( शूष: ) बल: (प्र) (यही ) मद्दती ( दिवः ) बिद्याप्रकाशान्‌ 
चितयक्धिः ) ज्ञापयद्धिः ( अके: ) पूजनीयेविंदद्धिस्सद ( उषासानक्ता ) रात्रिदिने 
( विदुषीब ) पूरविद्या स्रीव ( विश्वम्‌ ) स्बंम्‌ (आ ) समन्‍्तात्‌ (हा) किछ | 
अन्न निषातस्य चेति दीघ:। (वहतः ) घरतः ( मर्त्याय ) मनुष्यसुखाय ( यज्ञम्‌ ) 
विद्याप्रचारादिकम्‌ ॥ ७॥ 
अन्वय: मनुष्या दिवश्वितयद्विरकेंब॑न्शेमि: शुयैश्ध सह यह्यी विदुषीब ये 
डपासानक्ता व उपपे मर्त्याय विश्व यज्ञ दवा प्रा बहतस्तत्सेवनविद्यां यूयं विजानीत ॥ ७ ॥। 





७ 

भावाथ/--अत्रोपमालद्वार:-हे मनुष्या यथा मद्दाविदुषी स््री सर्वत्र बिदुपीषु 
बविद्वत्सु च सत्कृता भूत्वा सर्वानुत्तमान्‌ गुणान्‌ ध्ृत्वा विदुषः पत्यादीनुन्नयति तर्थब 
रात्रिदिने सर्वोन्ज्यवद्दारास्धृत्वा सब जगद्गर्धयत: ॥ ७ ॥। 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( दिवः ) विद्याके प्रकाशों को ( चितयद्धिः ) जनाते हुए ( भर्कः ) 
सत्कार करते योग्य विद्वानों के साथ श्रौर ( वल्द्ेमि: ) स्तुति करने योग्य ( झूपें:) बलों के साथ 
( मह्नी ) बड़ी ( विदुपीव ) पूरांविद्यायुक्त स्त्री के तुल्य जो ( उपासानक्ता ) रात्रि और दिन 
( वः ) भाप लोगों के ( उप, एपे ) समीप प्राप्त होने को ( मर्त्याय ) मनुष्य के सुख के लिये 
(विश्वम्‌ ) सम्पूर्ण ( यज्ञम्‌ ) विद्या के प्रचार ग्रादि को ( हा ) निदच्य ( प्र, भ्रा, वहतः ) सब 
प्रकार धारण करते हैं उनकी सेवन की विद्या को झराप लोग जानें ॥ ७॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में उपमालड्भार है--हे मनुष्यों ! जैसे बड़ी विद्यायुक्त स्त्री सब जगह 
विद्यायुक्त स्त्रियों और विद्वानों में सत्कारयुक्त हो और सम्पूर्ण उत्तम ग्रुणों को धारण करके 
विद्यायुक्त पति झ्ादि की वृद्धि करती है बेसे ही रात्रि भौर दिन सब व्यवहारों को धारणा करके सब 
जगत्‌ की वृद्धि करते हैं॥ ७॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

अभि का अर्चे पोष्याब॑तो नन्‍्वास्तोष्पतिं त्वष्टौर॑ रराण।। पघरन्या 
स॒जो्पा धिषणा नर्मोभिबनस्पतीरोष॑धी राय एपं॥ ८ ॥ 

अभि। व१। अर्चे। परोष्याउवतः | नन्‌। वास्तों:। पतिम्‌ । स्वष्टारम । 
रख! । धन्या । सउजोरषाः | शिपर्णा । नम॑:उमिः । वनस्तीन। ओष॑धी: । रायः । 
पंप ॥ ८ ॥ 

छ ५ 
पदाथ:---( अभि ) आभिमुख्ये ( वः ) युष्मान्‌ ( अर्चे ) सत्करोमि 


( पोष्यावत: ) बहवः पोष्या: पोषणीया विद्यस्ते येषास्तान्‌ ( नय्‌ ) मनुष्ण्णन्‌ ( वास्तोः ) 
निवासस्थानस्थ ( पतिम्‌ ) पाछकम्‌ ( त्वष्टारम्‌ ) तेजस्विनम्‌ ( रराणः ) दाटा ( घन्या ) 


ऋग्वेद: मण्डलय्‌ ५। अनुवाकः ३ । सूक्तम ४१॥ म्ध्३े 


--__-____---------न-मऊ-म---माननससनसससससस्ल्न्नन्त्त्त 
धन लब्भी ( सजोषा: ) समानप्रीतिसेविनी ( घिषणा ) प्रज्ञा जमोमिः ) 
सत्कारैरन्नादिभिवाँ ( वनस्पतीत्‌ ) अश्वत्यादीन ( ओषधघीः ) यवसोमछतादीन्‌ ( रायः ) 
घनानि [ एपे ) प्राप्तुम्‌ ॥ ८॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या यथा धन्या सजोषा धिषणा नमोभिव॑नस्पतीनोषधी राय ण्पे 
प्रभवति तथा वास्तोष्पति त्वष्टारं रराणोयोहं पोष्यावतो वो नूजभ्वर्चे ॥ ८॥ 


भावार्थः--अत्र बाचकलुप्तोपमाछझ्वारः--दे मनुष्या यथा तीज्या प्रज्ञया विद्या 
च युक्ता नरो वैद्यकविद्या विज्ञाय मनुष्यादीन्‌ पाछयन्ति तयेब सर्वह्दितमिच्छुकान्‌ जनान्‌ 
सदैव सत्कुब॑न्तु ॥ ८॥ 

पदार्थ:-हे मयुष्पो जैसे ( धन्या ) घनको प्राप्त हुई ( सजोषाः ) तुल्य प्रीति की सेवने 
वाली ( घिषणा ) बुद्धि ( नमोभिः ) सत्कारों वा प्रश्न प्रादिकों से ( वनस्पतीन ) प्रधवत्थ प्रादि 
और ( भोषधीः ) यव सोमलतादिकों को तथा (रायः ) घनों को ( एपे ) प्राप्त होने के लिये 
समर्थ होती है वैसे ( वास्तोः ) निवास के स्थान के ( पतिम्‌ ) पालने वाले ( त्वष्टारमू ) 
तेजस्वीजन को ( ररासः) दाता मैं ( पोष्यावतः ) बहुत पोषण करने योग्य पदार्थ जिन के विद्यमान 
उन ( वः ) झ्राप ( नुन्‌ ) मनुष्यों का ( प्रभि, भर्चे ) प्रत्यक्ष सत्कार करता हैं॥ ५॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है--हे भुष्यो ! जैसे तीत्र बुद्धि: भौर विद्या 
से युक्त मनुष्य वैद्यम विद्या को जान कर मनुष्य भादिकों का पालन करते हैं वैसे ही सब के हित की 
इच्छा करने वाले मनुष्यों का सदा ही सत्कार करिये ॥ 5॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
तुजे नस्तने परबेताः सन्तु स्तैतंबो ये बस॑बो न वीराः। पनित आप्त्यो 
य॑जतः सदा ने वर्धोन्नः शंसं नयों अमिष्टों ॥ &॥ 
तुजे । नः । तनें । परवेताः । सन्तु । स्व5एतवः। ये । वसंबः | न। बीरा३। 
पनित।। आप्तवः। यज़त; | सदा। न॒ः। वर्धीत्‌। नः। शंसंम्‌। नस्बै; । 
अमिष्टी ॥ ९॥ 


पदार्थ:--( तुजे ) दाने ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( तने ) विस्तीर्णे ( पर्वता: ) जछप्रदा 
मेघा इब ( सन्‍्तु ) ( स्वेतवः ) सुप्ठुगमना: ( ये ) ( बसवः ) प्र्थिब्यादय: (न) इब 
( वीरा: ) प्रक्लाशरीरबलयुक्ता: ( पनितः ) प्रशंसितः ( आप्तथः ) आप्तेषु भव: ( यज्ञतः ) 
सकगसता पूजनीयः (सदा) (नः) अस्मान्‌ ( वर्धात्‌ ) वर्धयेत्‌ (नः ) अस्मान्‌ 
( झंसम्‌ ) श्रशंसाम्‌ ( नय: ) रुषु साधु: ( अभिष्टी ) इट्सिद्धों ॥ ६ ॥ 


अन्य/--हे मनुष्या ये स्वैतवोवसबो वीरा न तने तुजे नः पता मेघा दातार इब 


र्ध्छ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: २ । वर्ग: १४॥ 








सन्तु योडभिष्टी पनित आप्रश्ो यज्तो नः सदा बर्धाबं नर्य्यों नः झंसं प्रापणेलानु 
सर्वान्‌ वयं सत्कुर्याम ॥ ६ ॥ 
“भावार्थ /--अन्रोपमालछझारः--ये वीरवच्छ॒ञुनिवारका मेघवद्दातारो बायुबद्वेगवन्तो 

बिद्वांसो स्मान्नित्यं वर्धयेयुस्तान्‌ बयमपि वर्धयेमहि ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! ( ये ) जो ( स्वेतवः ) उत्तम गमन वाले ( वसवः ) प्थिवी झ्रादि 
( वीराः ) बुद्धि भर शरीर के बल से युक्त जनों के ( न ) सदश ( तने ) विस्तोरों ( तुजे ) दान में 
( वः ) हम लोगों के लिये ( पर्वंता: ) जल के देने वाले मेघ भौर दाता जनों के सहश ( सन्‍्तु ) 
होबें भ्रोर जो ( भ्रभिष्टी ) इष्ट की सिद्धि में ( पनितः ) प्रशंसित ( प्रातः ) ययायंवक्ता जनों में 
उत्पन्न ( यजतः ) मिलने वा सत्कार करने योग्य जन ( नः ) हस लोगों की ( सदा ) सदा 
(वर्धात) वृद्धि करे रर जो ( नय्यंः ) मनुष्यों में श्रेष्ठ ( नः ) हम लोगों को ( शंसम्‌ ) प्रशंसा को 
प्राप्त कराबें उन सब का हम लोग सत्कार करें ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में उपमालद्भार है--जो जन वीर जनों के सइश शत्रुओं के निवारण 
करने, मेघ के सदश देने वाले गौर वायु के सदश वेगयुक्त विद्वान हम लोगों की नित्य वृद्धि करें उन 
की हम लोग भी वृद्धि करें ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 

बृष्णें। अस्तोषि भृम्यस्य गर्भ ब्रितो नपांतमपां सुंवृक्ति। गृणीते 
अग्निरेतरी न शुपैः शोचिप्केंशो नि रिंणाति बना ॥ १० ॥ १४॥ 

बृष्ण: । आस्तोषि । भूम्यस्थ। गर्भम्‌ । ब्रितः । नपातम । अपाम्‌ । 
सुथबृक्ति । ग्रुणीते । अग्निः । एतीरें । न । शुप:। शोचि5कशः। नि । रिणाति । 
बना ॥ १०॥ १४॥ 

धदार्थः--( ब्रष्णः ) सुखबर्षकान्‌ ( अस्तोषि ) प्रशंससि ( भूम्यस्य ) भूमौ 
शवस्य ( गर्भम्‌ ) ( त्रितः ) त्रिषु बद्धंकः ( नपातम्‌ ) न विद्यते पातों यस्य तम्‌ ( अपाम्‌ ) 
प्राणिनां जनानामिव ( सुबृक्ति ) सुष्दु न्रजन्ति यरिमिस्तभ .( गृणीते ) स्तौोति ( अग्नि: ) 
पावक इब ( एतरी ) भ्राप्लुबन्ती ( न )इव ( शूष: ) बढ: ( शोचिष्केशः ) एदीप्तविज्ञानः 
(नि) ( रिणाति ) गच्छति प्राप्नोति वा ( बना ) किरणान्‌ ॥ १०॥ 

अन्वयः--हे विद्॑स्त्व॑ वृष्णोउस्तोषि त्रितोडपां नपातं भूम्यस्थ गर्भ सुबृक्ति 


गृणीत एवं योअग्निरेतरी झोचिष्कछेशो न शूपेबंना नि रिणाति स एव खबं सृष्टिजन्यं 
सुख॑ प्राप्तोति ॥ १० ॥ 


भावाथ!-स एव पुरुषो बहुधनं मान्य च छभते यः र्टृष्टिकमविद्यां विज्ञाय 
कार्यसिद्धये प्रयतते ॥ १० ॥ 











पदार्थ:--हे विदन्‌ ! आप ( वृष्णः ) खुख की दृष्टि करने वालों की ( अस्तोषि ) प्रशंसा 
करते हो. त्रितः ) तीनों में वृद्धिकरते वाला ( भ्रपाम्‌ ) मनुष्यों के सदक्ष प्रासियों के ( नपातम्‌ ) 
नहीं पतत जिसका उस ( भूम्यस्य ) पृथ्वी में हुए ( गर्भमू ) गर्भ की ( सुवृक्ति ) उत्तम गमन के 
सहित ( शणीते ) स्तुति करता है इस प्रकार जो ( प्रस्नि: ) पविश्न करने वाले प्रस्ति के ( एत 
प्राप्त होती हुई के गौर ( शोचिष्केश: ) प्रकाशित विज्ञान वाले के ( न) सदश ( झूषेः ) बलों से 
( बना ) किरणों को ( नि, रिणाति ) जाता वा श्राप्त होता है वही सम्पूर्ण सृष्टि में उत्पन्न हुए 
सुख को प्राप्त होता है॥ १० ॥ 

भावार्थ:--वही पुरुष बहुत घन झौर आ्रादर को प्रास होता है कि जो सृष्टिक्रम की विद्या 
को जान कर कारय्यं की सिद्धि के लिये यत्न करता है॥ १० ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी बिषथ को कहते हैं ॥ 

क॒था मंद्दे रुद्रियाय अवाम कद्राये चिंकित॒पे भगांय । आप ओप॑धीरुत 

नॉअबन्तु धौर्वनां गिरयों वृक्षेकेंशाः ॥ ११ ॥ 


कथा । मुद्दे । रुद्रियाय | अबाम । कत । राुये । चिकितु्षें । भगाय ।आप॑; । 
ओपधाः । उत । न॒ः । अवस्तु । यो; । बना । गिसव; । वृक्षओकेशाः ॥ ११ ॥ 





पदार्थ--( कथा ) केन प्रकारेण (महे) भहदते ( रुद्रियाय ) रुद्रोलंब्धाय 
( अबाम ) उपदिशेम ( कत्‌ ) कदा ( राये ) धनाय ( चिकितुषे ) श्ञातव्याय ( भगाय ) 
रेश्वयॉय ( आप: ) जछानि ( ओषथीः ) सोमछताद्या; ( उत ) ( नः ) अस्मान्‌ ( अबन्तु ) 
( थी: ) सूख्यें: ( बना ) किरणानीव ( गिरयः ) मेघाः ( वृक्षकेशा: ) वृक्षाः केशा इब 
येषां शैलानां ते ॥ ११॥ 


अन्वय)--हे विद्वांसो मतुष्या आप ओषधीदू क्षकेशा गिरय उत्त झौव॑नेव नो3वन्तु 
तत्सहायेन बय॑ मद्दे चिकितुषे रुद्रियाय कथा अ्बाम राये भगाय कदू त्रवाम ॥ ११॥ 


भावार्थ+--जत्र बाचकलुप्रो पमाल क्वार:--सर्वे मनुष्या: स्वेषामन्येधां च रक्षणाय 
विदुष: सड्गत्य प्रश्ोत्तराभ्यां सत्या विद्या: प्राप्यान्येम्य उपदिश्येश्वय्यंवृद्धि कदा करिष्याम 
इति नित्य प्रोत्सदेरन्‌ ॥ ११॥ 

पदार्थ:--हे विद्वानु जतो मनुष्य ( आपः ) जल ( ओोषधीः ) सोमलता श्रादि ओषधियां 
( वृक्षकेशा: ) वृक्ष हैं केशों के समान जिन के वे पर्वत ( गिरयः ) मेष ( उत ) और (च्योः ) 
सूम्यं ( बना ) किरणों के सदश ( नः ) हम लोगों की ( अवन्तु ) रक्षा करें उन के सहाय से हम 
लोग ( महे ) बड़े ( चिकितुषे ) जानने योग्य और ( रुद्रियाय ) रुलाने वालों से प्राप्त हुए के लिये 
(कथा ) किस प्रकार से ( ब्रवाम ) उपदेश देवेंऔर ( राये ) धन और ( भगाय ) ऐश्वय्ये के 
लिये ( कद ) कब उपदेश देवें ॥ ११ ॥ 









'इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है--सब मनुष्य अपने प्र अ्र्थों के रक्षण 
के लिये विद्वानों को मिल के प्रश्न और उत्तर से सत्य विद्याओं को प्राप्त हो और भ्रन्यों के लिये 
उपदेश देकर ऐश्वय्यं की वृद्धि कब करें इस प्रकार नित्य उत्साह करें ॥ ११॥ 


पुनस्तमेत्र विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
शुणोततु न ऊर्जा पतिगिरः स नभस्तरीयाँ इपिरिः परिज्मा । शृण्वन्वापः 
पूरो न श॒भञ्नाः परि खु्चों बबृहाणस्याद्रें: ॥ १२ ॥ 


शृणोवु | न । ऊजोम । पति; । गिर; | स।। नर: । तरीयाच्‌। इपिरः | 
परिडज्मा । इण्बन्तु। आप; | पुर: । न। पुन्नाः। परिं। खु्च॑ः | बबृहाणस्य । 
अद्ें; ॥ १९ ॥ 

पदा4/--( शुणोतु ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( ऊर्जाम ) बलयुक्तानां सेनानामन्नादीनां 
वा ( पत्तिः ) स्वामी पाछक: ( गिरः ) सुशिक्षिता बाच: ( सः ) ( नभः ) जछम्‌ । नभ 
इति साधारणनाम | निघं० १।४। ( तरीयान्‌ ) तरणीय: ( इषिरः ) गन्तव्यः (परिज्मा ) 
यः परितः सर्वतों गच्छति सः ( शण्वन्तु) ( आपः ) जल्लानीब व्याप्तविद्या विद्वांस: 
( पुरः ) नगराशि ( न) इब ( शश्नाः ) श्वेता: ( परि ) सबंतः ( स्रूचः ) गमनझीलछा: 
( बबूहाण॒स्य ) प्रवृद्धस्य ( अद्र: ) मेघस्य ॥ १९२॥ 


अख्वय;--हे मदुष्पा: ! स नभस्तरीयां इपिरः परिज्सोर्जा पतिनों गिरः शणोतु 
शुश्ना: पुरो नापो नोस्माक गिरः शृष्वल्तु बवृहयारस्थाउद्र : स्नूच इवास्माक वाच: विद्वांस: 
परिश्ण्वन्तु ॥ १२॥ 

भावार्थ:--अन्रोपमालझ्षार:--त एब बिद्वांसों भवितुमईन्ति ये विद्वद्धयोडधी- 
तपरीक्षां प्रसन्नतया ददति त एवाउध्यापका विद्यार्थिनों बिदुष: कत्त' शकनुबन्ति ये 
प्रीत्या सम्यगध्याप्य बिरोधिवत्परीक्षयन्ति | य एवमुभये प्रयतत्ते ते नद्योन्नतिबत्‌ 
प्रवर्धन्ते ॥ १२॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों ! ( सः ) वह ( तभः ) जल ( तरीयान्‌ ) तैरने और ( इषिरः ) 
आध्त होने योग्य ( परिषज्मा ) सर्वत्र प्राप्त होनेवाला ( ऊर्जास्‌ ) बल से युक्त सेनाओं वा भन्नादिकों 
का ( पतिः ) स्वामी पालन करने वाला ( नः ) हम लोगों की ( गिरः ) उत्तम शिक्षा से युक्त 
वाणियों को ( श्वणोतु ) सुने तथा ( छुआः ) श्वेत वर्णावाले ( पुरः ) नगरों के ( न) सदश 
( श्राप: ) और जलों के सच्श विद्याओ्रों से व्याप्त विद्वानू जन ( नः ) हम लोगों की वासियों को 
सुनो ( बबृहाणास्य ) उत्तम प्रकार बढ़े ( ग्रद्रं: ) मेष के ( तु चः ) चलनेवालों के सदश हम लोगों 
की वासियों को विद्वानुजन ( परि, खृष्वष्तु ) सुनें ॥ १२॥ 





ऋग्वेदः मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः ३ । सूक्तम ४१॥ म्ध्७ 








भआवार्थ:--इस मस्त्र में उपमालड्भार है--वे ही जन विद्वान होने योग्य हैं जो विद्वानों से 
पढ़ी हुई विद्या की परीक्षा को प्रसन्नता से देते हैं और वे ही भ्रष्यापक विद्याथियों को विद्वान कर 
सकते हैं जो प्रीति से उत्तम श्रकार पढ़ा के विरोधियों के सदश परीक्षा लेते हैं। जो इस प्रकार दोनों 
प्रयत्न करते हैं वे नदी को उन्नति के समान अच्छे प्रकार बढ़ते हैं ॥ १२ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 


विदा चिल्रु मंहान्तो ये ब एवा जवाम दस्मा बाये दर्धानाः । वर्षश्चन 
सुभ्ब! आब॑ यन्ति कषुभा मर्चमजुयत वधस्नेः ॥ १३॥ 

विद | चित्‌ | छु। महास्त/। चे। व) । एवौ:॥ अर्वॉस | दुस्‍्माः। 
बार्यम्‌ | दाना; | वर्य: । चन | सुडम्बः | आ । अब । चन्ति | छुमा । मस्म्‌ । 
अरंडयतम्‌ । वधउस्नेः ॥ १३॥ 


पदार्थ/--( बिदा ) विज्ञानीत । अत्र हथचोतस्तिक इति दीघं:। ( चित्‌ ) अपि 
(जु) सद्यः ( मद्ास्तः ) ( ये) ( वः ) युष्मान्‌ ( एवाः ) .( वाम ) बदेम (दस्‍्माः) 
दुःखोपक्षेतारः ( वाय्य॑म्‌ ) बरणीय॑ सुखम्‌ ( दूधाना: ) ,( बयः ) जीवनम्‌ ( चन ) अपि 
( सुभ्वः ) ये शोभनेषु कम्मंसु भवन्‍्ति (आ ) (अब ) ( यन्ति ) गच्छन्ति (छुमा ) 
संचलनेन ( मत्तम्‌ ) मनुष्यम्‌ ( अनुयतम्‌ ) आनुकूल्येन यतस्तम्‌ ( बधर्ने: ) ये बधेन 
स्नास्ति पवित्रा भवन्ति ते ॥ १३॥ 

अन्वयः-हे दस्मा मद्दास्तों जता ये वार्य वयश्वल दुधानाः सुभ्वों वय॑ यद्दों 
अवाम तदेवाश्रिस्नु ग्ृयं विदा | ये वधस्ने: छुभाउलुयतं मर्त्तमाव यन्ति तानु यूय॑ 
शिक्षम्वम्‌ ॥ १३ ॥ 


भावा्थ+--दे मनुष्या यया विद्वांसः झुभकर्मा चरेयुरुपदिशेयुश् तथेब यूयमाचरत 
थे मनुष्यान्‌ क्षो भयन्ति तान्दस्डयत ॥ १३ ॥ 

पदार्थ:-हे ( दस्माः ) दुःख की उपेक्षा करने वाले ( महान्तः ) बड़े श्रेष्ठ जनो! ( ये ) 
जौ ( वाय्यंम्‌ ) स्वीकार करने योग्य सुख और ( वयः ) जीवत को (चत ) भी ( दधानाः ) 
धारंण करते हुए ( सुम्वः ) श्रेष्ठ कर्म्मों में प्रवृत्त होने वाले हम लोग जो ( वः) झाप लोगों को 
( ब्रवाम ) कहें उसके ( एवाः ) ही ( जित्‌ ) निश्चय (नु ) क्षीक्ष भ्राप लोग ( विदा ) जानिये 
जो ( वस्नैः ) ताड़न से स्नान करते अ्र्थाद्‌ पवित्र होते हैं उनके साथ ( क्षुभा ) उत्तम प्रकार 
बलने से ( झनुयतम्‌ ) अनुकूलता से प्रयत्न करते हुए (मत्तम्‌ ) मनुष्य को ( भरा, भ्रव, यन्ति ) 
उत्तम प्रकार प्राप्त होते हैं उनकी प्राप लोग शिक्षा करो ॥ १३ ॥ 

शेड 


र्ध् ऋग्वेद: अष्टक: ४ | अध्याय: २ । वे: १४॥ 





भावार्थ:--हे मनुष्यो! जैसे विद्वान जन शुभ कर्म्मे को करें और उपदेश देवें वैसे ही भाप 
लोग आ्राचरण करो श्रौर जो मनुष्यों को क्लेश देते हैं उनको दण्ड दीजिये ॥ १३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

आ दैव्यानि पार्थिवानि जन्मापश्ाच्छा सुमंखाय बोचसू । वर्धन्तां बाबो 
गिररचन्द्राग्रा उदा व॑र्धन्तामभिषाता अगी; ॥ १४ ॥ 

आ | देव्यानि । पार्थिवानि। जन्मे |अपः | च। अच्छ॑ | सुध्मखाय । 
बोचम्‌ । वर्धैन्ताम्‌। ्याव॑: । गिर । चन्द्र5अप्रा: । उदा । व्धेन्ताम्‌। अभिड्साता; | 
अर्ग३ ॥ १४ ॥ 

पदा्थः--( आ ) समस्तात्‌ ( दैव्यानि ) देवेषु विव्येषु गुणेषु भवानि 
( पार्थिवानि ) प्रथिब्यां विदितानि ( जन्म ) जन्मानि ( अपः ) अपांसि कर्म्माणि (च ) 
( अच्छा ) सुप्ठु । अत्र संद्वितायामिति दीर्घ:। ( सुमखाय ) झोभना मख्रा यज्ञा यस्य 
तस्मे ( बोचम्‌ ) उपदिशेयम्‌ ( वर्धन्तामू ( द्यावः ) सत्या: कामाः ( गिरः ) सुशिक्षिता 
बाच: ( चन्द्राप्ताः ) चन्द्र' सुवर्णमानन्दों बाउप्ते यासां ता: ( उदा ) ढदकेन ( वर्धन्ताम्‌ ) 
( अभिषाता: ) अभितो विभक्ताः ( अर्णा: ) समुद्रा: ॥ १४॥ 





अन्वय+--हे मनुष्या भ्रहं यानि दैव्याबि पार्थिवा।:. उम्मापश्चाच्छा55वोचं येनोदा 
अर्णा इवापस्माक॑ चन्द्राप्ना अभिषाता श्वावों गिरश्व वर्धन्ताम यतः सुमखाय प्रारितनो 
बर्धन्तामू ॥ १४ ॥ 


8 

भावाथः--अत्र [वाचकलुप्तो-]पमाछक्लारः--दे मलुष्या यूयं धर्म्याणि करम्मौरि 
शुभान्‌ गुणांश्व गृदोत्वा स्त्रकीया: कामना वार्णी चाउलं कुरुत ययोदकेन नद्यः समुद्राश्य 
वर्धस्ते तथेब धम्मंयुक्ते न पुरुषार्थेन मनुष्या वर्धन्ते ॥ १४ ॥ श 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! मैं जिन ( दैव्यानि ) श्रेष्ठ ग्रुखों में हुए ( पाथिवानि ) पृथिवी में 
विदित ( जन्म ) जन्मों और (भ्रपः) कर्म्मों को (च) भी (अच्छा ) उत्तम प्रकार 
( श्रा, बोचस्‌ ) सब ओर से उपदेश करू जिस ( उदा ) जल से ( भर्णाः ) समुद्रों के सरश हम 
लोगों की ( चन्द्राग्रा: ) सुबर्श वा आनन्द अग्रे भ्र्यात्‌ परिणाम दक्षा में जिनके उन ( अभिषाताः ) 
चारों ओर से बटी हुई ( द्यावः ) सत्य कामनाओ्ों को और ( गिरः ) उत्तम प्रकार शिक्षित 
वासियों की ( व्ंन्ताम्‌ ) वृद्धि कीजिये जिससे ( सुमखाय ) शोभन यज्ञों वाले के लिये प्रारिियों की 
( ब्धेन्ताम्‌ ) वृद्धि हो ॥ १४ ॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में [वाचकलुप्तो-]पमालद्भार है--हे मनुष्यों ! आप लोग परम्मेगुक्त 
कर्म्मों भर श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके अपनी कामनाओं और वाणी को शझोभित करो जैसे जल 
से नदियां और समुद्र ढढ़ते हैं वेसे ही धम्मंयुक्त पुरुषार्थ से मनुष्य बढ़ते हैं ॥॥ १४ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डठम्‌ ५। अनुवाकः रे । सृक्तम ४१॥ २६६ 








पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


पुदेपदे मे जारेमा नि ध/यि वसूजी वा शुक्रा या पायुर्भिथ् | सिषक्त 
माता मह्दी रसा नः स्मत्सूरिमिंऋजुदस्त ऋजुवनिंः ॥ १५॥ १५॥ 

पदेईपदे । में। जरिमा। नि। धायि। बसरुत्री। वा। श॒क्रा । या। 
वायुडमिं: | च | सिसंत्तु | माता। मद्दी। ससा। नः। स्मत्‌। सूरिउरमिः । 
ऋणु5स्ता । ऋज5बनिं: ॥ १५ ॥ १५॥ 


हर 
... पदाथः--( पदेपदे 3 प्राप्तव्ये प्रप्तव्ये वेद्तस्ये वेद्तिब्ये गन्तव्ये गन्तव्ये वा 

पदार्थे ( मे ) मम ( जरिसा ) स्ताबिका ( नि ) नितराम्‌ ( धायि ) निधीयते ( बरूत्री ) 
बरसुखप्रदा ( वा ) ( शक्ता ) शक्तिनिमित्ता ( या ) ( पायुभिः ) रक्षणें: (च) (सिपक्त,) 
संबध्तातु ( माता ) जननी ( मद्दा ) मद्दती बाग भूमिर्वा ( रसा ) रसादिगुणयुक्ता (नः) 
अस्मान्‌ ( स्मत्‌ ) एव ( सूरिभिः ) विद्द्धिः ( ऋजुददस्ता ) ऋजू सरलो हस्तौ यश्या यस्‍्यां 
बा सा ( ऋजुबनि: ) ऋजूनामकुटिछानां पदार्थानां संविभाजिका ॥ १५॥ 

अन्वय/--हे मनुष्या: ! सूरिमिः पायुभिश्च या मे-प्रदेषदे वरूत्री जरिमा वा शक्रा 
माता रसा मद्दी ऋजुद्द्ता ऋजुबनिन: सिपक्त, सा स्मन्निधायि॥ १५॥ 

भावाथः--हे मनुष्या यथा माताउपत्यानि रक्षति तयेव- विद्वत्सकगेन छब्धा 
सुशिक्षिता विद्या बिदुष: सर्वतो रक्षति ॥ १५॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( सूरिभिः ) विद्वानों भौर ( पायुभिः ) रक्षकों से ( च) भौर 
(या ) जो ( मे ) भेरे ( पदेषदे ) प्राप्त होने प्राप्त होने जानने जानने वा जाने जाने योग्य पदार्व॑ 
में ( बरूती ) श्रेष्ठ खुख की देने ( जरिमा ) और स्तुति कराने वाली (वा ) वा ( छ्षक्ता ) 
साम्ये में कारण ( माता ) माता ( रस ) रस प्रादि ग्रुणों से युक्त ( मही ) बड़ी बाणी वा 
भूमि ( ऋजुहस्ता ) ऋजु अर्थात्‌ सरल हस्त जिस के वा जिस में वह ( ऋजुबनिः ) ऋजु प्र्थाद्‌ 
नहीं जो कुटिल उन पदार्थों के विभक्त करने बाली ( नः ) हम लोगों को ( सिषक्तु ) सम्बन्धित 
करे वह्‌ ( स्मत्‌ ) ही ( नि ) निरन्तर ( धायि ) स्थित की जाती है ॥ १५॥ 

आवार्थ:- हे मनुष्यो ! जैसे माता सन्‍्तानों की रक्षा करती है वैसे ही विद्वानों के संग से 
प्राप्त और उत्तम प्रकार शिक्षित विद्या विद्वानों की सब प्रकार रक्षा करती दै॥ १५॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


कथा दाश्षेम नमंसा सुदानुनेवया मरुतो अच्छोक्तों प्रश्नवसो मरुतो 
अच्छोक्तो । मा नोडहि्ृष्न्यों रिंषे घादस्माक भूदुपमातिवर्निं:॥ १६ ॥ 


३०० ऋग्वेद: अष्टफ: ४। अध्याय: २। बगेः १६ ॥ 
मनन ८८7८ न 
कथा । दाशेम । नमंसा। सुड्दानून। एबुडया। मरुतः। अच्छडउक्तौ । 
प्रईश॑वसः । मरुत: । अच्छउउत्ती । मा। न॒ुः । अदिंः । बुष्न्यः । रिपे। घात्‌। 
अस्माकम्‌ ! भूत्‌ | उपमातिअ्वानिं: ॥ १६ ॥ 








जा 

पदार्थ:--( कथा ) केन प्रकारेण ( दाशेम ) दाम ( नमसा ) सस्कारेणाज्नादिना 
वा ( सुदानूम्‌ ) उत्तमदानान्‌ (एकया) गमनक्रियया (मरुतः) मनुष्याः 
(अच्छोक्तों ) सत्योक्ती ( प्रश्नवसः ) प्रकृष्ट' भ्रवः श्रवशमन्न' वा येपास्ते ( मरुतः ) 
बायबः (अच्छोक्तो ) सम्यम्बचने (मा) निषेधे (नः) अस्मान्‌ ( अहिः ) मेघः 
( बुध्न्यः ) अस्तरिक्षे भवः ( रिपे ) अन्नाय ( घात्‌ ) दृष्यात्‌ ( अस्माकम्‌ ) ( भूत्‌ ) 
भवेत्‌ ( उपमातिबनि: ) उपमातेबिभाजक: ॥ १६ ॥ 


अन्वय:--हे विद्वांसः | प्रश्नसों मरुतो व्मेवयाच्छोक्ती नमसा सुदानून्कथा 
दाशेम यथा मरुतोच्छोक्तौ प्रवत्तंयन्ति तथा नोःस्मानत्र प्रवत्ततत । यथा बुध्स्यों- 
उद्विसस्माकमुपमातिवनिभू त्‌ रिपेःस्मान्मा घात्तथा यूपमध्यस्मान्‌ हिसायां मा प्रवत्तयत ॥ १६ ॥ 


भावार्थ /--अत्र बाचकलुप्रोपमालछक्कार:--द्दे मनुष्या यूय॑ विदुष: प्रति प्रष्ट्वा 
बयं किं द्याम कस्मात्ि यृद्धीयामेति निश्रित्य व्यवहरत यथा मेघः स्वयं छिन्नो भिन्नो 
भूल्वाउन्थान्‌ रक्षाति तथब विद्वांसस्थवयं पराउपकारेण छिल्नो भिन्ना भूत्वाप्यन्यान्‌ 
स्देबोपकुबन्ति ॥ १३॥ 

पदार्थ:--हे विद्वानों ! ( प्रश्रवसः ) उत्तम श्रवण वा शए जिनका वे ( मरुतः ) मनुष्य 
हम लोग ( एवया ) गमन क्रिया से ( भ्रच्छोक्तो ) सत्य कथन में ( नमसा ) सत्कार वा प्रन्न 
प्रादि से ( सुदानून्‌ ) उत्तम दानों को (कथा ) कैसे (दाशेम ) देवें जैसे ( मस्तः) पवन 
(प्रच्छोक्तो ) उत्तम बचन में प्रवृत्त कराते हैं वैसे ( न: ) हम लोगों को इस विषय में प्रवृत्त 
करिये । जैते ( बुध्ल्यः ) प्रस्तरिक्ष में हुआ :( प्रहिः ) मेघ ( भ्रस्माकम्‌ ) हम लोगों का 
(उपमातिबनि:) उपमा का विभाग करने वाला ( भूत्‌ ) हो भौर ( रिपे ) श्रन्न के लिये हम लोगों 
को ( मा ) नहीं ( धात्‌ ) धारण करे वँसे श्राप लोग भी हम लोगों को हिंसा में न प्रवृत्त 
कीजिये ॥ १६ ॥ 

आवार्थ:- इस मंत्र में वाचकलुत्तोपमालझ्कार है-हे मनुष्यों ! श्राप लोग विद्वानों के 
प्रति प्रश्न करके कि हम लोग क्या देवें भौर किससे क्‍या ग्रहरा करें ऐसा निश्चय करके व्यवहार करो 
और जैसे मेघ स्वयं छिन्नमिन्न होके भ्रन्यों को रक्षा करता है वैसे ही विद्वान्‌ जन स्वयं दूसरे से 
अ्रपकार किये हुये से छिल्नभिन्न होकर भी ग्रन्यों का सदा उपकार करते हैं ॥ १६ ॥ 


पुनर्विदद्धिययमाह ॥ 
फिर बिद्द्धिषय को कहते हैं ॥ 


इतिं चित्र प्रजावैँ पशुमत्ये देवांसो वर्नते मत्यों व आ देंवासो बनते 
मत्यों व: । अत्रा शिवां तन्वों धासिमस्या जुरां चिंन्मे निरूतिजग्रतीत ॥१७॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाकः रे । सूक्तम्‌ ४१॥ ३०१ 





 इति | खित्‌ । तु । प्र॒जायैं । पशुअमत्ये । देवास: ; बनते । मत्यीः । वे । 
आ । देुंवासः | बन॒ते । मत्वैं: । वः । अन्न | शिवाम्‌। तन्‍्बे: | धासिम्‌। अस्याः । 
जरा । चित । में । निः5ऋतः । जग्रसीत ॥ १७॥ 


पदार्थ:--( इति ) अनेन प्रकारेण ( चित्‌ ) निश्चवेन ( नु) सद्यः ( प्रजाये ) 
( पशुमत्यै ) बहवः पशवो विद्यन्ते यस्यां तस्थे ( देवास: ) विद्वांस: ( बनते ) सम्भजसि 
( मत्य: ) मनुष्य: ( वः ) युष्मान्‌ (आ ) समस्तात्‌ ( देवास: ) विद्वांसः ( बनते ) 
सम्भजति ( मर्ल्य: ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( अन्ना ) अस्यां प्रजञावाम्‌। अब्र ऋचि तुनुचेति 
दीर्घ: । ( शिवाम्‌ ) मझूगछमयीम्‌ ( तस्वः ) शरीरस्यथ ( धासिम्‌) अन्नम्‌ (अस्था:) 
प्रजाया: ( जराम्‌ ) वृद्धावस्थाम्‌ ( चित्‌ ) निश्चयेन (में) मम ( निऋति: ) भूमि: । 
निऋ"तिरिति प्रथिवीनाम | निघं+ १ । १। ( जप्रसीत ) प्रसते ॥ १७॥ 


अन्वयः--हे देवासो यो मर्त्यों वः पशुमत्ये प्रजाये घासिं बनते यश्चिवित्यस्याः 
प्रजायास्तन्ब:ः शिवां जरामा बनते यो मत्यंश्चिन्मे तल्वः शिवां बरां बनते निऋ तिरिवात्रा वो 
धासि जप्रस्ीतेति हे देवासों यूयमस्मम्यमेतन्नु साध्तुत ॥ १७॥ 


भावा्थः-हे विद्वांसो यूयमीदृ्श प्रयत्न॑ कुरुत येन मनुष्याणामायुबंद्धत 
यावन्मनुष्या वृद्धा न भवन्ति ताबदेते परीक्षका अपि न जायन्ते ॥ १७॥ 

पदार्थ:-हे ( देवासः ) विद्वाद जनों ! जो ( सत्य: ) मनुष्य ( वः ) प्राप लोगों को 
( पशुमत्यै ) बहुत पशु विद्यमान जिस में उस ( प्रजाये ) प्रजा के लिये ( धासिम्‌ ) प्रश्न की 
( बनते ) सेवा करता है भौर जो ( चित्‌ ) निश्चय से ( इति ) इस प्रकार से ( प्रस्थाः ) इस 
प्रजा के ( तस्व: ) शरीर की ( शिवाम्‌ ) मंगलस्वरूप ( जराम्‌ ) वृद्धावस्था की ( प्रा, बनते ) 
प्रच्छे प्रकार सेवा करता है और जो ( मत्यें: ) मनुष्य ( चित्‌ ) निश्चय से ( में ) मेरे शरीर की 
मंगलस्वरूप वृद्धावस्था का सेवन करता है भर ( निऋतिः ) भूमि के सहश ( पत्रा ) इस प्रजा 
में ( वः ) आप लोगों के अन्न को ( जग्रसीत ) खाता है इस प्रकार हे ( देवासः ) विद्वानू प्राप 
लोग हम लोगों के लिये इस को ( नु ) शीघ्र सिद्ध कीजिये ॥ १७ ॥ 

आवार्थ:--हे विद्वानू जनो ! प्राप लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे मनुष्यों की प्रदस्था बढ़े 
जब तक मनुष्य वृद्ध नहीं होते तव तक ये परीक्षक भी नहीं होते हैं ॥ १७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
तां वो देवाः सुमतिमूजय॑न्तीमिप॑मश्याम वसवः शरसा गोः । सा नः 
सुदाल॑रम॑क्यन्‍्ती देवी प्रति द्रव॑न्ती खुविताय गम्याः ॥ १८ ॥ 


ध्य्य 
पे 


झ्०२ ऋग्वेदः अष्टक: ४। अध्याय: २ । वर्ग: १६॥ 








ताम्‌ । वुः । देबोः । सुड्मतिम्‌ू । ऊर्जय्तीम | इपमू। अश्याम। बसबः । 
शर्सा । गो; । सा । नः । सुड्दाईु: । सृब्यवन्तो । देवा । प्रतिं । द्रबैन्ती | खुविताय । 
गस्या।॥ १८ ॥ 


पदार्थ:---( ताम्‌ ) ( वः ) युष्मान्‌ ( देवा: ) धःर्मिंका विद्वांस: ( सुमतिम ) 
श्रष्ठां प्रज्ञाम्‌ ( ऊर्जयस्तीम्‌ ) पराक्रमादिदानेनोन्नयस्तीम्‌ ( इपम्‌ ) अन्नम्‌ ( अश्याम ) 
भ्ुजमहि ( बसबः ) शुभगुणेषु कृतनिबासा: (शसा ) प्रशंसया (गो: ) प्रथिब्या 
मध्ये ( सा ) ( नः ) अस्मान्‌ ( सुदानुः ) उत्तमदाना ( सृछयन्ती ) सुखयस्ती (देवी ) 
विदुधी (प्रति ) ( द्रवन्ती ) जानस्ती गच्छस्ती वा ( सुविताय ) ऐय्वर्य्याय ( गम्या: ) 
प्राए्तया: ॥ १८॥ 


अन्वय/--हे देवा या सुदालुरव्यस्ती प्रति द्रवस्ती देवी सुविताय वो यराति 
तामूजयन्ती सुमतिमिष॑ च वयमश्याम । हे बसबो या गोः शसा सह बत्तंते सा नोःस्मान्‌ 
प्राप्नोतु । हे विदुषि स्त्रि ! त्वमेतान्‌ प्रति गस्‍्या: ॥ र८॥ 

भावाथ;- मनुष्या: सदा सुसंस्कतं बुद्धिबछवर्धकमन्न' सदा&न्‍्तु येन प्रज्ञा 
कीक्तिर्धन॑ च बर्चेत ॥ १८॥ 


पदा्:--हे ( देवा: ) धार्मिक विद्वान्‌ जनों ! जो ( सुदानु' ) उत्तम दान से युक्त 
( मृक्यन्ती ) सुख देती ( द्रबन्ती ) जानती वा चलती हुई ( देवी ) विद्यायुक्त स्त्री ( सुबिताय ) 
टेश्वय्यं के लिये ( वः) श्राप लोगों को प्राप्त होती है ( तामू ) उस को ( ऊर्जयन्‍्तीम्‌ ) तथा 
पराक्रम भ्रादि के दान से वृद्धि कराती हुई ( सुमतिम्‌ ) श्रेष्ठ बुद्धि को श्रौर ( इषम्‌ ) भन्न को हम 
लोग ( प्रश्याम ) भोगें। हे ( वसवः ) उत्तम गुरों में निवास किये हुए जनों ! जो (गोः ) 
पृथिवी के मध्य में ( शसा ) प्रशंसा के साथ वत्तमान है (सा ) वह ( नः ) हम लोगों को प्राप्त 
हो । और हे विद्यायुक्त स्त्री प्राप इन जनों के ( प्रति ) प्रति ( गम्या: ) प्राप्त हुजिये ॥ १८॥ 


आवार्थ:--मनुष्य सदा उत्तम प्रकार ध्ृत प्रादि के संस्कार से युक्त बुद्धि और बल के बढ़ाने 
बाले प्रश्न का सदा भोग करें जिससे बुद्धि यश भर घन बढ़े ॥ १८ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को कहते हैं-॥ 


अभि न इछा युथस्य॑ माता समन्नदीमिंसुबशी वा गृणातु । उर्वशी वा 
बुहृहिवा गुंणानाम्यूण्वाना प्रभुथस्यायो: ॥ १६ ॥ 
अभि | नः । इत्यं। यथरस्य॑। माता। स्मत्‌। नदीमिं!। उर्बशी। वा। 


ग्रुणातु । उबेशी। वा। बहत5दिवा। ग्रणाना। अमिठकृण्वोना । प्रउमथस्व । 
आयोः ॥ १९। 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ & । अनुवाक: ३। सूक्तम्‌ ४१॥ ३०३ 








पदा्थ:---( अभि ) ( नः ) अस्मान्‌ ( इछा ) प्रशंसनीया वास्भूमिर्वा ( यूथस्य ) 
समूददस्थ ( माता ) मान्यकर्त्री जननीव ( स्मत्‌ ) एवं ( नदीभिः ) सद्विरिव नाड्रीमिः 
( डबंशी ) उरब्ये बहबो बशे भवन्ति यया सा वाणी । उबंशीति पदनाम । निघं० ४ | २। 
(वा ) ( गृणातु) स्तौतु ( उबंशी ) बहुबशकर्त्री प्रज्ञा (बा) ( ब्ृहहिवा ) बहती थौः 
प्रकाशो यस्या: सा ( ग्रूणाना ) स्ताबिका ( अभ्यूर्वाना ) आभिमुख्येनार्था नाच्छादयन्ती 
( प्रभृथस्य ) प्रकर्षण भियमाणस्य ( आयो: ) जीवनस्य ॥ १६ ॥ 

अन्वय;--हे मनुष्या येव्झ यूथस्य मातेब नोःस्मानभि गृणातु बायोरुवेशी 
नदीभिस्स्मदू गृणातु वा बृहद्िवा ग्रंणानोवेश्यभ्यूरवॉना अ्रश्वथस्यायोग णातु ॥ १६ ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमाछकझ्लार:--दे मनुष्या यूयं यदि सत्यभाषणयुक्तां 
बार्णी घरत तहिं युष्माकमायुवंर्घंत ॥ १६ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( इत्ठा ) प्रशंसा करने योग्य वाणी वा भूमि ( यूथस्य ) समृहद 
की ( माता ) भ्रादर करने वाली माता के सदश ( नः ) हम लोगों की ( प्रभि, ग्रणातु ) सब भोर 
से स्तुति करे ( वा ) वा ( झायो: ) जीवन की ( उवंशी ) बहुत वश में होते हैं जिस से ऐसी बाणी 
( नदीभिः ) श्रेष्ठों के सश नाड़ियों से (स्मत्‌ ) ही स्तुति करे (वां) वा ( बृहहिवा ) बड़ा 
प्रकाश जिसका ऐसी ( शणाना ) स्तुति करनेवाली ( उवंशी ) श्रौर बहुतों को वश में करने वाली 
बुद्धि ( प्रभ्यूर्ण्वाना ) संमुखता से भ्रथों को ढांपती हुई ( प्रभृथस्य ) प्रकर्षता से धारणा किये गये 
जीवन की स्तुति करे ॥ १६ ॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है -हे मनुष्यो ! श्राप लोग जो सत्य भाषण 

से युक्त वाणी को धारण करें तो आप लोगों की प्रवस्था बढ़े।। १६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 

सिपैक्तु न उर्जव्य॑स्प पुष्टे: ॥ २० ॥ १६ 

सिप॑क्तु | नः । ऊजेव्य॑स्थ । पुष्ठे; ॥ २० ॥ १६॥ 

पदार्थ/--( सिषक्त, ) परिचरतु ( नः ) अस्मान्‌ ( ऊर्जव्यस्य ) बहुबल- 

प्राप्तस्य ( पुष्टे: ) ॥ २०॥ 

अन्वयः---यो विद्वान भवेद स न ऊर्जव्यस्य पुष्टेयोंगं सिपक्त, ॥ २० ॥ 

भावार्थ:--यो जगदुपकारी भवति स एव सर्वविद्यासम्बन्घं कर्तु महंँति ॥ २०॥ 
अन्न विश्वेषां देवानां ग्रुणबर्णन कृतमतोउस्य सूक्तस्याथंस्थ पूर्व॑सूक्तायेन 

सद्द सब्गतिवेद्या ॥ 
इत्येकचत्वारिंशत्तमं सूक्त षोडशों वर्ग समाप्तः ॥ 





इ्ण्डट ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: २ | बे: १६॥ 








पदार्थ:--जो विद्वान्‌ होवे वह ( नः ) हम लोगों को ( ऊर्जव्यस्थ ) बहुत बल से प्राप्त 
[ पुष्टे: ) पृष्टि के योग का ( सिषक्तु ) सेवन करे ॥ २० ॥ 

भावार्थ:--जो जगत्‌ का उपकार करने वाला होता है वही सम्पूर्ण विद्याओ्रों के सम्बल्ध 
करने योग्य होता है ॥ २० ॥ 


इस सुक्त में विश्व देवों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे 
पूब॑ सूक्त के अथ के साथ सज्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह इकतालीसवां सूक्त और सोलद्टवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओर्म्‌ 


अथाष्टादशर्चस्प द्विचत्वारिंशत्तमस्ण दक्तस्याउत्रिऋ पिः । विश देवा देवताः ।  । 
४।६।९। ११।१२। १८ निचुल्षिष्दप्‌ । २। १६४ विराट्त्रिष्डुप्‌ | 
३।४।७।८। १०। १३। १४ | १६ ब्रिष्डपूडन्दः । घैवतः 
स्वरः । १७ याजुपी पदूक्तिश्हन्दः | पवच्चमः स्वरः | 


अथ विश्व देवगुणानाह || 


अब अठारद ऋचावाले बयालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्र में 
विश्वेदवों के गुणों को कहते हैं ॥ 


प्र शन्त॑मा. वरुणं दीधिती मीर्मित्र भगमदिंतिं नूनमंश्या:। प्रपधोनिः 
पह्चहेता श्रुणोत्वतृत्तपन्था असुरो मयोशः ॥ १ ॥ 

प्र । शमू5त॑मा । वर्ुसम्‌। दीथिंती । गीः । मित्रमु। भगम्‌। भ्र्दितिम्‌ । 
नूनम्‌ । अहृया; । प्रप॑त्‌डयोनिः । पव्च॑&द्ोता । शणोतु । अतृत्तेउपन्‍्था: । असुरः । 
मय।5मु)॥ १॥ 


पदार्थ:--( प्र) ( शन्‍्तमा ) अतिशयेन सुखकरी ( वरुणम्‌ ) उदानम्‌ 
( दीधिती ) प्रकाशयस्ती (गीः) बाक्‌ ( मित्रम्‌ ) प्राणम्‌ ( भगम्‌ ) ऐश्रय्येम ( अदितिम्‌ ) 
आकाझं भूमिं वा ( नूनम्‌ ) ( अश्याः ) प्राप्लुया: ( प्रषद्योनि: ) प्रपतिवरं श्ियोनियंस्या: सा 
(पश्नद्दोता ) पद्म प्राणा होता आदातारों यस्या: सा (शूणोतु ) ( अतृत्तंपन्‍्था: ) 
अतूर्त्तोउद्विंसित: पन्‍्था यत्य सः। ( असुरः ) प्रकाशा55बरको मेघः ( मयोभुः ) 
सुखंभावुकः ॥ १॥ 

अन्वय/--हे विद॒तु ! या वरुणं दीधिती शस्तमा प्रष्योनतिः पद्मद्दोता गीव॑त्त॑ते 
तां मित्र भगमदितिं च नून॑ प्राश्या:। योः्तूत्तेप्था मयोभुरसुरो मेघोस्ति तत्रस्था या वाक्‌ 
तां भवाब,छुणोतु ॥ १॥ 

भावाथ:--सर्वेषु चराचरेथु पदार्येप्वाकाशसंयोगाद्‌ बाणी बच्तेते तां विद्वांस 
एव ज्ञातु' कार्य्येषु व्यवद्त्त च शक्‍्नुवन्ति ॥ १॥ 

पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! जो ( वरुणम्‌ ) उदान वायु को ( दीबिती ) प्रकाशित करती हुई 
( शन्तमा ) भ्रत्यन्त सुख करने वाली-( पृषद्योनि: ) वृष्टि हे कारण जिसका ऐसी तथा (पचहोता ) 
पांच प्राण ग्रहण करने वाले जिसके ऐसी ( गीः ) वाणी वत्तमान है उसको ( मित्र ) प्राण 

ड्ध 


३०६ ऋम्वैदः अष्टक: ४। अध्याय: २। बे: १७ ॥ 








( भगम्‌ ) ऐश्वर्य भौर ( भ्रदितिस्‌ ) आकाश वा भ्रूमि को ( नूनम्‌ ) निश्चय करके ( प्र, ब्रश्या: ) 
प्राप्त होबे श्रौर जो ( पअतृत्तंपन्‍्या: ) नहीं हिंसित है मांग॑ जिसका ऐसा ( मयोभु: ) सुखकारक 
( प्रसुरः ) प्रकाश का आवरण करने वाला मेघ है उस में स्थित जो वाणी उसको आप ( शुणोतु ) 
सुनिये ॥ १॥ 

आवाये: -सब चर और प्रचर पदार्थों में आकाश के संयोग से वाणी वत्तं मान है उसको 
विद्वानू ही जान ग्रौर कार्य्यों में व्यवहार में ला सकते हैं॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
प्रति में स्तोममदितिजंग्रृम्तत्सूलुं न माता हथ॑ सुशेवंध्‌। अब प्रिय 
देबहिंतं यदस्त्यु मित्रे वरुणे यन्मंग्रोथ्ु ॥ २॥ 
प्रतिं । मे । स्तोम॑प्‌ । अर्दितिः । जग्॒भ्यात्‌ । सूनुम्‌। न। माता । हथ॑म्‌ । 
मुछ्केब॑म्‌ । जद । प्रियम्‌ | देव5हितम्‌। यत्‌। आश्ति | अहम्‌ । मित्रे। वरुण । 
यत्‌ । मयाउमु ॥ २॥ 


न 

पदाथ।---( प्रति ) ( में ) मम ( स्तोमम्‌ ) स्तुतिम्‌ ( अदिति: ) अखण्डसुखप्रदा 
( जगृभ्यात्‌ ) भ्रृशं गृद्वीयात्‌ ( सूलम ) अपत्यम्‌ ( न ) इब ( माता ) ( हृद्यम्‌ ) हृदयस्य 
प्रियम ( सुशेबम ) सुसुखकरम्‌ ( ब्रह्म ) सचिदानन्दरक्षणं चेतनम्‌ ( प्रियम्‌ ) कमनीय॑ 
अ्रीतिकरम्‌ ( देवहितम ) देवेभ्यो विद्वद्ध/यों दितकारि (यत्‌ ) ( अस्ति ) ( अहम ) 
( मित्रे ) प्राणे ( बरुणे ) डदाने ( यत्‌ ) ( मयोभु ) खुखं भावुकम्‌ ॥ २॥ 


अन्वय।--हे मनुष्या अदितिर्माता हथ॑ं सूनु न यो मे स्तोम॑ प्रति जगृभ्यायत्सुशेबं 
प्रियं देवद्वितं अक्लास्ति यक््च मित्रे बरुणे मयोभ्वस्ति तदृहमिष्ट' म्ये तथा य्रूयमपि 
मन्यध्बम्‌ ॥ २ ॥ 


भावार्थ--दे मनुष्या यो जगवीश्रर: प्रेमभाबेन स्तुतस्तदा55ज्ञासेवनं कृत॑ चेत्तहि 
स॒ यथा क्रपायमाणा माता सद्यों जातं बालकमिव धार्मिकमुपासकमनुग्ृद्याति, यो 
जगदीख्वरः सबंत्र व्याप्तोपि प्राणादिषु प्राप्यते त॑ सबंदा सुखप्रदं बयमुपास्मद्दि ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( भ्रदितिः ) पूर्ण सु की देने वाली ( माता ) मातः ( हम ) 
हृदय के प्रिय ( सूनुम्‌ ) सन्‍्तान के ( न) सदश जो ( मे ) मेरी ( स्तोमम्‌ ) स्तुति को ( प्रति,- 
जग्रभ्यात्‌ ) प्रत्यन्त ग्रहणा करे और (यत्‌ ) जिस ( सुझेवम्‌ ) उत्तम प्रकार सुख देने वाले 
( प्रियम्‌ ) सुन्दर भर प्रीतिकारक तथा ( देवहितम्‌ ) देव भ्र्थात्‌ विद्वानों के लिये हितकारक 
( बह्म ) सत्‌, चित्‌ भर झ्ानन्दस्वरूप चेतन ( अस्ति ) है और ( यत्‌ ) जो ( मित्रे ) प्राणवागु 
और ( वरुशे ) उदान वायु में ( मयोभु ) सुखकारक है उसको ( अहम्‌ ) मैं इष्ट मानता हूं वैसे 
आप लोग भी मानिये ॥ २॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ «| अनुवाकः ३ | सूक्तम्‌ ४२॥ ३०७ 


भावार्थ :--हे मनुष्यो ! जो जगदीख़र प्रेमभाव से स्तुति किया गया और जो उसकी झराज्ञा 
का सेवन किया हो तो वह जैसे कृपा करनेवाली माता जझीघ्र उत्पन्न हुए बालक पर वँसे घामिक 
उपासक जन पर दया करता है, जो जगदीश्वर सवंत्र व्याप्त हुआ भी प्राणादिकों में पाया जाता है 
उस सब काल में सुख देने वाले परमात्मा की हम उपासना करें ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
उदीरेय क॒वित॑मं कवीनामुन्ैंनममि मध्वा पृंतेने। स नो बद्धानि प्रय॑ता 
हितानिं चन्द्राणिं देवः स॑विता सुंवाति ॥ ३ ॥ 
उत्त्‌ । ईरय । कवि5तमम । कबीनाम्‌। उनत्त | एनुम्‌। अभि। मध्वा । 
घुतेन॑ | सः । न॒। । वसूंति । प्रअ्यता । हितानिं । चन्द्रागें । देव; । सविता । 
सुबाति ॥ ३ ॥ 








पदार्थः--( उत्त्‌ू ) (ईरय ) प्रेरयत ( कबितमम ) अतिशयेन मेधाविनम 
( कबीनाम्‌ ) मेघाविनाम्‌ ( उनत्त ) विद्यासुशिक्षाभ्यां सिब्चत ( एनम्‌) (अभि ) 
आभिमुख्ये ( मध्वा ) मधुरेश ( घृतेन ) उदकेनेब ( सः ) ( नः ) अश्मभ्यम्‌ ( वसूनि ) 
द्रब्याशि ( प्रयता ) प्रयत्नसाध्यानि ( हितानि ) हितकराशि ( चन्द्राणि ) आ (न्दप्रदानि 
सुबर्णादीनि (देवः ) बिद्ान्‌ (सबिता ) विद्येश्वस्यंकारकः (सुवारि ) सुबेत्‌ 
प्रयच्छेत्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वय;--हे मनुष्या यथा कृषीवला मध्या पृतैन क्षेत्रदीनि सिक्तवा शरयादीनि लभन्‍त 
तथैबे न॑ कबीनां कब्रितभमुदी रयाभ्युदयायोनत्त । हे विद्वांसो य॑ कबीनां कवितममुटीरय स सबिता 
देबो नो प्रयता चन्द्राणि हितानि बसूनि सुबाति ॥ ३ ॥ 


भावाथ:-हे बिद्वां सो ध्यापका यो हि सर्वेभ्य उत्तमो5खिलविद्यो3नूचानो बिद्वान्‌ 
भवेत्तं गृहाश्रमं मा कुर्वित्युपदिशत । बेन संसारस्थमनुष्याणां महत्सुखं वर्धत कुतो यो दि 
पूर्णविद्यो भूत्या ग़ह्माश्नमं कुर्यात्स बहुव्यापारबच्वेन वीर्य्योदिक्षयादल्पायुभूत्वा सतत 
मनुष्यह्दितं कत्तु न शक्‍्लुयात्‌ ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे खेत बोने वाले जन ( मध्या ) सधुर ( पतेन ) जल से क्षेत्र 
आदि सींचकर अन्नादिकों को श्माप्त होते हैं वैसे ही ( एनग्‌ ) इस ( कवीनाम्‌ ) बुद्धिमानों के 
मध्य में ( कवितश्म्‌ ) ग्रत्यन्त बुद्धिमान को (उत, ईरय ) उत्तमता से प्रेरणा देशो तथा 
( भ्रभि, उनत्त ) भ्रभ्युदय के अर्थ विद्या भ्रोर उत्तम शिक्षा से सींचो और हे विद्वत्‌ ! रिंग कवियों 
के मध्यमें श्रेष्ठ कवि की प्रेरणा करो ( सः ) वह ( सबिता ) विद्या य्ये का करनेवाला 
( देव: ) विद्वान ( नः ) हम लोगों के लिये (/ प्रयता ) श्रयत्न से सिद्ध होने योग्य ( चन्द्राणि ) 
श्रानन्द के देनेवाले सुवर्ण श्रादि ( हितान ) हितकारक ( बसूनि ) द्ब्यों को ( सुवाति ) 
देबे ॥ ३ ॥ 





०८ ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: २ । वर्ग: १७॥ 











विद्वानू अध्यापक पुरुषों! झ्राप लोग जो निम्चय करके सब से उत्तम, 
सम्पूर्ण विद्याओं से युक्त, श्रेष्ठ बिद्वान्‌ होबे उसको, शहाश्षम न कर, ऐसा उपदेश दीजिये । जिस से 
संसार में वर्तमान मनुष्यों का बड़ा सुख बढ़े क्योंकि जो निश्चय करके पूरा विद्यायुक्त होकर 
परह्ाश्नम को करे वह्‌ बहुत व्यापारवान्‌ होने से, वीय्यं आदि के नाश होने से थोड़ी अवस्थायुक्त 
होकर निरन्तर मनुष्यों के हित करने को नहीं समर्थ होवे ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


सामेन्द्र णो मनसा नेषि गोमिः सं सूरिभेंदरिवः सं स्व॒स्ति। सं अक्षैणा 
द्वेबढिंतं यदस्ति सं देवानों सुमत्या यकज्ञियानाम्‌ ॥ ४॥ 

सम्‌ । इन्द्र । नः । मन॑सा । नेषि। गोर्भिं: । सम्‌ । सुरिषमिः । हरिष्वः । 
सम्‌ । स्वस्ति | समू। बद्धांसा । देव5हिंतम्‌ । यत्‌। अस्ति | सम्‌ | देवानाम्‌ । 
सुमत्या । यक्षियानाम ॥ ४॥ 


पदार्थः--( सम ) उत्तमप्रकोरण (इन्द्र) विद्येश्वव्यंसम्पन्न ( नः) अस्मान्‌ 
( मनसा ) विज्ञानेन ( नेषि ) नयसि ( गोभिः ) इन्द्रियेबॉस्भिवाँ ( सम ) ( सूरिमिः ) 
विद्वद्धिश्सद्द ( हरिवः ) प्रशस्तमनुष्ययुक्त ( सम्‌ ) ( स्वस्ति ) सुखम्‌ ( सम ) ( अद्बाणा ) 
बेदेन धनेनाउन्ने न वा ( देवद्वितम्‌ ) ( यत्‌ ) ( अस्ति ) (सम्‌ ) ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ 
( सुमत्या ) श्रेष्ठया प्रज्ञया ( यज्ञियानाम्‌ ) चज्ञकर्तृ णाम्‌ ॥४॥ 


अन्वयः--हे इन्द्र ! यतस्त्व॑ यदू गोभि: सह सं स्वस्त्यस्ति तश्न मनसा सन्नेषि। 
हे हरिबो यत्सूरिभिः सह स्वस्त्यस्ति तश्न: सन्नेषि। यद्‌ अरह्मणा सह देवह्दितं स्वस्त्यस्ति 
तन्नः सन्नेषि । यद्यज्षियानां देवानां सुमत्या सह देवहितं स्वस्त्यस्ति तन्न: सन्नेषि 
तस्मात्सत्कत्तंब्योडसि ॥ ४ ॥ 


भावाथ;--हे मनुष्या यूयं सत्यवाचा विद्वत्सक्गेन वेदविद्यया श्रेष्ठपक्षया च सहिता: 
सुभूषिता: सनन्‍्तो5भीष्ट' सुखं छमध्यम्‌ ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) विद्या और ऐश्वर्य्य से युक्त जिससे भाप (यत्‌ ) जो ( गोभिः ) 
इन्द्रियों वा वासियों के साथ ( सम्‌, स्वस्ति ) उत्तम सुख ( भ्रस्ति ) है वह ( नः ) हम लोगों को 
( मनसा ) विज्ञात के साथ ( सम्‌, नेषि ) अच्छे प्रकार प्राप्त करते हैं भौर हे ( हरिवः ) श्रेष्ठ 
मनुष्यों से युक्त जो ( सूरिभिः ) विद्वानों के साथ सुख है वह हम लोगों को ( सम्‌ ) एक साथ 
प्राप्त करते हैं भौर जो ( ब्रह्मणा ) वेद घन वा भ्रन्न के साथ ( देवहितम्‌ ) विद्वानों का हितकारक 
सुख है वह हम लोगों को ( सम्‌ ) एकसाथ प्राप्त करते हैं भर जो ( यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञ करनेवाले 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( सुमत्या ) श्रेष्ठबुद्धि के साथ विद्वानों का हितकारक सुख है वह हम 
लोगों के लिये ( सम्‌ ) एक साथ प्राप्त करते हैं इससे सत्कार करने योग्य हो ॥ ४॥ 


आणग्वेद: मण्डछम्‌ ५। अनुवाकः ३े। सूक्तम्‌ ४२ ॥ ३०६ 


भावार्थ: -हे मनुष्यों ! झ्राप लोग सत्यवाणी, विद्वातों का सड्ग, वेदविद्या और श्रेष्ठ 
बुद्धि के सहित उत्तम प्रकार शोभित हुए अभीष्ट सुख को प्राप्त हुजिये ॥ ४॥ 


पुनस्तमेत्र विषयमाह || 
फिर उसी बिषय को अगले मंत्र में कददते हैं ॥ 
देवो भगः सबिता रायो अंश इन्द्र वृत्रस्प॑ संजितो धनानाम्‌ । ऋभुक्षा 
वा्ज उत वा पुर॑न्धिरव॑न्तु नो अम्रतासस्तुरासं। ॥ ५॥ १७ ॥ 
देव! । भग॑; । सविता । रायः)। अंशः। इल्द्र:। बत्रस्य | सम5जितः । 
घर्नानाम्‌ । ऋमक्षा: । बाज: । उत । बा । पुरंमुडधि। । अव॑न्तु । नः। अखतासः । 
तुरास:॥ १५ ॥ १७॥ 





९. 

पदाथः--( देव: ) दाता ( भगः ) ऐश्वय्यंसम्पन्न: ( सविता ) प्रेरक: ( राय: ) 
घनानि ( अंश: ) विभाग: ( इन्द्र: ) सूर्य: ( वृत्रस्य ) मेघस्य ( संज्ञित: ) सम्यग्जेता 
( घनानाम ) ( ऋभुक्षाः) मद्दान्‌ (वाजः ) ज्ञानवान्‌ (छत) अपि (बा) 
(पुरन्थि: ) पूर्वी बद्नी धीयंस्थ सः। (अवन्तु) (नः) अस्मान्‌ (अम्ृतासः ) 
स्वरूपेणाउविनाशिन: ( तुरासः ) शीभघ्रकारिणसत्वरिता: ॥ ५ ॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या ! यथा देवो भग: सबिता रायों5शो बृत्रस्थ धनानां संजित 
इन्द्र ऋभुक्षा बाज उत था पुरम्धिस्तुरासोउझतासों नोहस्मानवन्त तथेते युष्मानपि 
रक्षन्तु ॥ ४ ॥ 


भावार्थ+--अत्र बाचकलुप्तोपमाछछार:--ये मनुष्या: स्वात्मवदस्येषां सुखदुः- 
खद्दानिलाभप्रतिष्ठाउप्रतिष्ठा मन्‍्यस्ते त एव प्रशंसादा जायन्ते ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों ! जेसे ( देवः ) दाता ( भगः ) ऐश्वय्ये से सम्पन्न ( सविता ) प्रेरणा 
करने वाला ( रायः ) घनों का ( परंज्ः ) विभाग तथा ( वृत्रस्य ) मेष और ( धतानाम्‌ ) घनों 
का ( संजितः ) उत्तम प्रकार जीतने वाला ( इन्द्र: ) सूस्यं ( ऋभुक्षाः ) बड़ा ( वाजः ) ज्ञानवानू 
( उत ) भी ( वा ) वा ( पुरन्धि: ) बहुत बुद्धिमानु और ( तुरास: ) श्ीक्न काय्ये करने वाले तथा 
( प्रमृतासः ) अपने रूप से नहीं नाश होने वाले ( नः ) हम लोगों की ( अ्रउस्तु ) रक्षा करें वैसे 
ये झाप लोगों की भी रक्षा करें ॥ ५॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुतोपमालझुर है--जो मनुष्य अपने सदश अ्रन्थों के भी 
सुख दुःख हानि लाभ प्रतिष्ठा और भ्रप्रतिष्ठा को मानते हैं बे ही प्रशंसा के योग्य होते हैं ॥। ५ ॥ 


पुनर्विदद्धिषयमाह ॥। 
फिर विद्वानों के विषय को कहते हैं ॥ 


३१० ऋग्वेद: भ्रष्टकः ४ | अध्याय: २ । वर्ग: १८॥ 


मरुत्व॑त्तों अप्रैतीतश्य जिष्णोरजुर््यतः प्र अवामा कृतानिं। न ते पूर्व 
मघवन्नापरासो न वीर्य! नृत॑नः कश्वनाप॑ ॥ ६ ॥ 

मुरुत्व॑तः । अप्रैति3इतस्व । जिष्णो; । अजूस्यैतः : प्र । बबाम । कतानि । 
न । ते । पूंप। समघ5बन्‌ । न। अपैरासः | न। वौस्यैंम। चूतत:। कः | चन । 
आप ॥ ६॥ 
पदार्थ/:- ( मरुत्वतः ) प्रशंसितविद्द्युक्तत्य ( अग्रतीतस्य ) प्रतीत्यविषयस्य 
:. जयशीलस्य ( जजूय्यत: ) अप्राप्तजीर्णा वस्थस्य ( श्र ) ( ज्रबामा ) डपदिशेम । 
अत्र संहितायामिति दीर्घ:। ( कृतानि ) अनुष्ठितानि (न )( ते ) तब ( पूर्व ) प्राचीना: 
( मघवस्‌ ) परमपूजितधनयुक्त (न) (अपरासः ) पश्माद् ता: (न) ( वीय्यंम ) 
पराक्रम॑ं बलम्‌ ( नृतनः ) ( कः ) ( चन ) अपि ( आप ) व्याप्नोति ॥ ६॥ 








है मघवन्नतुलविद्य विद्ह्नतिवल राजनू ! वा मरुत्वतो5प्रतीतस्या5जूय्येतो 
जिष्णोस्ते तब यानि कृतानि व प्र श्रवामा तानि न॒पूर्व नापरासो व्याप्नुबन्ति तथा नूतन: 
कश्चन तब बीय्यं नाप ॥ ३ ॥ 

भावार्थः--विद् ड्िस्तेपामेव. प्रशंसितकरम्मेशां. कृत्याम्यन्येभ्य. उपदेश्यानि 
येपामप्रतिदृतानि सन्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--है ( मघवन्‌ ) प्रत्यन्त श्रेष्ठ घन से युक्त भरौर भ्रत्यन्त विद्यावाले विद्वान वा 
अतिबलवानू राजनु ! ( मरुत्वतः ) प्रशंसित विद्वानों से युक्त ( भ्रप्रतीतस्य ) प्रतीति के भ्रविषय 
( अद्स्यंतः ) जिस को जीरा श्रवस्था नहीं प्राप्त हुई ऐसे ( जिष्शोः ) जीतने वाले ( ते ) भाप के 
जिन ( क्ृवानि ) हृत्यों का हम लोग । प्र, ब्रवापा ) उपदेश देवें उनको (न)न (पूर्व ) 
प्राचीनजन ( न) न ( भ्रपरासः ) पीछे से हुए जन ब्यात्त होते हैं भोर ( नूतनः ) नवीन ( कः 
बन ) कोई भी, प्राप के ( वीस्यंम्‌ ) पराक्रम को ( न ) नहीं ( भाष ) ब्यात होता है॥। ६ ॥ 

भावार्थ:--विद़ानों को चाहिए कि उन्हीं प्रशंसित कमे वालों के हृत्यों को भन्य जनों के 
लिये उपद्वेश देवें जिन के कर्म प्रप्रतिहत श्र्थाद्‌ नष्ट नहीं होते हैं ॥! ६ ॥ 


पुनर्विद्ददुषदेशविषयमाह ॥ 
फिर विद्वानों के उपदेशविषय को कहते हैं ॥ 
उप॑ स्तुद्दि प्रथम रललघेयं बृहस्पति सनितारं घनानाम्‌ । यः शंसते 
स्तुवृते शम्भ॑विष्ठ; पुरूवसुरागमज्जोईवानम्‌ ॥ ७ ॥ 


उप॑ । स्तुहि । प्रथमम्‌ । रस्नउवेयंग्र। बहस्पातिंम | सनितारम्‌। धर्नानाम्‌ । 
य; । अंसे । स्तुबत। शम्‌5भंविष्ठ: । पुरु5ब्ुं: । आउंगमैत्‌ । जोहंबानम्‌ ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५ । अनुवाकः रे । सूक्तम्‌ ४२ ॥ ३११ 








पदाथः +( उप ) (स्तुहि ) (प्रथमम ) आदिमम ( रत्नधेयम ) रत्नानि 
थेयानि येन तम्‌ ( बृहस्पतिम्‌ ) बझ॒तां पाछकम्‌ ( सनितारम्‌ ) संविभाजकम ( धनानाम्‌ ) 
(यः ) ( झंसते) प्रशंसकाय ( स्तुबते ) प्रशंसां कुबंते ( शम्भविष्ठः) योउतिशयेन 
शम्भावयति सः ( पुरूवसुः ) पुरूणि बहूनि बलूनि धनानि यस्य सः ( आगमत्‌ ) 
आगच्छेत्‌ ( जोहुवानम्‌ ) आहूयमानमाहबितारं बा ॥ ७ ॥ 

अन्वयः --हे विदेश्वस्येयुक्त ! यः पुरूबसु: शम्भविष्ठो जनः शंसते स्तुबते प्रथम 
रल्नथेय॑ जोहुवानं बृहस्पति घनानां सनितारमागमत्‌ त॑ त्वमुप स्तुहि ॥ ७॥ 

भावार्थ: --त एव प्रशंसनीया भवन्ति ये सर्व संभज्य सुखते ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:-हे विद्या ्रोर ऐश्व्यं से युक्त (यः ) जो (पुरूवसु:) बहुत घनों से युक्त 
( शम्भविष्ठः ) भत्यन्त सुखकारक जन ( झंरप्ते ) प्रशंसा करने वाले और (स्तुबते ) स्तुति 
करनेवाले के लिये ( प्रथमम्‌ ) पहिले ( रत्नवेयम्‌ ) रत्न घरने योग्य जिससे उस ( जोहुवातमु ) 
पुकारे गये वा पुकारने वाले के लिये ( बृहस्पतिम्‌ ) बड़ों के पालत करने झौर ( धनानाम्‌ ) धनों 
के ( सनितारम ) उत्तम प्रकार विभाग करने वाले को ( प्रागमत्‌ ) प्रास हो उस की प्राप 
( उप, स्तुह्दि ) समीप में स्तुति करो ॥ ७ ॥ 

आावार्थ:--वे ही जन प्रशंसा करने योग्य होते हैं जो सब पदार्थ बांट प्र्थात्‌ विभाग कर 
के खाते हैं ॥ ७ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 

तबोतिभिः सच॑माना अरिंश बृहस्पते मघवाॉनः सुवीरोः । ये अंखदा 
उत वा सान्ति गोदा ये वैस्त्रदाः सुभगास्तेषु राय: ॥ ८ ॥ 

तब॑ । ऊतिउरमिं: । सच॑माना; । आरा: । बढ॑स्पते । मघ5वानः । सु&बीर्रा) । 
ये | अब॒5दा: । उत । वा | सन्ति । गो5दाः । ये । वस्त्र८दाः | सुउभर्गा; । तेषु । 
राय; ॥ ८ ॥ 

पदार्थ/--( तब ) ( ऊतिभिः ) रक्षादिभिः सद्द ( सचमाना: ) सम्बध्नन्तः 
(भरिष्टा:) अद्विंसिता: ( इहस्पते ) विद्याय्युत्तमपदार्थानां पाठक ( मघवानः ) 
परमपूजितथना: ( सुबीरा:) शोभनाश्र ते बीराश्च ते (ये) (अश्वदाः ) 
अश्वानम्प्यादीस्तुरछगान्‌ वा ददति ( उत ) अपि (बा ) (सन्ति ) (गोदा:) थे गाः 
सुशिक्षिता वाचो धेनु बा ददृति ( ये ) ( बह्लदाः ) ये बस्लाणि दद॒ति ( सुभगाः ) सुष्दु 
अग ऐश्वय्य धन वा येषास्ते ( तेषु ) ( राय: ) धनानि ॥ ८॥ 


अन्वय)--हे बृहस्पते ! ये तवोतिभिररिष्टाः सचमाना मघवानः सुबीरा अश्वदा 
डत वा ये गोदा बद्रदाः सुभगाः सन्ति तेषु रायो मवन्ति | ८ ॥ 





श्र ऋग्वेद: अष्टकः ४ । अध्याय: रे । बगेः १८॥ 





भावाथ--चे धार्मिका राज्ञा रक्षिता: प्रशंंसितथनयुक्ता दातारः सन्ति त एवं 
यश्स्विनों भूस्वा धनाढया जायन्ते ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:-- हे ( बृहस्पते ) वृहत्‌ प्र्थात विद्या ग्रादि उत्तम पदार्थों की रक्षा करनेवाले ! 
( थे ) जो ( तब ) झापकी ( ऊतिभिः ) रक्षा आदिकों के साथ ( भ्ररिष्टाः ) नहीं हिंसा किये गये 
( सचमानाः ) संबन्ध करतेहुए ( मघवानः ) अत्यन्त श्रेष्ठ घन से युक्त ( सुवीराः ) उत्तम वीर॒जन 
( प्रश्नदाः ) ग्रग्ति श्रादि वा घोड़ों को देनेवाले (उत ) भी (वा ) वा (ये) जो ( गोदाः ) 
सुशिक्षित वाणी वा गोबों के देनेवाले ( वस्त्रदा: ) बस्त्रों के देनेवाले भौर ( सुभगाः ) सुन्दर 
ऐश्वय्यं बा धन से युक्त ( सन्ति ) हैं ( तेषु ) उनमें ( रायः ) घन होते हैं ॥ ८ ॥ 

भआवार्थ:--जो धामिक राजा से रक्षा कियेगये श्र प्रशंसित घ॒तों से युक्त दाताजन हैं वे 
ही यशस्वी होके धनाढ्य होते हैं ॥ ८ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह |॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

विसम्मोण कृणुद्दि वित्तमैपां ये भुज्ते अणन्तो न उक्यैः । अपंत्रतान्पूसवे 
ववृधानान्श्नद्विप धस्योंद्वावयस्व ॥ & ॥ 

वि5सर्माणम्‌ । कृण॒हि । वित्तम्‌ । पुषाम्‌ | ये। भुक्जतें । अप्र॑णल्त: । नः। 
एक्यैः । अप॑उ्रतान्‌ । प्रउसवे । बबुधानान्‌ । ब्द्म5द्विप: । सूस्योत्‌ । यवयस्व ॥ ९॥ 


यु 

पदाथ:--( विसर्माणम्‌ ) यो विस्तृजति तम्‌ ( करुद्दि ) ( वित्तम्‌ ) धन भोग 
वा ( एषाम्‌ ) ( ये ) ( भुब्जते ) ( अप्रणन्तः ) अपूर्णो अपाल्यन्तो वा ( न: ) अस्माकम्‌ 
( उक्ये: ) उत्तमर्वाक्ये: ( अपब्रतान्‌ ) अद्याचर्यसत्यभाषणादिश्नताचाररहितान्‌ ( अ्सबे ) 
उत्पन्न जगति ( बाबृधानान्‌ ) विवधमानान्‌ ( अक्षद्विषः ) ये अद्दा बेदं परमात्मानं वा 
द्विपन्ति ( सूर्यात्‌ ) सबितुः ( यावयस्व ) अमिश्रितान्‌ कुरु ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--हे विद्वन्‌ ! येउप्रूणन्तो भुब्जते न उक्ये: अ्रसवे वाबृधानानपत्रतान्‌ 
अह्मद्विपो तिवारयन्त्येषां विसम्माण वित्त ऋणुद्दि सूर्यात्तान्‌ यावयस्त्र ॥ ६॥ 

न 

भावाथः--द्े मनुष्या येडनाचारान्‌ साचारानविदुषो' विदुषः कृत्वा नास्तिका- 
अरुध्याधमा चरणात्प्रथम्भूत्वा सतंत सुखयन्ति ते माननीया भवन्ति ॥ ६॥ 

पदार्थ:--है विद्वन्‌! (ये ) जो ( अपूरान्तः ) नहीं पूर्ण वा नहीं पालन करते हुए 
( भुख्जते ) भोगते हैं श्रौर ( न: ) हमारे ( उक्थेः ) उत्तम वाकयों से ( प्रसवे ) उत्पन्नहए जगद्‌ 
में ( बावृधानानु ) अत्यन्त बढ़ते हुए ( अपवतानु ) ब्रह्मचस्यं सत्यभाषणादि ब्रताचाररहित 
( ब्रह्मद्धिष: ) बेद वा परमात्मा से द्वेष करने -वालों को रोकते हैं ( एषासू ) इन लोगों के 
( विसर्म्माणम्‌ ) उत्पन्न करने वाले ( वित्तम्‌ ) घन वा भोग को ( ऋरुहि ) करो प्रौर ( सूर्य्याद ) 
सुम्यें से उत को ( यावयस्व ) भ्रमिश्नित करो ॥ €॥ 





ऋग्वेदः मण्डछम्‌ ५। अनुवाकः ३ । सूक्तम्‌ ४२॥ ३१३ 








आावार्थ:--हे मनुष्यों ! जो लोग शुद्ध आचरणों से रहितों को शुद्ध ,भाचरणों के सहित 
श्र भ्रविद्वानों को विद्वान करके नास्तिकों को रोक के भ्रधस्मे के आचरण से पृथक्‌ होके निरन्तर 
सुखी करते वे निरन्तर भादर करने योग्य होते हैं॥ ६ ॥ 
पुनः शिक्षाविषयमाह | 
फिर शिक्षाबिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
य ओह॑ते र॒क्षसों देवबीतावचक्रेभिस्त मझतो नि यात । यो व शर्मी 
शश्मानस्य॒ निन्‍्दाचुच्छधान्‌ कामांन्‌ करते सिप्विदानः ॥ १०॥ १८ ॥ 


य;। ओहंते । रक्षसः । देव5बीतो । अचक्रेमिं!। तम्‌ । मरुतः।नि । 
यात्‌। यः । व: । शर्मीम्‌ । शुश॒मानस्व । निन्‍्दात्‌ | तुच्छयान्‌। कामान्‌। करते। 
सिष्बिदान; ॥ १०॥ १८॥ 


पदार्थ--( यः ) ( ओहते ) बह॒ति प्रापयति ( रक्षसः ) दुष्टाचारान्‌ मनुष्यान्‌ 
( देवबीतौ ) देबेर्विंद्न द्विर्याप्तायां क्रियायाम्‌ ( अचक्रे भिः ) अविद्यमानचक्र: ( तम्‌ ) 
( मरुतः ) मनुष्या: (नि ) ( यात ) आ्प्लुत (यः) ( बः ) युष्माकम्‌ ( श्मीम्‌ ) कम्मे 
( शशमानस्य ) प्रशंसितस्य ( निन्‍्दात्‌ ) निन्‍्देत्‌ ( तुच्छथान्‌ ) तुच्छेषु छुद्रं पु भबान्‌ 
( कामास्‌ ) ( करते ) कुर्य्यात्‌ ( सिध्विदान: ) स्निह्ामानः ॥ १० ॥ 

अन्वय+--हे मरुतो यो देववीतौं रक्षस ओदते यो वः शशमानस्य च शर्मी 
निन्‍्दात्सिष्विदानं: संस्तुच्छ-थान्‌ कामान्‌ करते तमचक्र भिर्दण्डेन नियात ॥ १०॥ 


७ 

भावाथ;--हे राजादयो मनुष्या भवस्तो ये कुशिक्षया मनुष्यान्‌ दूषयन्ति निन्‍्दायां 
विषयासक्तौ च प्रवत्तंबन्ति तान्‌ श्र॒शं दण्डयस्तु ॥ १० ॥ 

पदार्थ:--हे ( मझ्तः ) मनुष्यों ! ( यः ) जो ( देववीतौ ) देव भ्र्थात्‌ विद्वानों से व्यात्त 
क्रिया में ( रक्षसः ) दुष्ट भाचरणायुक्त मनुष्यों को ( भ्रोहते ) प्राप्त कराता है (यः ) जो (वः ) 
झाप लोगों और ( शशमातस्य ) प्रशंसा किबे गये के ( शमीस्‌ ) कम्मे की ( निन्‍्दात्‌ ) निन्‍दो 
करे भौर ( सिष्विदानः ) संलग्न हुआ ( तुच्छधानु ) थुद्रों में हुए ( कामान्‌ ) मनोरथों को (करते) 
करे ( तम्‌ ) उस को ( भ्रचक्रभिः ) घक्रों से रहितों के द्वारा दण्ड से ( नि, यात ) निरन्तर प्रात 
हृजिये ॥ १०॥ 

आवार्थ:--हे राजा भादि मनुष्यों ! जो बुरी शिक्षा से मनुष्यों को दूषित करते भ्ौर निन्‍्दा 
शथा विषयों की भ्रासक्ति में प्रवृत्त कराते हैं उन को निरन्तर दण्ड दीजिये ॥ १०॥ 


अथ रुद्रविषयमाह |। 
अब रुद्रविषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 


३१४ ऋग्वेद: अधष्टकः ४। अध्याय: २। बगेः १६ ॥ 








तम॑ ष्डुषद्दि यः स्विषु: सुपन्वा यो विश्व॑स्प क्षय॑ति भेष॑जस्थ॑ । यक्ष्वां मुह 
सौंमनसाय॑ रुद्रं नमोंमिदेवमसुरं दुबस्य ॥ ११ ॥ 

तमू । ऊं इति । स्तुहि । यः । सुडद॒षु: । सुडघन्बां | यः । विश्व॑स्य । क्षयैति । 
भेपजर्थ । यक्ष्त्रां । मे । सोमनसाय॑ । रुद्रम्‌। नर्म;डमिः । देवम्‌ । असुरम्‌ । 
दुब॒स्य ॥ ११॥ 


छः 

पदार्थ:--( तम्‌ ) (७ ) (स्तुष्दि ) ( यः ) ( स्विषु:) शोभना इषवो यस्य सः 
( सुधन्वा ) शोभनं धलुयेस्थ सः ( यः ) ( विश्वस्य ) समग्रस्य जगत: ( क्षयति ) निवसति 
निवासयति वा ( भेषजस्य ) औषधस्य ( यक्ष्वा ) सक़्मय प्राप्नुहि वा। अत्र दृथचोतस्तिक 
इति दीर्घ: । ( मद्दे ) महते ( सौमनसाय ) शोभनस्य मनसो भावाय ( रुद्रम्‌ ) दुश्शनां 
रोद्यितारम्‌ ( नमोभिः ) अन्नादिभिः ( देबम्‌ ) दिव्यगुणम्‌ ( असुरम्‌ ) मेघम्‌ 
( दुबस्य ) सेवस्व ॥ ११॥ 

अन्वय)--हे राजन विद्रत्‌ ! वा यः स्विषु: सुधस्वा शत्बुअपति यो विश्वस्य मध्ये 
भेषजस्य प्रवृत्ति क्षयति निवासयति त॑ मद्दे सौमनसाय स्तुद्दि सत्कर्मारि यद्ष्वा तमरु देवं 
रुद्रमसुरं च महे सौमनसाय नमोभिदु बस्य ॥ ११॥ 


भावार्थ/--द्दे राजन्‌ ! ये शल््ासप्रक्षेपणाय युद्धविद्यायां कुशछा वेद्यविद्यायां 
निपुणा दुष्टानां दण्डप्रदाश्व जना: स्पुस्तान्‌ स्तुत्वा सत्कम्मंस्‌ नियोज्य सम्यक्‌ परिचये 
सर्वाणि राजकृत्यान्यलछडकुर्य्यों: ॥ ११॥ 

पदार्थ:--हे राजन्‌ भ्रयवा विद्वनू ! (यः) जो (स्विषुः ) सुन्दर वाणों से युक्त 
( सुधन्वा ) उत्तम धनुष्‌ वाला शज्रुओं को जीतता है श्रौर ( यः ) जो ( विश्वस्य ) सम्पूर्ण जगत्‌ 
के मध्य में ( भेषजस्य ) प्रोषधि की प्रवृति का ( क्षयति ) निवास करता वा निवास कराता है 
( तम्‌ ) उस की ( महे ) बड़े ( सोमनसाय ) श्रेष्ठ मन के भाव के लिये ( स्तुह्दि ) स्तुति कीजिये 
और श्रेष्ठ कम्मों को ( यक्ष्वा ) मिलाइये वा प्रात हृजिये उस (उ ) ही ( देवस्‌ ) श्रेष्ठ गुणों से 
युक्त ( रुद्रमू ) भ्रौर दुष्टों के रुलानेंवाले ( असुरम्‌ ) मेघ को बड़े श्रेष्ठ मनके भाव के लिये 
( वमोभिः ) भन्नादिकों से ( दुवस्य ) सेवन कीजिये ॥ ११ ॥ 

आवार्थ:--हे राजनु ! जो शस्त्र और श्रस्त्रों के चलाने के लिये ग्रद्भधविद्या में चतुर वैद्यविद्या 
में निषुण ओर दुष्टों के दण्ड देने वाले जन होवें उन की स्तुति कर अच्छे कर्मों में नियुक्त कर भौर 
प्रच्छे प्रकार सेवन कर समस्त राजहृत्यों को पूर्णा करो ॥ ११॥ 


अथ विद्वत्क्चेव्यशिक्षाविषयमाह ।। 
अब विद्वत्कत्तेव्यशिक्षाबिषय को कहते हैं ॥ 
दरमूनसो अपसो ये सुदस्ता बृष्णः पत्नीनंयों विभ्वत्ठः । सर॑स्वती 
बृहदूदिवोत राका द॑शस्पन्तीवेरिवस्यन्तु शुआराः॥ १२॥ 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ «। अनुवाकः ३ । सूक्तम्‌ ४२॥ इ१५ 











दर्मूससः । अपसे: । ये। सुऊहरस्ताः । दृष्ण: । पलों: । नर्य; । विभ्वव्वष्ठा । 
सरस्वती । बृह॒त्‌अदिवा | उत । राक' । दृश्स्वन्तींः । बरिस्वन्तु | गुच्रा: ॥ १९२॥ 


हे पदार्थ:--( दमूनसः ) दान्‍्ता: ( अपसः ) सुकम्मोणः (ये) ( सुदस्ताः ) 
शोभनेषु कम्ममु हस्ता येषास्ते ( वृष्णः ) बीयंबन्तः ( पत्नी: ) भारयो: ( नद्यः) नथय 
इब ( विभ्वतष्टा: ) विभुनेश्वरेण निर्मिता: ( सरस्वती ) विज्ञानबती बाक्‌ ( इृदृद्दिवा ) 
बृद्दती द्यौविद्याप्रकाशो यस्यां सा ( उत ) ( राका ) राति दुदाति सुखंया सा। राकेति 
पदनाण । निघं० ५।«। ( दशस्वन्ती: ) इष्टान्‌ कामान्कामान्दद्ति ( बरिवस्वन्तु ) 
सेवन्ताम ( शुभआ्जाः ) झुद्धस्वरूपाचारा: ॥ १२॥ 
अन्वयः--हे मनुष्ण येडप्सो दमूनसः सुहस्ता बृष्णों विभ्वतष्टा नयय इव उत 
बृहृद्िवा राका सरस्वतीव दृशस्यन्तीः झुआ्नाः पत्नीव॑ रिवस्यन्तु तेशतुलं सुखमाप्लुबन्तु ॥ १२॥ 
भावार्थ:--अत्र बाचकलुप्रोपमाल झारः--कन्या वराश्य यदा बअद्याच्येण विद्याः 


पूर्णा युवावस्था च। परस्परस्य परीक्षा च भवेत्तदा स्वयंबरेण विवाहेन पतिपल्यो भूत्वा 
सौभाग्यवन्तो भवन्तु ॥ १२॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों ! (ये ) जो ( भ्रपसः ) उत्तम कर्म करने ( दसूनटः ) देने 
( सहस्ताः ) भौर उत्तम कर्म्मों में हाथ लगाने वाले ( वृष्णाः ) पराक्रम से युक्त भरौर ( विभ्वतष्टाः ) 
व्यापक ईश्वर से रचे गये झन ( नद्यः ) नदियों के सरश ( उत ) भौर ( बृहृद्िवा ) बड़ा विद्याका 
प्रकाश जिस में ऐसी ( राका ) सुख को देने वाली ( सरस्वती ) विज्ञानयुक्त बाणी के सहुश 
( दश्शस्यन्तीः ) भ्रभीट्ट मनोरथ मनोरथ को देती हुई भौर ( शुभ्राः ) सुन्दर स्वरूप तथा उत्तम 
अ्राचरण करने बाली ( पत्नी: ) विवाहित स्त्रियों का ( वरिवस्यन्तु ) सेवन करें व प्रत्यन्त सुल 
को प्राप्त होवें ॥ १२॥ 


आवार्थे:- इस मंत्र में वाचकलुप्तोण्यालडार है--कन्या भ्ौर वर-जब ब्रह्मचर््य से 
विद्यायें पूर्णां, युवावस्था भौर परस्पर की १२ श्षा होवे तब स्वयंवर विवाह से पति भौर पत्नी होकर 
सौभाग्यवान्‌ होते हैं॥ १२ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
प्र छ मुद्दे संशरणाय॑ मेधां गिरं भरे नव्यंसीं जायमानाम। य आंहना 
दुहितुर्वक्षणांस्‌ रूपा मिंनानो अहणोदिद न॑ः ॥ १३ ॥ 
प्र। सु। मदे। सु5शरणाय। मेधाम्‌। गिरमू । भरे। जव्यसाम । 
जाय॑मानाम्‌ । यः | आइना: । दुदितु: । वक्षणासु | रूपा। मिनानः । अक्ृणोत्‌ । 
इदम्‌ । न! ॥ १३॥ 


शै१३ ऋग्वेद: अट्टक: ४ । अध्याय: २। बर्गे: १६॥ 








पदार्थ :--( श्र ) ( सू ) अन्न निपातस्थ चेति दीर्घ:। ( मद्दे ) महृते ( सुशरणाय ) 
शोभनाया55श्रयाय ( मेधाम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( गिरम्‌ ) वाचम्‌ ( भरे ) घरामि ( नव्यसीम ) 
अतिशयेन नूतनाम्‌ ( जायमानाम्‌ ) प्रसिद्धाम्‌ (यः) ( आहना: ) या आहन्यस्ते ताः 
( ढुद्वितु: ) कन्याया: ( वक्षणासु ) वहमानासु नदीषु (रूपा ) सुन्दराणि रूपाणि 
( मिनान: ) मान कुर्वाणः ( अकुणोत्‌ ) कुर्यात्‌ ( इंदम्‌ ) बत्तमानं सुखम्‌ (नः ) 
अस्मान्‌ ॥ १३॥ 

अन्वय/--हे विदन्‌ ! यो मनुष्यों वक्षणासु दुहितू रूपा आहना मिनानो न इदं 
प्राततनकृणोत्‌ । तेनाहं मद्दे सुशरणाय नव्यसी जायमानां मेधां गिर च प्र सू भरे ॥ १३॥ 

भावा्थ।--हे मनुष्या यथा सरूपां दुद्दितरं दृष्ट्वेतस्या: सद्श पति कारयिसत्वेब 
प्रज्ञां शिक्षितां वाच॑ वरद्ध॑यित्वा गृद्दाश्रमजन्यं सुख॑ सर्वाच्‌ मनुष्यान्‌ यूय॑ प्रापयत ॥ १३॥ 

पदार्थ:--हे विहनू ! ( यः) जो मनुष्य ( बक्षणासु ) बहती हुई तदियों के निमित्त 
( इृहितुः ) कन्या के ( रूपा ) सुन्दर रूपों ( श्राहना: ) प्रोर जो सब झौर से ताड़ित होती उनका 
( मिनानः ) माल करता हुआ (नः ) हम लोगों को ( इदस्‌ ) इस वत्तमान खुखमें पाये हुए 
( प्रकृशोत्‌ ) करे उसके साथ मैं ( महे ) बड़े ( सुशरणाय ) उत्तम झ्राश्नय के लिये ( नव्यसीम ) 
प्रत्यन्‍तत नवीन ( जायमानाम्‌ ) प्रसिद्ध ( मेघास्‌ ) उत्तम बुद्धि शौर ( गिरम्‌ू ) वाणी को 
( प्र, सू, भरे ) उत्तम प्रकार घारण करता हूँ ॥ १३ ॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्यो ! समातरूप वाली कन्या को देखके ही उसका सदश पति कराने के 
समान बुद्धि श्रौर शिक्षित वाणी को वढ़ाय के ग्रहाक्रम से उत्पन्न हुए :( को सब मनुष्यों के लिये 
प्राप लोग प्राप्त कराध्रो ॥ १३॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

प्र सु्टतिः स्त॒नय॑न्तं रुवन्त॑मिव्स्पर्ति जरितर्नुनमंश्याः। यो अश्दिमों 
उदनि्मों इयार्ति प्र विद्ुता रोदंसी उक्षमांणः ॥ १४ ॥ 

प्र । सुडखुतिः । खनवन्तम्‌ । रुवस्तम्‌। इक: । पर्तिमु | डा तः । नूनमू। 
अदयाः | यः । अब्दिउमान्‌ । उद॒निउ्मान्‌ । इय॑र्ति । प्र । विउ्यु्ता । रोदूसी इति । 
इक्षमाण; ॥ १४ ॥ 

पदार्थ/--( श्र ) प्रकर्षण ( सुष्डुतिः ) झोभना प्रशंसा ( स्तनयन्तम्‌ ) ग्जनां 
कुबेन्तम्‌ ( रुवस्तम्‌ ) शब्दयन्तम्‌ ( इछ: ) प्रथिव्या: ( पतिम्‌ ) पाछकम्‌ ( जरितः ) 
स्तावक ( नूनम्‌ ) निम्चयेन ( अश्या: ) प्राप्लुया: (यः) ( अब्दिमान्‌ ) जलदवान्‌ 
( उद॒निमान्‌ ) बहुदकः ( इयरक्ति ) श्राप्नोति (प्र) ( विद्युता ) तडिता सह्द ( रोदसी ) 
थाबाए्रथिव्यौ ( उक्षमाणः ) सिद्धमान:॥ १४॥ 


ऋग्वेद: सण्डलम्‌ ५ । अनुवाकः ३ । सूक्तम्‌ ४२ ॥ ३१७ 





अन्वय:--हे जरितस्त्वं योडब्दिमानुदनिमान्‌ रोदसी उक्षमाणों विद्युता सह मेष 

इयर््ति यस्सुष्टुतिरस्ति त॑ स्तनयम्तं नून॑ प्राश्यास्त्वं सुवन्तमिव्स्पति प्र ज्ञापये: ॥ १४ ॥ 
भावार्थ:-+-हे मनुष्या यो मेघो भूमिस्वानां जीवानां पालछकस्तथा विद्युता सदद 

बर्षयञ -छब्दयन्‌ भूमि प्राप्नोति तं विदित्वाउन्यान्‌ विज्ञापपत ॥ १४॥ 

पदार्थ:--हे ( जरितः ) स्ठुति करने वाले झ्राप ( यः ) जो ( भ्रब्दिमान्‌ ) मेघों से युक्त 
श्रौर ( उदनिमान्‌ ) बहुत जलवाला ( रोदसी ) भ्रन्तरिक्ष और परृथिवी को ( उक्षमाणः ) सींचता 
हम ( विद्युता ) बिजली के साथ मेष ( इय॒त्ति ) प्राप्त होता है भौर जो ( युष्दुतिः ) उत्तम 
प्रशंसायुक्त है उस ( स्ततयस्तस्‌ ) गर्जना करते हुए को ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( प्र, भरद्याः ) प्रात 
होशों परौर श्राप ( रुवन्तम्‌ ) शब्द करते हुए ( इक्ः ) प्रृथिवी के ( पतिस्‌ ) पालन करने वाले को 
( प्र ) उत्तम प्रकार जनाइये ॥ १४॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्यों ! जो मेष भूमि में वत्तंमान जीवों का पालन करनेवाला, विजुली के 
साथ वृष्टि करता और शब्द करता हुआ भूमि को श्रात होता है उसको जान के प्रत्यों को 
जनाइये ॥ १४॥ 


अधथ रुद्रविषयक विद्वस्कर्सव्यशिक्षाविषयमाह ॥ 

अब्र रुद्रविषयक विदवत्कत्तेब्य शिक्षाविषय को अगले मन्त्र में कददते हैं ॥ 

एप स्तोमो मारते शर्धों अच्छा रुद्रस्प॑ सुने युंवन्यूँह॑दृश्याः । कार्मों राये 
इतते मा स्व॒स्त्युप स्तु्टि पपंदश्लों अयासः ॥ १५॥ 

एप) । स्तोर्म; । मार्रतम्‌ । श्थ । अच्छे । रुद्स्थ॑ । सुनून्‌ । युवन्यून्‌ । उत्‌ । 
आइया; । कार्म; । रोये । हुबते | मा। खस्ति | उप॑ | खुहि। प्रपंत3अश्ान्‌ । 
आयासः ॥ १५॥ 

पदार्थ:--( एप: ) (स्तोमः ) र्हाघाविषय: ( मारुतम्‌) मद॒ष्याशामिद्म्‌ 
( शर्घ: ) बलम्‌ ( अच्छा ) अत्र संद्दितायामिति दीर्घ: । ( रुद्रस्य ) प्राणादिरूपस्थ बायो: 
( सूनून्‌ ) प्रसबगुणान्‌ ( युवन्यून ) आत्मनो मिश्रितानमिश्रितान्पदार्थानिच्छून्‌ ( उत्‌ ) 
(अश्या: ) प्राप्नुयाः ( कामः ) इच्छा ( राये ) धनाय ( दृवते ) गृद्धाति (मा ) माम्‌ 
(स्वस्ति ) सुखम्‌ ( उप ) (स्वुह्ि ) ( प्रषदश्चान्‌ ) सिच्चकानाशुगामिनः पदार्थान्‌ वा 
( अयासः ) गच्छन्त: ॥ १५॥ 

अन्वयः--हे विदन्‌ ! यः कामो मा राये स्वस्ति हृवते तमुपस्तुद्दि येडयासः 
प्रषदश्चान्‌ श्राप्लुवन्ति तान्युवन्यूँस्‍ववमुदश्या:। य एप: स्तोमों मारुतं शर्दधों हवते त॑ रुद्रस्य 
सूनूनच्छोदश्या: ॥ १५ ॥ 

भावाथ दे मनुष्या यूयं वहिमेघविद्यां विज्ञायाडडकामा भवत ॥ १५॥ 


श्श्प ऋग्वेद: अष्टकः ४ | अध्याय: २ । वर्ग: १६ ॥ 
पदार्थ:-हे विद्वन्‌ ! जो ( कामः ) इच्छा (मा) मुझ को (राये ) घन के लिये 
( स्वस्ति ) सुख को ( हवते ) अहरा करती है उसकी ( उप, स्तुहि ) समीप में स्वुति प्रशंसा 
कीजिये भौर जो ( भ्रयासः ) कलते हुए ( पृषदश्वान्‌ ) सींचने वाले तथा शीघ्र चलनेवाले पदार्थों 
को प्राप्त होते हें उत ( युवन्यू ( ) अपने मिले और नहीं मिले हुए पदार्थों की इच्छा करते हुओं 
को भाप ( उत्‌, अश्या: ) प्रव्यन्त प्राप्त हूजिये भ्रौर जो ( एपः ) यह ( स्तोमः ) प्रशंसाका विषय 
/ मास्तम्‌ ) मनुष्यों के इस ( क्षघ: ) दल को ग्रहण करता है उस ( रुद्रस्य ) प्लाण झादि है रूप 
जिसका ऐसे वायुके ( सूनूजू ) उत्पत्ति के गुणों को ( अच्छा ) उत्तम प्रकार प्राप्त हुजिये ॥ १५॥ 
भावार्थ:- हे ननुष्यो ! भ्राप लोग वाह्ि भ्ौर मेघविद्या को जानकर पूर्ण मनोरथ वाले 
हजिये ॥ १५॥ 


पुनर्विद्द्धिययमाद ॥॥ 
फिर बिद्वद्वियय को अगले मन्त्र में कददते हैं ॥ 
प्रैष स्तोम एथिवीमन्तरिंश्ल॑ वनस्पर्तीरोषधी रांये अंश्याः। देवोंदिंवः 
सुदवों भूतु म्मं मा नो माता एंथिबी दुर्म्मतों घांत्‌ ॥ १६॥ 
प्र। एप: । स्तोमः । परथिवीम्‌ । अस्तर्रि्त। बनलतींच। ओप॑धी॥ राये। 
भरयाः । देव/४देंबव; । सुदव:। भूठु | सझ। मा। नः। माता। पृथिवी। 
दुः$मती । घात्‌॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--( प्र) (एप: ) (स्वोमः) रहाघनीयो मेघो वहिवां ( एविवीम) 
भूमिम्‌ ( अस्तरिक्षम ) आकाशम्‌ ( बनस्पतीन ) धटा5श्वत्थादीन्‌ ( ओषधीः ) यवाद्याः 
( राये ) धनाय ( अश्या: ) श्राप्लुया: ( देवोदेव: ) वि्वान्बिद्वान्‌ ( सुहृवः ) सुष्ठुप्रदणदानः 
( भूठ ) भवतु ( महाम्‌) (मा) निषेधे ( नः ) अस्मान्‌ ( माता ) जननीब पालिका 
( प्रथिबी ) ( दुम्मंतौ ) दुष्टयां बुद्धं। ( घात्‌ ) दष्यात्‌ ॥ १६॥ 

अन्वय!--हे विदरत्‌ ! देवोदेवस्सुहवर्त्व॑ य एप: स्तोमो राये प्रृथिवीमस्तरिक्षमोष- 
धीब॑नस्पती्र प्राप्नोति त॑ त्व॑ प्राश्या: स मह्य॑ खुलकरों भूतु यत इय॑ प्रथित्री सातेव नो दुरम्भतो 
मा धातू ॥ १६॥ 


भावाथ:--सर्वे स्रीपुरुषा विद्वांसो भूत्वा विद्युन्मेघादिविद्यां गृद्ीयुयंत इयं 
युष्मान्मात्वत्पालयेद्थथा माता सुशिक्षया स्वरुन्तानानुत्तमान्करोति तथेब मेघबृष्टिविद्यया 
युक्ता भूमिरुत्तमानि शस्यादीनि जनयति ॥ १६॥ 

पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! ( देवोदेवः ) विद्वान विद्वान ( सुहवः ) उत्तम श्रकार भ्रहण करने 
वाले और दाता झ्राप भ्रौर जो ( एबः ) यह ( स्तामः ) प्रशंसा करने योग्य मेघ वा वक्नि ( राये ) 
बनके लिये ( पृथिवीम्‌ ) भूमि ( भन्तरिक्षम्‌ ) घराकाश शोर ( झोषधीः ) यव भ्रादि भौषधियों 
तथा ( वनस्पतीन्‌ ) बट झौर प्रश्वत्य भ्रादि वनस्पतियों को प्राप्त होता है उसको प्राप 
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ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ४। अनुवाक: हे । सूक्तम्‌ ४२ ॥ ३१६ 





ल्ल््ज्ज्ल्चच्चवच्श्च्श्/्श५श्स्‍णश्स्‍ल्ण्)६पशप्,८न्‍्््ः्?)ॉ्यस्‍्। 
( प्र, अंस्या: ) अच्छे प्रकार प्रा्त हजिये वह ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये खुखकारक ( भूतु ) होवे जिस 


से यह ( पृथिवी ) पृषिवी ( माता ) माता के सहश पालन करने वाली ( नः ) हम लोगों को 
( इम्मंतों ) दृश्बुद्धि में ( मा ) नहीं ( घात्‌ ) घारण करे ॥ १६॥ 

आवार्थ:-न्सब स्त्री भौर पुरुष विद्वान होकर विजुली भ्रौर मे झादि की विद्या को ग्रहण 
करें जिस से यह विद्या आप लोगों की, माता के सदश पालना करे झौर जैसे माता उत्तम शिक्षा से 
अ्रपने सन्‍्तानों को उत्तम करती है वैसे ही मेघवृष्टिविद्या से युक्त भूमि उत्तम भ्रन्न भ्रादिकों को 
उत्पन्न करती है॥ १६॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

उरी देँवा अनित्नाथे स्पांम ॥ १७॥ 

उरौ । देवा; । अनिथ्वाधे । स्थाम ॥ १७॥ 

पदार्थ:--( उसे ) बहुसुखकरे ( देवा: ) विद्वांस: ( अनिबाधे ) निर्विष्ने सति 
( स्थाम ) भवेस ॥ १७॥ 

अन्वय३--हे देवा यथा वयमनिबाध उरौ विद्वांसः स्याम तथा यूय्‌ विधत्त ॥ १७ ॥ 

भावार्थ:--अध्यापकेर्विंदद्लिः सर्वान्‌ विद्याप्रतिबन्धकान्‌ निवाये सर्वे बिद्मांसः 
सम्प दनीया: ॥ १७॥ 

पदार्थ:--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ जनो ! जैसे हम लोग ( भनिवाधे ) विष्नरहित होनेपर 
( उरो ) बहुत सुख करने वाले कास्ये में विद्वान्‌ ( स्थाम ) होवें वैसे भ्राप लोग करिवे॥ १७ ॥ 

भआवार्थ:--अध्यापक विद्वान्‌ जनों को चाहिये कि सम्पूर्ण विद्या के प्रतिबन्धकों का 
निवारण करके संपूर्ण जनों को विद्वान्‌ करें ॥ १७॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

समश्चिनोरब॑सा नूतनेन मयोझ्रववां सुप्रणीती गमेम। आ नो रवें 
बंहटमेत वीराना विश्वान्यद्तता सौभगानि ॥ १८ ॥ १६ ॥ 

सम्‌ अश्विनों; । अब॑सा। चूत॑नेन | मय;5भुवा । सुझ्ानीती । गमेम | भा । 
ज॒। । रयिम्‌ । वहुतम्‌ । आ। उत | बीरान्‌ । आ । विश्वानि | अमृता । सौभ॑गानि 

॥ १८॥ १९॥ 


पदार्थ:--( सम्‌ ) ( अश्विनो: ) अध्यापकोपदेशकयो: ( अवसा ) रक्षणेन 
(नूतनेन ) (मयोशुवा ) सुखंभावुकौ ( सुप्रणीती ) सुष्डु प्रगता नीतियाभ्यां तो 


३२० ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: २ | बगैः १६ ॥ 





( गमेम ) श्राप्लुयाम (आ ) (नः ) अस्मान्‌ ( रयिम ) श्रियम्‌ ( वहतम्‌ ) प्रापयतम्‌ 
(आ ) ( उत ) अपि ( वीरान्‌ ) श्रेष्ठान्‌ श्रान्‌ शौर्यादिगुसोपेतान्‌ ( आ ) ( विश्वानि ) 
समग्राशि ( अमृता ) नित्यानि ( सौभगानि ) शोभनानामश्चरयाणां भावरूपाणि ॥ १८॥ 

अन्वय+--हे मयोश्रुवा सुप्रसीती भ्रध्यापकोपदेशको ! यो युवां नो रचिमा बहतमुत 
बीराना वहतमपि च विश्वान्यवृता सौभागान्या वहत॑ तयोरख्िनोनूतनेनावसा वर्य 
विव्वान्यमृता सौभगानि सज्लमेम ॥ १८॥ 

भावाथः--हे मनुष्या विद्द्कक्षिता बोघिता: सन्‍्तो यूय॑ श्रियमुत्तममनुष्यसहायेन 
सर्वाय्येश्वर्य्याणि प्राप्नुतेति ॥ १८॥ 

अच्र विश्व देवरुद्रविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्य॑स्य पूब॑सूक्तार्थन सह सडगतिवेंद्या 

इति द्विचत्वारिंशत्तमं सूक्तमेकोनबिशो वर्गश्व समाप्तः | 

पदार्थ :--हे ( मयोभुवा ) खुल के करनेवालो ( सुप्रणोती ) उत्तम प्रकार बत्ती गई 
नीति जिन से ऐसे भ्रध्यापक भौर उपदेशक जनों ! जो प्राप दोनों ( नः ) हम लोगों के लिये 
( रपिम्‌ ) लक्ष्मी को ( भरा, वहतस्‌ ) प्रात कराइये ( उत ) भी ( वीरानू ) श्रेष्ठ शूरता 
भ्रादि गुणों से युक्त शूरवीर जनों को ( भरा ) प्राप्त कराइये प्रौर भी ( विश्वानि ) सम्पूर्ण 
( भ्रमृता ) नित्य ( सौभगानि ) सुन्दर ऐश्वग्यों के भावरूप को (झा ) प्राप्त कराइये उत 
( प्रश्चितोः ) श्रष्यापक भ्ौर उपदेशकों के ( नूतनेन ) नवीन ( भ्रवसा ) रक्षण से हम लोग 
सम्पूर्ा नित्य सुन्दर ऐश्वर््यों के भावरूपों को ( सम्‌, गमेम-) उत्तम प्रकार प्राप्त होवें ॥ १८ ॥ 

भावार्थ:--है मनुष्यों ! विद्वानों से रक्षित श्रौर बोध को प्रात हुए भ्राप लोग लक्ष्मी प्रौर 
उत्तम मनुष्यों के सहाय से सम्पूर्ण ऐश्वर्यों को प्रास हूजिये ॥॥ १८ ॥ 


इस सूक्त में विश्व देव रुद्र और विद्वानों के गुण बन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह बयालीसबां सूक्त और उन्नीसबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


कफ 


ओश्म्‌ 
अथ सप्दश्चंस्थ ब्रिचत्वारिशसमस्यथ छत्तस्थाउत्रिऋ पिः ॥ 
विस्वेदेवा देवताः । १। ३े | ६। ८।९। १७ निचुत्तिष्दप्‌ । 
२।४।५।१०। ११ । १२। १७ त्रिष्दपए । ७। १३ 
बिराट्श्रिष्डुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । १४ झ्ुरिक्पड्क्तिः । 
१६ याजुषी पडूक्तिर्डन्दः । पञ्चमः स्व॒रः | 
अथ विद्वद्विययमाह ॥। 
अब सत्रह ऋचाबाले तेतालीसबे सूक्त का प्रारम्म है. उस के प्रथम 
मंत्र में विद्वान के विषय को कहते हैं ॥ 
आ घेनवः पर्यसा तृग्बैथां अम॑र्थन्तीरुप॑ नो यन्‍्तु मध्वां। मद्दों राये 
बहती: सप्त विग्नों मयोश्वों जरिता जोहबीति ॥ १ ॥ 





आ थेनव; । पर्यंसा । तूर्णिउअथो: । अम॑धैस्ती:.। उप॑ । नः। यस्तु | सध्वा । 


मुह । राये । बहती; । सप्त । विप्र: | म॒य:उमुर्वः । जरिता | जोहबीति ॥ १॥ 





पदाथः---( आ ) ( घेनवः ) गात्र इव बाच: ( पयसा ) दुग्धदानेन ( तूर्य्यर्थो: ) 
तूरंय सद्योगामिनो्था यासु ता: ( अमर्धस्ती: ) अहिंसन्त्यः (उप) (नः ) अस्मान्‌ 
( यन्‍्तु ) भ्राप्लुबस्तु (सध्वा ) मधुरादिगुणेन सह ( महः ) महते (राये ) धनाय 
( बृद्दती ) महत्य: (सप्त) सप्तविधा: ( विश्र: ) मेथाबी ( मयोभुवः ) सुखं भावुकाः 
( जरिता ) सकलविद्या: स्तावक: ( जोहबीति ) भ्रशमुपदिशति ॥ १॥ 

अन्वय;---हे मनुष्या यो जरिता विप्रो महो राये सप्त बृहतीगिरो जोहबीति तत्पेरिता 
मध्या पयसा सहा5मधेस्तीस्तूर्यंथी मयोभुबो धेनबो न उपायन्तु ॥ १॥ 

भावाथः--ये मनुष्या आप्रविद्व॒त्सडगेन सर्वशासत्रविषया बाचों गृहीत्व॑ता: 
ऋषपयाउन्येभ्योप्युपदिशेयुस्तेडप्याप्ता जायस्ते ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जो ( जरिता ) सम्पूर्ण विद्याओं की स्तुति करने वाला ( विप्रः ) 
बुद्धिमानू जन ( महः ) बड़े ( राये ) घन के लिये ( सप्त ) सात प्रकार की ( बृहतीः ) बड़ी 
वारियों का ( जोहवीति ) वार वार उपदेश करता है और उस से प्रेरणा किये गये ( मध्वा ) 
मधुर झ्ादि गुणों के साथ भ्रोर ( पयसा ) दुग्घदान के साथ ( अमर्धन्तीः ) नहीं हिसा करती हुई 
ओर ( दुष्ष्यर्या: ) शीक्ष चलने वाले अर्थ जिन में ऐसी ( मयोमुवः ) सुख की भावना कराने वाली 

१ 


श्र ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: रे | वर्ग २०॥ 





( बेलवः ) गौप्मों के सहश वाणियां ( नः ) हम लोगों को ( उप भरा, बन्तु ) समीप में उत्तम 


प्रकार प्राप्त होवें ॥ १ ॥ 
भावार्थ:--जो मनुष्य ययार्थवक्ता विद्वानों के सज्ज से शास्त्रों के विषय से युक्त वाखियों को 
ग्रहष्ा करके उनकी कृपा से प्रन्‍्यों के लिये उपदेश देवें वे भी श्रेष्ठ होते हैं ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
आ सुष्रुती नमंसा वत्तर्यध्यै द्यावा वाजाय प्रथिवी अरुध्रे । पिता माता 
मधुबचाः सुदस्ता भरेभेरे नो यशसांवविष्टाम्‌ ॥ २ ॥ 


आ। सउस्तती। नमंसा। वत्तेयध्यैं। छावां। वाजाय । पथिबी इतिं । 
अमृप्रे इतिं । पिता । माता । मंधुंअबचाः । स॒5दस्ता | भरें3भरे । नः । यश्सों । 
अविष्टाम ॥ २॥ 


पदाथ/--( आ ) समस्तात्‌ ( सुष्दुती ) श्रेष्ठया भ्रशंसया ( नमसा ) सत्का- 
रेणान्नादिना वा ( बत्तेयध्ये ) बत्तंयितुम्‌ ( थाबा ) थौः ( बाजाब ) विज्ञानाय ( प्रृथिवी ) 
भूमी (अस्ृप्रं ) अद्दसिते ( पिता ) जनक इब (माता ) जननीब ( मधुबचाः ) 
मधुबचो यस्य यस्या वा स सा (सुहस्ता) शोभना हस्ता बच्तेन्ते ययोस्ते (भरेभरे) सडप्रामे 
सड्यामे ( नः ) अस्मान्‌ ( यशसो ) कीर्तिघधनयुक्त ( अविष्टाम्‌ ) प्राप्लुयाताम्‌ ॥ २॥ 


अन्वय)--हे मनुष्या युष्माभिर्वाजाय सुष्दुती नमसासृभ्रे सुहस्ता यझ्सौं द्यावा 
प्रृथिबी मघुवचा: पिता माता चेव भरेभरे नोःस्मानविष्टां ते आ वर्तेयध्या प्रविष्टाम्‌ ॥ २॥ 


भावाथ;---अत्र बाचकलुप्तो पमालझ्लारः--दे मनुष्या यथा सातापितरौ स्वसन्तानान्‌ 
सुशिक्ष्य वर्धवित्वा बिजयकारिण: सम्पादयतस्तबैव प्राप्ता सूर्य्यप्रथिवीविद्या सबंत्र 
बिजयं प्रापयति ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! भ्राप लोगों से ( बाजाय ) विज्ञान के लिये ( सुष्दुती ) श्रेष्ठ प्रशंसा 
से ( नमसा ) सत्कार वा भ्रश्न झ्रादि से ( अमृप्ने ) नहीं हिसा:क्रिये गये में ( सुहस्ता ) सुन्दर 
हस्त जिन के वे ( यशसौं ) यश भौर पनसे युक्त ( दावा ) भ्रन्तरिक्ष भोर ( परथिवी ) पृषिवी 
( मधुबचाः ) मधुर वचन जिसका ऐसा वा ऐसी ( पिता ) पिता भ्रौर ( माता ) माता के 
सइश ( भरेभरे ) संग्राम संग्राम में ( नः) हम लोगों को ( भ्रविष्टाम्‌ ) प्रात होवें वे 
( प्रा, वत्तंयध्ये ) उत्तम प्रकार वर्त्ताव करने को प्राप्त होवें ॥ २ ॥। 

भावाशथे:--इस मन्त्र में वाचकलुतोपमालदझूर है-हे मनुष्यों ! जैसे माता भौर पिता भ्रपने 
सन्तानों को उत्तम प्रकार क्षिक्षा देकर श्रौर वृद्धि करके विजयकारी करते हैं देसे हो प्रात हुई सूस्ये 
और प्रृथियी की विद्या सर्वत्र विजय को प्राह कराती है ॥ २ ॥ 


ऋग्वेद: मर्ढछम्‌ ४ । अनुवाकः रे । सूक्तम्‌ ४३॥ इ्र३ 





धुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी बिष्य को कद्दते हैं ॥ 
अध्व्॑यवश्रकृवांसो म्ूनि श्र बायवें भरत चार शुक्रमू। होंतेंब नः 
प्रथमः पांझ्स्‍्य देव मध्बों रारिमा ते मदाय॥ ३॥ 


अध्व॑येव: । चकृउचांसः । मधूनि । प्र । वायबें | मर॒त। चाररु। पुक्रम । 
होतांउश्ब। नः। प्रथमः । पाहि । अस्य । देव । मध्व: । रास्मि। ते । 
प्रदाय ॥ ३ ॥ 


९, 

पदाथः--( अध्वय्येलः ) आत्मनोडध्वरमदिंसामिच्छवः ( चकृवांसः ) कुर्बन्तः 
( सधूनि ) विज्ञानान ( श्र) ( बायबे ) वायुविद्याये ( भरत ) ( चारु ) सुन्दरम ( श॒क्रम्‌ ) 
उद्कप्र्‌ । शुक्रमित्युदकनाम | निघं० १।१२। .( होतेब ) यथा दाता (नः ) अस्मान्‌ 
( प्रथम: ) ( पाह्दि ) ( अस्य ) ( देव ) विद्वन्‌ ( मध्यः ) मघुरस्थ ( ररिमा ) रमेमहि। 
अन्न संद्वितायामिति दीर्घ:। ( ते ) तब ( समदाय ) आनन्दाय ॥ ३॥ 

अन्वयः--हे देव ! प्रथमस्त्वं होतेबाउस्य मध्वों मध्दे नः पाह्ि यतो बयं ते मदाय 
ररिमा | हे चक्रिबांसो5ध्वयंबों यूयं बायवे मधूनि चारु शुक्र' च प्र भरत ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--अत्रोपमालझ्वार:-दे मनुष्या यथा होता होमेन सर्बृहित साध्नोति 
तथैब सर्वृद्दिताय वायुजलबिदां प्रसारयत येन सर्वे बयमानन्दिता वरत्तेमहि ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-हे ( देव ) विद्वन्‌ ( प्रथमः ) पहिले भाप ( होतेव ) दाता जन के सदश 
( प्रस्य ) इस ( मध्यः ) सधुर के मध्य में ( नः ) हम लोगों की ( पाहि ) रक्षा करिये जिस से 
हम लोग ( ते ) भाप के ( मदाय ) आनन्द के लिये ( ररिमा ) कीड़ा करें हे ( चक्रिवांसः ) 
कास्पे करते हुए भौर ( भ्रध्वस्यंवः ) भ्रपनी भ्रहिसा की इच्छा करते हुए झ्ाप लोग ( वायबे ) 
वायुविद्या के लिये ( मधूनि ) विज्ञानों भ्रोर ( चारु ) सुन्दर ( शुक्रमू ) जल को ( श्र, भरत ) 
उत्तम प्रकार धारण कीजिये ॥ ३ ॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में उपमालद्भार है--हे मनुष्यों ! जैसे हतन करनेवाला होम से सब 
के हित को सिद्ध करता है वेसे ही सब के हित के लिये वायु ,और जल की विद्या को विस्तारिये 
जिस से सब हम लोग आानन्दित हुए वर्त्ताव करें ॥ ३े ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 


दर्ज क्षिपों युअते बाहू अद्िं सोम॑स्य या झमितारा सुहस्ता । मष्बो रसे 
सुगर्भस्तिर्गेरिष्ठां चर्निंत्रदद्‌ दुदृदे शुक्रमंशः ॥ ४ ॥ 


श्र ऋग्वेदः अष्टक: ४ | अध्याय: २ । वर्ग: २०॥ 





दर्श । क्षिप: | यब्जते । बाहू इतिं । अद्विंम । सोमुस्थ | या | शमितारा । 
सुडहस्ता । मरध्ध: । रसम्‌ । सुडगर्भस्तिः | सिरिउस्थाम्‌ । चर्निश्वदत्‌ । ढुुहे । शुक्रम्‌ । 
अंश ॥ ४ ॥ 


द।थः--( दशा ) दशसंख्याका: ( क्षिप: ) क्षिपस्ति प्रेरयन्ति याभिस्ता 
अडगुलूय: | क्षिप इत्यड़गुलिनाम । निघं० २। ५ । ( युव्जते ) ( बाहू ) भुजौ ( अद्विम ) 
मेघम ( सोमस्य ) ऐश्रय्येस्य ( या ) यौ ( शमितारा ) झान्त्या यज्ञकर्मकर्त्ता रौ ( सुदृस्ता ) 
शौभनोौ हस्तौ ययोस्‍्तौ ( मध्यः ) मधुरादिगुणयुक्तस्थ ( रसम्‌ ) ( सुगभस्तिः ) शोभना 
गरभस्तय: किरणा यस्य सूर्यस्थ स.। ( गिरिष्ठाम्‌ ) गिरौ मेघे स्थितमू। गिरिरिति 
मेघनाम । निघं० १। १०। ( चनिश्वदत्‌ ) आह्ादयति ( दुदुढ्ढे ) दोग्थि ( शुक्रम ) 
डद्कम्‌ ( अंशुः ) किरणः ॥ ४ ॥ 

अन्वय;--हे मनुष्या यथा सुगभस्तिरंशुश्वनिश्वद्त्सन्मध्वः सोमस्य गिरिष्ठामद्रिं 


रस॑ युक्र' दुदु्दे तता या दश क्षिपों या झमितारा सुद्दस्ता बाहू युब्जते तामिर्म्यारि 
कृत्यानि कुरुत ॥ ४॥ 


भावाथः---अत्र बाचकलुप्रोपमाल झ्वार:-- यथा मनुष्यादय: प्राणिनोड्गुलिमिः 
पदार्थान्यूह्नन्ति त्यज़न्ति तथेब सूर्य: किरणेभू मेस्तलाज्जल॑गृद्दीत्वा भ्रक्षिपतीति 
बेद्यम्‌ ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जैसे ( सुगभस्तिः ) सुन्दर किरशें जिस की वह सूर्य्य भर 
( अंशुः ) किरण ( चनिश्नदत्‌ ) प्रसन्न करता है और ( मध्वः ) मधुर श्रादि ग्रुणों से युक्त 
( सोमस्य ) ऐश्वय्ये के सम्बन्धी ( गिरिष्ठाम्‌ ) मेघ में बत्तमान ( अद्विसू ) मेष को ( रसम्‌ ) रस 
को प्रौर ( शुक्रमू ) जल को ( दुदुहे ) दृहता है वेसे जो ( दश ) दशसंख्यावाली ( क्षिप: ) प्रेरणा 
करते हैं जिन से वे भ्रडगुलियां और ( या ) जो ( शमितारा ) शान्ति से यज्ञकम्मं के करनेवाले 
औ्रौर ( सुहस्ता ) अच्छे हाथोंबाले ( बाहू ) भुजाओं को ( युअते ) युक्त करते हैं उन से धर्मसंबन्धी 
कार्य्यों को करो ॥ ४॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुस्तोपमालद्भार है--जैसे मनुष्य भ्रादि प्राणी प्रडूगुलियों से 
पदार्थों को ग्रहण करते और त्यागते हैं वैसे ही सूथ्यं किरणों से भूमि के नीचे से जल को ग्रहण 
करके फेंकता प्र्थात्‌ वृष्टि करता है ऐसा जानो ॥ ४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
असांबि ते जुज॒ुषाणाय सोमः क्रत्वे दक्षाय बहते मदांय । हरी रखें 
सुधुरा योगें अबांगिन्द्र प्रिया कणुद्दि हृयर्मानः ॥ ५६ ॥ २० ॥ 






ऋत्वें । दक््षाय | बहते । मदाय । हरी 
इतिं। रथें। सुदधुर। योगें। अवौक्‌। इन्द्रं। श्रिया। कुणुदि। दूयमानः 
॥ ५॥ २०॥ 





पदार्थ:--( असावि ) सूयते ( ते ) तुभ्यम ( जुजुषाणाय ) प्रीत्या सेवमानाय 
( सोम: ) महौषधिरस ऐश्वय्य बा ( क्रत्वे ) प्रश्ञानाय ( दक्षाय ) चातुर्य्याय बछाय 
( बृहते ) महते ( मदाय ) आनन्दाय ( हरी ) दरणशीछावश्रौ ( रथे ) याने ( सुधुरा ) 
शोभना धूर्ययोस्ता (योगे ) संयोजने ( अरबाक्‌ ) योडर्बागधोगद्बतः ( इन्द्र ) 
परमैश्रय्येयुक्त ( प्रिया ) सेवनीयानि कमनीयानि वस्तूनि सुखानि वा ( कर॒हि ) 
( हयमान ) स्पर्धभान: ॥ ४॥ 

अन्वयः--हे इन्द्र विदन्‌ ! वर) बदते जुजुपणाय ऋत्वे दक्षाय मदाय सोमो5साबि 
तेषां योगे सत्यर्वाक्सुघुरा हरी रथे युक्‍त्वा हूयमान: सन्‌ प्रिया कर॒ुहि ॥ ५ ॥ 

;! डे, पड 

भावाथः--हे मनुष्या येन प्रज्ञाबछा55नन्दपुरुपार्था वर्धेरन्नग्नितुरडगादि- 
चालनविद्या आप्नुयात्‌ तत्कम्म॑ सदाउनुप्ठेयम्‌ ॥ ५॥ 

पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) भ्रत्यन्त ऐश्वय्यं से युक्त विद्वत्‌ ! जिन से (ते ) श्राप के ( बृहते ) 
बड़े ( जुजुषाणाय ) प्रीति से सेवन किये गये ( ऋत्वे ) प्रज्ञान तथा ( दक्षाय ) चातुर्य्य बल झौर 
( मदाय ) झ्रानन्द के लिये ( सोमः ) बड़ी श्रोषध्रियों का रस वा ऐश्रय्यं ( भ्रसावि ) उत्पन्न किया 
जाय भौर उनके ( योगे ) संयोग होने पर ( भर्वाक्‌) नीचे वाले ( सुधुरा ) सुन्दर धुरा जिन की 
ऐसे ( हरी ) हरशशील थोड़ों को ( रथे ) वाहन में जोड़ के ( हृयमानः ) स्पर्ड़ा किये गये प्राप 
( प्रिया ) सेवन करने योग्य सुन्दर वस्तुमों वा सुखों को ( करुहि ) सिद्ध करिये ॥ ५॥ 

आावाथेः--हे मनुष्यों ! जिस से बुद्धि, बल, ग्ानन्द और पुसुषार्थ बढ़े और अग्नि श्रोर घोड़े 
आदि के चलाने की विद्या प्राप्त होवे वह कम्म॑ं सदा करना चाहिये ॥ ५ ॥ 

पुनस्तमेव विद्वद्विषयमाह || 
फिर उसी विद्वद्विषय को कहते हैं ॥ 
आ नों महदीमर॑मर्ति सजोपा रनां देवीं नमंसा रातद॑व्याम्‌ । मधोमदाय 


हहतीसतज्ञामाग्नें वह पथिमिंदेवयानें: ॥ ६ ॥ 

आ । न॒ुः | महीम। अरमातिम । स॒उजोषा; । ग्नाम। देुवीम। नमंसा । 
शात5हव्यामू । म्थों:। मदांय। बहतीम्‌। ऋत5ज्ञाम्‌ | आ। अग्ने। वह । 
पुथिउमिं; । देव5यानैं: ॥ ६ ,। 


पदार्थ/--- आ ) ( नः ) अस्मान्‌ ( भह्दीम्‌ ) महती वाचम्‌ ( अरमतिम ) 
विषयेष्वरमसाणाम्‌ ( सजोषा: ) समानप्रीतिसेवी ( ग्नाम्‌ू ) गच्छन्ति ज्ञानं यया ताम 


झ्र६ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ९ । बसे: २१॥ 





( देवीम्‌ ) देदीप्यमानां कमनीयाम्‌ ( नमसा ) सत्कारेणात्रादिना वा ( रातहब्याम्‌ ) 
रातानि हव्यानि दातव्यानि दानानि यया ताम्‌ ( मधो: ) सधुरादिगुणयुक्तात्‌ ( मदाय ) 
आनन्दाय ( बृहतीम्‌ ) इृहत्यदार्थविषयाम्‌ ( ऋतज्ञाम ) ऋतं सत्यं जानाति यया ताम्‌ 
(आ ) ( अस्ने ) बिद्नन्‌ ( वह ) प्रापय ( परथिभिः ) सागें: ( देवयाने: ) देवा आप्ता 
बद्रांसो गच्छन्ति येषु ते: ॥ ६॥ 

अन्वय+--हे अस्ने ! आ सजोषास्त्वं नमसा पथिभिददेंक्यानैमंघोम दाय नो3रमति 
रातहव्यां ग्नाझतज्ञां बृद्दर्ती देवी महीं न आ वह ॥ ६॥ 

भावार्थ:--त एव विद्वांसो जायम्ते ये सर्वथा सबंदा बिद्यां याचम्ते त एव विद्वांसो 
थे धर्म्यौत्पथों विरुद्ध' किमप्याचरणं न कुबन्ति ॥ ६॥ 

पदार्थ:-हे ( भ्रग्ते ) विद्वनू ! ( भरा, सजोषाः ) सब शोर से तुल्य प्रीति के सेवन करने 
वाले ध्राप ( नमसा ) सत्कार वा अन्न झादि से ( पचिभिः, देवयानेः ) यथार्थवक्ता विद्वान्‌ चलते हैं 
जिन में उन मार्गों से ( मधोः ) सधुर झ्रादि गुरा युक्त से ( सदाय ) घानन्द के लिये ( नः ) हम 
लोगों को ( सरमतिम्‌ ) विषयों में नहीं रमशा करती हुई ( रातहब्याम्‌ ) देने योग्य दान जिस से 
( स्ताम्‌ ) श्राप्त होते हैं ज्ञान को जिससे तथा ( ऋतज्ञाम्‌ ) सत्य को जानता है जिससे उस 
(बृहतीम्‌ ) बड़े पदायों के डिपय से युक्त ( देवीम्‌ ) देदीप्यमान मनोहर ( महीम्‌ ) बड़ी वाणी 
को हप लोगों के लिये ( भरा, वह ) प्राप्त कराइये ॥ ६॥ 

भाबार्थ:--वे ही विह्ान्‌ होते हैं जो सब प्रकार से सब काल में विद्या की याचना करते हैं 
और वे हो विद्वानू हैं जो धर्मयुक्त मार्ग से विरुद्ध कुछ भी झाचरण नहीं करते हैं।। ६ ॥ 

पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


अम्जन्ति य॑ प्रथयन्तो न विश्रां व॒पाब॑न्तं नाग्निना तपैन्तः । पितुर्न पुत्र 
उपाधी प्रेष्ठ आ घ॒र्मो अग्निमृतयंत्रसादि ॥ ७ ॥ 

अद्जन्दि। यम्‌। प्रथर्यन्तः। न। विफ्रां; । व॒पा्वैन्तम्‌ू। न । अग्निनां । 
।पितुः । न! पुत्र; । उपसि । प्रेष्ठ)। आ। घ॒म्म:। अग्निम्‌ । ऋतय॑न्‌ । 


 । 






पदार्थ: अच्डन्ति ) कामयस्‍्ते प्रकटयन्ति वा ( यम्‌ ) ( प्रथयन्तः ) 
प्रख्थापयस्त: ( न ) इक ( विश: ) मेघाविन: ( बपावन्तम्‌ ) विद्यावीजं विस्तरस्तम्‌ ( न ) 
इव ( अम्निना ) पावकेनेव बअह्यच्येण ( तपन्‍्तः ) सन्तापदुःखं सहमानाः ( पितुः) 
जनकस्य (न) इब (पुत्र:) (उपसि ) समीपे ( प्रेष्ठ) अतिशयेन प्रियः (आ ) 
ससन्‍्तात्‌ ( घर्म: ) यज्ञस्तापो वा ( अग्निम्‌ ) ( ऋतयन्‌ ) सत्यमिवाचरन्‌ ( असादि ) 
झीदेनू ॥ ७छ के 








ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५ । अनुवाकः ३ । सूक्तम्‌ ४३ ॥ श्र 








अन्वयः--हे विद्याथिन्‌ ! य॑ं वपावस्त न त्वामग्निना तपन्‍्तो वपावन्‍्तं न प्रययन्तों 
बिप्रा नाउस्तिना तपन्‍्तो5जन्ति यः पितुः पुत्रो नोपसि प्रेष्ठो घर्मो ग्निस्मतयन्नासादि ताँस्त' त्वं 
सतत. सेवित्वा विद्यामुपादत्स्व ॥ ७॥ 


भावार्थः---अत्रोपमाछझार:--दे अध्यापकविद्वांसो यूयं ये जितेन्द्रिया आप्त- 
स्वभावा: शीतोष्णसुखदु:खहर्षशो क निन्‍्दास्तुत्यादिद् नद्र' सोढारों निरभिमानिनो निरम्भोद्दा: 
सत्याचरणपरोपकार प्रिया ब्रह्मचारिणो विद्यार्थिन: स्पुस्तान्पुरुषार्थन बिदुष: कुरुत ॥ ७॥ 

पदार्य:--हे विद्याथिन्‌ ! ( यम्‌ ) जिस ( वपावन्तम्‌ ) विद्या के बीज के विस्तार को 
करते हुए के (त ) सदश आप को ( प्रग्तिना ) भ्रग्ति के सह ब्रह्मचय्यं से ( तपन्‍्तः ) संताप 
दुःख को सहते और विद्या के बीज का विस्तार करते हुए के (न ) सदश ( प्रययन्तः ) प्रसिद्ध 
करते हुए ( विप्रा: ) बुद्धिमान जनों के ( न ) सदश प्रम्ति के समान ब्रह्मचय्यें से सन्‍्ताप दुःख को 
सहते हुए ( भ्रअन्ति ) कामना करते वा प्रकट करते हैं ग्रोर जो ( पितुः ) पिता के ( पुत्र: ) पुत्र के 
स्रश ( उपसि ) समीप में ( प्रेष्ठ: ) अत्यन्त प्रिय ( घमम: ) यज्ञ वा तप ( अग्नि ) भग्नि को 
( ऋतयन्‌ ) सत्य के सरश भ्राचरणा करते हुए ( भा, भ्रसादि ) उत्तम प्रकार स्थित होवे उन को 
और उस को भाष निरन्तर सेवन करके विद्या को ग्रहण करिये ॥ ७ ॥। 

भावार्थ:--इस मन्‍्त्र में उपमालदु।र है--हे भ्रष्यापक्‌ विद्वानों ! तुम लोग जो जितेन्द्र 
उत्तम स्वभावयुक्त क्षीत उष्ण सुख दुःख प्लातन्द शोक निन्‍्दा स्तुति भादि दढ्वंद्ग को सहनेवाले 
भ्रभिमान भौर मोह से रहित सत्य झ्राचरराकर्त्ता और परोपकारत्रिय ब्रह्मचारी विद्यार्थी होवें उनको 
पुरुषाथ से विद्वानू करिये ॥ ७ ॥॥ 


पुनस्तमेव विद्वद्धिषय माह || 
फिर छसी विद्वद्विषय को कहते हैं ॥ 
अच्छा मद्दी बहती शन्त॑मा गीर्दूती न गंल्ल्वाथ्रिना हुवरष्यें। मयोश्ुवा 
सरथा यतमर्बाग्गन्तं निर्धि धुर॑माणिन नार्भिंम्‌ ॥ ८॥ 


अच्छ॑ । मद्दी। बूहती । शमू5तैमा | गीः । दुत:। न। गन्‍्तु। अश्विना । 
हुवष्ये । मयःसुर्वा | सईसथा । आ । यातम्‌। अवाक्‌। गन्तम्‌। नि5थिम्‌ । 
घुरंम । आणि: । न । नार्मिम्‌ ॥ ८॥ 


पदार्थ:--( अच्छा ) अ्र संद्वितायामिति दीर्घ:। (मह्दी ) महती ( बढती ) 
जूदृदूजह्मादिवस्तुप्रकाशिका ( शन्‍्तमा ) अतिशयेन कल्याणकारिणी (गीः ) गायन्ति 
पदार्थान्‌ यया सा ( दूतः ) धार्मिको विद्वान्‌ दक्षो राजदूत: ( न ) इब ( गन्तु ) प्राप्नोतु 
( अश्विना ) अध्यापकोपदेशकों ( हुवध्ये ) आह्ातुम्‌ ( मयोभुवा ) सुखंभावुको 
( सरया ) रथाद्भिः सह बत्तमानौ ( आ ) ( यातम्‌ ) गच्छतम्‌ ( अर्वाक्‌ ) सत्यघर्मसनु 





श्र्८ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: २ । वर्ग: २१ # 


( गन्तम्‌ ) गच्छम्तम ( निधिम्‌ ) ( घुरम्‌ ) यानाथारकाउस ( आणिः ) कीछकम्‌ (न) 
इब ( नाभिम्‌ ) मध्यम ॥ ८ | 

अन्वयः-- हे मदुप्क दा हृहती झन्‍्तमा मही सोम॑योभुवा सरथाउश्विना हुबध्ये 
दूतो न गन्तु ययाउश्विता नाभि धुरमाणिनर्वाग्गन्त निधिमच्छाउंड्यातं तां यूय॑ 
प्राप्लुत ॥ ८॥ 

भावाशरेः---अन्नोपमालझार:--त एव मनुष्या यान्‌ राजानं दूत इब सर्वशाख्र- 
प्रबीणा बाक्‌ प्राप्ठुयात्‌ त एड भाग्यवन्तो यान्‌ धर्म्येश पुरुषार्थनातुलम श्वर्य्यमी यात्‌ ॥ ८ ॥ 





पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( बृहती ) कड़े ब्रह्म झ्ादि वस्तु को प्रकाश करने वाली झौर 
( झस्तमा ) प्रत्यन्त कल्याराकारिशी (मही ) बड़ी ( गीः ) गाते हैं पदार्थों को जिससे ऐसी 
वाणी भौर ( मयोभुवा ) सुख को उत्पन्न करनेवाले ( सरथा ) बाहन श्रादिकों के साथ वत्तमान 
( अ्रश्विता ) भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशक जनों को ( हुवध्ये ) बुलाने को जैसे ( दूतः ) घास्मिक 
विद्वान्‌ चतुर राजा का दूत (न ) वैसे ( गन्तु ) प्रात हुजिये तथा जिससे प्रध्यापक झौर उपदेशक 
जन ( नाभिम्‌ ) मध्य ( धुरम्‌ ) वाहन के श्राधार काष्ठ को ( झारिः ) कौले के ( न ) सदश 
प्रौर ( श्र्वाक्‌ ) सत्य धम्मं के पीछे ( गन्तम्‌ ) चलते हुए ( तिधिम्‌ ) द्रब्यपात्र को ( भ्रच्छा ) 
उत्तम प्रकार ( श्रा, यातम्‌ ) प्रा्त हुजिये उस को श्राप लोग प्राप्त होगो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालद्भार है--वे हो मनुष्य हैं जिन को जैसे राजा को दूत वैसे 
सम्पूर्ण शास्त्रों में प्रवीण वाणी प्राप्त होवे और वे ही भाग्यशाली हैं जिन को घम्मंयुक्त पुरुषार्थ से 
अ्रतुल ऐश्वर्य्य प्राप्त होवे।। ८ ॥ 


पुनस्तमेव विपयमादह ।। 
फिर उसी विपय को कहते हैं ॥ 

प्र तब्यंसो नम॑उक्ति तुरस्याई पृष्ण उत वायोर॑दिक्षि ।या राध॑सा 
चोदितारा मतीनां या वाज॑स्प द्रविणोदा उत त्मन्‌ ॥ & ॥ 

प्र। तब्यंस;। नमः5उक्तिम्‌ । तुरस्थ । अदम्‌ । पृष्णः । उत। बायोः । 
अविक्षि । या । राध॑सा । चोदितारों । मतीनामू । या। वाज॑स्थ। द्रविणः5दो। 
इत | त्मन्‌ू ॥ ९॥ 

पदार्थ: ( श्र ) ( तव्यस्ः ) बलस्य ( नम वक्तिम्‌ ) नमस्सत्कारस्यान्ना55देवा 
बचनम ( तुरस्य ) शीक्षकारिणः ( अहम ) ( पृष्णः ) पुष्टिकरस्थ् ( उत ) अपि ( वायो: ) 
( अदिक्षि ) उपदिशामि ( या ) यौ ( राघसा ) धनेन ( चोदितारा ) प्रेरकौ ( मतीनाम्‌ ) 


मनुष्याणाम्‌ ( या ) यौ ( बाजस्य ) विज्ञानस्थाउन्नस्थ वा ( द्रविणोदी ) यौ द्रविणसौ 
दत्तस्‍्तौ ( उत ) अपि ( त्मन्‌ ) आत्मनि ॥ ६ ॥ 





ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ४ । अनुवाकः ३। सूक्तम्‌ ४३ ॥ ३२६ 








अन्वयः--हे विद्वांसो वथाउहं तुरस्थ तव्यस उत पूष्णो वाबोस्नमउक्तिमदिक्षि 
उत त्मन्या शधप्ता सतीनां श्रचोदितारा या बाजस्थ द्रविशोदी बर्सेते त तः 
यूयमप्युपदिश्वत ॥ ६ ॥ 
छः & 32 
भावाथेः---अत्र वाचकलुप्रोपमाछ कु र:--यथा. विद्वांसो विद्योपदेशदानाभ्यां 
मनुष्यान्‌ सुशिक्षितान्‌ कुबन्ति तथब युयमप्यनुतिछत ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-हे विद्वान्‌ जनो ! जेसे ( अहम्‌ ) मैं ( तुरस्थ ) शीक्र कार्य्य करने वाले 
( तव्यसः ) बलयुक्त ( उत ) और ( पूष्णः ) पुष्टिकारक ( वायोः ) वायु के ( नमउक्तिम्‌ ) 
सत्कार वा म्न्न आदि के वचन का ( अदिक्षि ) उपदेश करता हूं और ( उत ) भी ( त्मनू ) 
आत्मा में (या ) जो ( राघसा ) घन से ( मतीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( प्र, चोदितारा ) भ्रत्यन्त 
प्रेरणा करने वाले गौर ( या ) जो ( वाजस्थ ) विज्ञान वा अन्न के ( द्रविणोदौ ) बल से देनेवाले 
वत्तंमान हैं उन को उप हूं बैसे श्राप लोग भी उपदेश दीजिये ॥ ६॥। 

आवार्थ:--इस म्त्र में वाचकलुप्तोपमालदुूार है--जैसे विद्वान्‌ जन विद्या के उपदेश 
औ्ौर दान से मनुष्यों को उत्तम प्रकार शिक्षित करते हैं वेसे ही ठुम लोग भी करो ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमेब विषयमाह || 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 

आ नाम॑भिर्मर्तों वक्षि बिश्वाना रूपेभिजोतवेदी हुबानः। यज्ञ गिरों 
जरितुः सुष्टुतिं च॒ विश्वें गन्‍्त मरुतो बिच ऊती ॥ १० ॥ २१॥ 

आ । नाम॑उमिः । मरुतः । वक्षि । विश्वानू। आ । रूपेमिं।। जातअेदु। । 
हुवाना । चज्ञम्‌ । गिए; । जरितु; । खुउेखुतिम। च। विश्वें। गन्त | मुरुतः। 
विश्वें। ऊती ॥ १०॥ २१॥ 

पदाथः--( आ ) समन्‍्तात्‌ ( नामभिः ) संज्ञाभिः ( मरुतः ) मुष्यान्‌ ( वक्षि ) 
आवह ( विश्वान्‌ ) समग्रान्‌ ( आ ) ( रूपेमिः ) रूपे: (जातबेद: ) प्रजातप्रकज्ध: ( हुबानः ) 
ददन्‌ ( यज्ञम ) सडगतिकरणम्‌ ( गिरः ) बाच: चः ( जरितुः ) स्तावकस्य ( सुष्दुतिम ) 
स्तावकस्य उत्तमां प्रशंसाम्‌ (च ) ( विश्व ) सर्वे ( गन्‍्त ) गच्छ्तु प्राप्लुबन्तु ( मरुतः ) 
मजुष्यान्‌ ( विश्बे ) सर्वे ( ऊती ) ऊत्या रक्षणादिक्रियया ॥ १० ॥ 

अन्वयः--हे जातबेदो हुवानस्व्व॑ नामभी रूपेभिर्विश्वान्मरुत आ वक्षि जरितुः 
सुष्डुतिं गिरो यज्ञद्न विश्वे गन्‍्त विश्वे सरुत ऊत्याउडगन्त ॥ १० ॥ 

भावार्थ--दे बिद्वन्‌ ! भवान्‌ सर्वेर्नामभी रूपादिभिश्वा5खिछान्‌ पदार्थान्‌ 
सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ साक्षात्कारयतु येन सर्वे मनुष्या: प्रशंसिता भूत्वा सर्वान्‌ प्रशस्तविद्यान्‌ 
सम्पादयन्तु ॥ १० ॥ 

डर 











ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: २ । वर्ग: रेरे ॥ 





पदार्थ:--है ( जातवेदः ) बुद्धि से युक्त ( हुवानः ) दान करते हुए झाप ( नामभिः ) 
संज्ञाओं भौर ( रूपेभिः ) रूपों से (विश्वान्‌ ) सम्पूर्णा ( मस्तः ) मनुष्यों को ( भा ) सब प्रकार 
( वक्षि ) प्राप्त हजिये ( जरितुः ) स्तुति करने वाले की ( सुष्ट्तिम्‌ ) स्तुति करने वाले की उत्तम 
प्रशंसा को ( गिरः ) वाश्यिों को ( यज्ञमु, च ) और संगति करने को ( विड्वे ) सम्पूर्ण ( गन्त ) 
प्राप्त होवें तथा ( विश्वे ) समस्त ( मरुतः ) मनुष्यों को ( ऊती ) रक्षण झ्ादि क्रिया से ( भा ) 
प्राप्त होवें ॥ १० ॥ 

आवार्थ:--हे विद्वन्‌ ! भाप सम्पूर्णो नाम और रूप आदिकों से सम्पूर्ण पदार्थों को सम्पूर्ण 
मनुष्यों के लिये साक्षात्‌ कराप्ो जिससे सब मनुष्य प्रशंंसित होकर सब को भ्रशंसित विद्यायुक्त 
सम्पादित करें ॥ १० ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
आ नों दिनो बंहतः पर्बतादा सरस्वती यज॒ता मंन्तु यज्ञम्‌। हब देवी 
जुज्ञपाणा घताचीं श॒ग्मां नो वाच॑मुशती श्ृणोतु ॥ ११ ॥ 
आ | नुः । दिब। । बहुत । पर्बैतात्‌ । आ । सरस्वती । यजता । गस्तु। 
यक्ञम्‌ । ह॒॑म्‌ | देवी । जुजुषाणा । घताची। शम्माम्‌ | न॒ः। बाच॑म्‌। उशती । 
शूणोतु ॥ ११॥ 


पदाथ;--( आ ) ( नः ) अस्मान्‌ ( दिवः ) कामयमानान्‌ ( भ्ृहतः ) महाशयान्‌ 
( पबंतात्‌ ) मेघात्‌ (आ ) ( सरस्वती ) विज्ञानयुक्ता वाक्‌ ( यजता ) सडगन्तव्या 
( गन्तु ) श्राप्नोतु ( यक्षम्‌ ) विद्याव्यवद्दारम्‌ ( हबम ) वक्तव्यं श्रोतव्यं वा ( देवी ) 
दिव्यगुणशास्रबो धयुक्ता ( जुजुषाणा ) सम्यक्‌ सेवमाना ( घृताची ) या घृतमुदकमश्ति 
( शम्माम्‌ ) सुखमयीम्‌ ( नः) अस्माकम्‌ ( बाचम्‌ ) बाणीम ( कामयमाना ) 


(खणोतु )॥ ११॥ 
अन्वयः---हे विद्याधिनो ययेयं यजता सरस्वती दिवो इद्दतो नोश्स्माव्‌ 
परबंताज्जलमिवा5गम्तु घृताची जुजुषाणा देव्युशती कामयमाना विदुषी स्त्री नो यज्ञ ह॒वं 
शम्मां बाचं नोश््मांश्र55शू णोतु तथंब युष्मानपि प्रात सतीयं युष्माक इत्यं शुणुयात्‌ ॥ ११॥ 
भावाथः---अत्र बाचकलुप्तोपमालछझ्डार:--तानेब दिव्या बाक्‌ प्राप्नोति ये सत्यकामा 
मद्दाशयाः परोपकारप्रिया धर्मिष्ठा बिद्यार्थिनां परीक्षकाः स्थुः॥ ११॥ 


पदार्थ:--हे विद्यार्ी जनो ! जैसे यह (यजता ) उत्तम प्रकार प्रात होने योग्य 
( सरस्वती ) विज्ञानयुक्त वाणी ( दिवः ) कामना करते हुए ( बृहतः ) मह॒दाझ्यययुक्त ( नः ) हम 
लोगों को ( पर्वतात्‌ ) मेष से जल के सहश ( आ, गनन्‍्तु ) सब प्रकार प्रात होवे ( इताचरी ) इत 
को प्रास होने वाली ( जुजुधाणा ) उत्तम प्रकार से सेवन की गई ( देवी ) श्रेष्ठ गुण भौर क्षास्त्र 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाकः ३ । सूक्तम्‌ ४३॥ ३३१ 


के बोध से युक्त ( उशती ) कामना करती हुई विद्यायुक्त स्त्री (नः) हम लोगों के ( यज्ञम्‌ ) 
विद्याव्यवहार को ( हवम्‌ ) कहने सुनने योग्य व्यवहार को वा ( शग्माम्‌ ) सुखमयी ( वाचम्‌ ) 
वाणी को भर हम लोगों को ( भा, श्वणोतु ) अच्छे प्रकार सुने वैसे ही श्राप लोगों को भी प्राप्त 
हुई यह श्राप लोगों के कृत्य को सुने ॥ ११॥ 

भावाथे:--इस मस्त्र में वाचकलुप्लोपमालद्भार है--उन्हीं को श्रेष्ठ वाणी प्राप्त होती है जो 
सत्य की कामना करने वाले महाद्यय परोपकारप्रिय घ्रिष्ठ भ्ौर विद्याथियों के परीक्षक 
होबें॥ ११॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 


फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
आ बेधसं नील॑प्ट ब॒हन्त॑ इहस्पतिं सर्दने सादयध्वम्‌ । सादबोनिं दम 
आ दींदिवांसं हिर॑ण्यवर्णमरुप॑ सपेम ॥ १२॥ 


आ । वेधसम्‌ । नील॑प्रष्ठम्‌ । बहन्त॑म्‌ । इहुस्रतिम्‌ । स्दने। सादुयध्षम्‌। 
सादत्‌5योनिम । दम । आ । दीदिउवांसम्‌ । दिरेण्य5वर्णम्‌। अ्ररुपम्‌ । 
सपेम ॥ १२॥ 





पदार्थ/--( आ ) ( वेघसम्‌ ) मेधाविनम्‌ ( नीलप्रृष्ठटम्‌ ) नीलसंवृत्त प्रष्ठं 
यस्य तम्‌ ( बृहन्तम ) मद्दान्तम्‌ ( बृहस्पतिम ) महतां पतिम्‌ ( सदने ) सभास्थाने 
( सादयध्वम्‌ ) स्थापयत ( साद्योनिम्‌ ) सीदन्तं धर्म्य कारणे (दमे ) गृह्े (आ) 
( दीदिवांसम्‌ ) देदीप्यमानं दातारम्‌ ( हिरण्यवर्णम्‌) तेजस्विनम्‌ ( अरुपम्‌ ) मर्मविद्यायां 
सोदन्तं ( सपेम ) सप्येर्नियमयेम ॥ १२ ॥ 


अन्वयः--हे धीमन्तो जता यूयं नीलप्ष्ठ बृहस्तं बृहस्पति बेधसं सदन आ 
सादयध्वम्‌ । वय॑ सादद्योनि तं दीदिवांसं दिरण्यवर्णमरुष दमे सभास्थान आ सपेम ॥ १२॥ 


भावाथ।---त एव मनुष्या राज्य कत्त वर्धयितु' च शकजुयुर्य धर्मिछान्‌ कतज्ञान्‌ 
कुछीनान्‌ विदुष: सभायां स्थापयेयुस्तत्र स्थापतसमये खपेयूं यमन्‍्यायं कदाचिन्मा- 
करिष्यथेति प्रछृम्भयेयु: ॥ १२॥ 


पदार्थ:--हे बुद्धिमान्‌ जनो ! आप लोग ( नीलपृष्ठम्‌ ) नील गुणा से युक्त प्रृष्ठ जिस का 
उस ( बृहन्तम्‌ ) बड़े ( वृहस्पतिम्‌ ) बड़ों के स्वामी ( वेषसम्‌ ) बुद्धिमान्‌ को ( सदने ) सभा के 
स्थान में ( श्रा, सादयध्वस्‌ ) उत्तम प्रकार स्थित कीजिये। भोर हम लोग ( सादद्योनिमु ) 
घमंसम्बन्धी कारण में स्थित होते भ्रोर ( दीदिवांसम्‌ ) निरन्तर प्रकाशमान देने बाले 
( हिरुष्यवरणंम्‌ ) तेजस्वी ( प्ररुषम्‌ ) ममंविद्या में स्थित होते हुए को ( दमे ) ग्रह में भर्थात्‌ 
सभास्थान में ( भा, सपेम ) अच्छे प्रकार सपयों से नियत करावें ॥। १२ ॥ 


ड्श्रे ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: २ । बरग: २२॥ 








आवार्थ:--वे ही मनुष्य राज्य करने और बढ़ाने को सम होवें जो घर्मषष्ठ और किये हुए 
उपकारों को जानने वाले कुलीन विद्वानों को सभा में स्थित करें तथा वहां स्थापनसमय में सपथों 
से भ्राप लोग अन्याय को कभी मत करो ऐसा प्रलम्भन करावें ॥ १२ ॥॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
आ धर्णसिषृदददिवों ररांणो विश्वेमिगन्लवोम॑मिवानः । ग्रा वसान 
ओष॑धीरमंध्रखिधातुधज्ो बृषभो बयोधाः ॥ १३ ॥ 
आ । ध॒णसिः । वृदतडदिब: । रण: । विद्वेमि; | गन्तु । ओर्मडमिः । 
हुआन; । सना; | बर्सान: । ओप॑धी;। असृत्रः। तियालुउशुज्ञ/ । वृषभः । 
बय;5घा) ॥ १३॥ 


पदार्थ--( आ ) समन्‍्तात्‌ ( धर्णंसिः ) धर्त्ता (बृहदिवः ) बृहतः प्रकाशस्य 
( रराणः ) ददन्‌ ( विश्वेभिः ) सर्वे: ( गन्तु ) प्राप्नोतु ( ओमभिः ) रक्षणादिकारके: 
सह ( हुबानः ) आददानः ( ग्ना: ) बाचः । ग्नेति बाड़नाम | निघं० १। ११। ( वसानः ) 
आच्छादयन्‌ ( ओपघी: ) सोमछताद्या: ( अम्ृश्र: ) अहिंसकः ( त्रिधातुशूडुगः ) 
त्रयो धातवों शुल्करक्तकृष्णगुणा: शुज्जवद्यस्थ सः ( ब्रृषभ: ) वर्षक: ( बयोधा: ) यो बयः 
कमनीयमायुरदधाति सः ॥ १३॥ 

अन्व्य!--हे विहन्‌ ! यथा धर्णसित्र दृददिबो रशख्तों विश्वेभिरोम भिहु बानो ग्ना 
बसान ओषधीरसृभ्रस्तरिधातुशूजो बयोधा ब्रृषभस्‍्मूस्यों जगदुपकारी वर्तते तथेब भवाचू 
जगदुपकाराया55गन्तु ॥ १३॥ 

भावार्थः--अत्र बाचकलुप्तोपमालछ झ्ार:--ये विद्वांस: त्रिगुणयुक्तप्रकृतिबोधका 
वाग्विज्ञापका अहिंसा औषधे रोगनिवारका ब्रह्मचर्य्योदिबोधेनायुवंधंका भवन्ति त एव 
जगत्पूज्या जायन्ते ॥ १३ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्ववु ! जैसे ( घरांसिः ) धारण करने वाला ( वृहद्दिवः ) बड़े प्रकाश का 
( रराशः ) दान करता हुमा ( विश्वेभिः ) सम्पूर्णा ( झोममिः ) रक्षण श्रादि के करने वालों के 
साथ ( हुवानः ) ग्रहणा करता भौर ( ग्ताः ) वासियों को ( वसानः ) श्राच्छादित करता हुआ 
( श्रोषधी: ) सोमलता आदि का ( भ्रमृन्न: ) नहीं नाश करते वाला ( त्रिधातुशुज्ञः ) तीन घातु 
अर्थात्‌ शुक्ल रक्त कृष्ण गुण शुज्ञों के सदश जिस के भोर ( वयोधाः ) सुन्दर श्रायु को धारण 
करने वाला ( वृषभः ) वृष्टिकारक सूस्यें संसार का उपकारी है वैसे ही भाप संसार के उपकार के 
लिये ( भा, गन्तु ) उत्तम प्रकार प्राप्त हुजिये ॥ १३ ॥ 

आवार्थ:--इस मन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालदुार है--जो विद्वानु तीन ग्रुणों से युक्त प्रकृति 
के जानने, वाणी के जनाने, नहीं हिंसा करते, औषधों से रोगों के निवारने और ब्रह्मचर्य्य ग्रादि के 
बोध से भवस्था के बढ़ाने वाले होते हैं वे ही संसार के पूज्य होते हैं ॥। १३ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः हे । सूक्तम्‌ ४३॥ इ्डे३ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
माठष्पदे प॑रमे शुक्र आयो्वैपन्यबों रास्प्रारसों अम्मन्‌ । सुझेब्यं नमसा 
शिशु मजन्त्यायवो न बासे ॥ १४ ॥ 











मातुः | पद्‌ । परम । शक्र | आयो; | बविपन्यव! | राधिरास; । अग्मन्‌ । 
सुउशेब्यमू । नमंसा । रात5हब्याः । शिश्ुय्‌। मज़न्ति। आयब॑ः। न । 
बासे ॥ १४ ॥ 


पदाथ;--( मातु: ) जननीव वत्तमानाया भूमेः ( पदे ) प्रापणीये ( परमे ) 
उत्कृष्टे ( शुक्र ) झ॒द्धे ( आयोः ) जीवनस्य ( विपन्यव: ) विशेषेण स्तावकाः (रास्पिरासः) 
ये रा दानानि स्प्रणन्ति ते ( अम्मन्‌ ) गच्छन्ति ( सुशेव्यम ) सुष्ठु सुखेषु भवम्‌ ( नमसा ) 
सत्कारेणान्नादिना बा ( रातहवब्या: ) दत्तदातव्या: ( शिश्युम ) शासनीयं बाछकम्‌ 
( झृजस्ति ) शोधयन्ति ( आयबः ) मनुष्या: ( न ) इव ( वासे )॥ १४॥ 

अन्वय|--हे मनुष्या ये शुक्र परमे मातुष्पद आयोविंपस्यवों रास्पिरासो रात हृव्या 
नमसा वास आयब: शिशु सृजस्ति न सुशेव्यमग्मस्‌ ते सुझेव्या जायन्ते ॥ १४ ॥ 

भावाथ;---अत्रोपमालकझ्का र:-- यथा माता सद्योजातं बाछक संशोध्य सुवासे 
रक्षति तथेब ये योगाभ्यासे चित्त शोधयन्ति ते सेश्वर्य्य सुखं आप्नुबन्ति ॥ १४ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( शुक्रे ) शुद्ध ( परमे ) उत्तम ( मातुः ) माता के सहश 
वत्तंमान भूमि के ( पदे ) प्राप्त होने योग्य स्थान में ( भ्रायो: ) जीवन के ( विपन्यवः ) विशेषतया 
स्तुति करने शौर ्रौर ( रास्पिरासः ) दानों की प्रीति करने वाले ( रातहव्या: ) दिये हुमों के देने 
योग्य ( नमसा ) सत्कार वा अ्रन्न आदि से ( वासे ) कसने में ( भ्रायवः ) मनुष्य ( शिश्षुग्‌ ) 
शासन करने योग्य बालक को ( मृजन्ति ) शुद्ध करते हैं ( न ) जैसे वैसे ( सुशेव्यम्‌ ) उत्तम सुख्रों 
में हुए व्यवहार को ( अग्मन्‌ ) प्रास होते हैं वे उत्तम प्रकार सुखों से युक्त होते हैं।। १४ ॥ 

भावार्थ:--इस मस्त्र में उपमालदूर है--जैसे माता क्षीध्र उत्पन्न हुए बालक को उत्तम 
प्रकार शुद्ध कर के उत्तम स्थान में रक्षा करती है वैसे ही जो योगाभ्यास में चित्त को शुद्ध करते हैं 
वे ऐश्वय्यं के सहित सुख को प्रात होते हैं।। १४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


बहद्यों बहते तुम्य॑मग्ने घियाजुरों मिथनासंः सचन्त । देवोंदेवः सहवों 
भूतु मद्यं मा नों माता एंथिवी दुर्मतों घात्‌ ॥ १७ ॥ 


३३४ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: २ । वर्ग: २२॥ 





बृदत्‌। वर्य;। बृहते । तुम्ब॑मू। अस्ने । धियाउजुरं;। मिथुनासः । 
सचन्त । देव/<देंवः । सुःहबै;। भतु। सहाम्‌। मा। न; । माता | परथिवी । 
दु/उम्तों । घात्‌ ॥ १५ ॥ 


पदार्थ:--( इदत्‌ ) महत्‌ ( बबः ) जीवनम्‌ ( बहते ) बृद्धाय ( तुम्यम ) 
( अग्ने ) बिद्न्‌ ( धियाजुरः ) धिया भ्रज्ञया कर्म्मंशा वा प्राप्तजरावस्था: ( मिथुनासः ) 
सपत्नीका: ( सचन्‍्त ) समवयन्ति ( देवोदेवः ) विद्वान्‌ विद्वान्‌ ( सुदृवः ) सुष्ठुपशंसनीयः 
( भूतु ) भबतु ( महाम्‌ ) (मा ) निषेधे ( नः ) अस्मान्‌ ( माता ) जननी ( प्र्थिबी ) 
भूमिरिव ( दुर्मत ) दुष्टायां प्रज्ञायाम्‌ ( घात्‌ ) दृष्यात्‌ ॥ १५॥ 


अन्वय)--हे अग्ने ! ये घियाजुरो मिथुनासो इहते तुभ्यं हृहह्ययः सचन्त सुहबो 
देबोदेबों मह्य' सुखकारी भूतु प्रथिबीव माता नोः्मान्‌ दुम्मंतौ मा घातू ॥ १५ ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्या ये वयोविद्यावृद्धा युष्मान्‌ विद्याभिः सह सम्बध्नन्ति 
माठ्बत्‌ कऋपया रक्षस्ति ते युष्माक पूज्या भवन्तु ॥ १५॥ 


पदार्थ:--हे ( भग्ने ) विद्वनू ! जो ( घियाजुरः ) बुद्धि वा कम्म॑ से प्राप्त हुई वृद्धावस्था 
जिन को ऐसे ( मिथुनासः ) स्त्रियों के सहित वर्त्तमान जन ( बृहते ) वृद्ध ( तुभ्यम्‌ ) भाप के लिये 
( बृहत्‌ ) बड़े ( वयः ) जीवन को ( सचन्त ) उत्तम प्रकार प्राप्त होते हैं प्रोर ( सुहबः ) उत्तम 
प्रकार प्रशंसा करने योग्य ( देवोदेवः ) विद्वान्‌,विद्वानू ( महाम्‌ ) मेरे लिये सुखकारी ( भूतु ) हो 
और ( पृथिवी ) भूमि के सदक्ष ( माता ) माता ( नः ) हम लोगों को ( दुम्मंतो ) दुष्ट बुद्रि में 
( मां ) नहीं ( घात्‌ ) घारण करे ॥ १४ ॥ 

आवार्थ:-हे मनुष्यों ! जो भवस्था भ्रौर विद्या में वृद्ध भ्राप लोगों को विद्याप्रों से 
सम्बन्धित करते हैं भ्रौर माता के सइश कृपा से रक्षा करते हैं वे प्राप लोगों के पूज्य हों ॥ १५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाद | 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


उसे देंवा अनियाधे स्पाम ॥ १९ ॥ 
उरौ । देवा; । अनिउबाघे । स्थाम ॥१६॥ 


पदाथ+---( उरौ ) बह ( देवाः ) विद्वांस: ( अनिबाघे ) व्यवहारे (स्याम ) 
अवेस ॥ १६॥ 


अन्वयः--हे देवा यूयं यथा वयमुरावनिबाधे स्थाम तथा विदघत ॥ १६॥ 
भावाय/--विदद्धिः सर्वे मनुष्या यथा निर्विघ्ना: स्युस्तवा विधेयम्‌ ॥ १६ ॥ 


ऋग्वेद: मख्डलम £ । अनुवाकः है । सूक्तम्‌ ४३ ॥ ३३३५ 


पदार्थ:--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ जनो ! झ्राप लोग जैसे हम लोग ( उरो ) बहु (अनिवाघे) 
व्यवहार में (-स्थाम ) होवें वैसे करिये ॥॥ १६ ॥ 


आवार्थ:--विंद्वानों को चाहिये कि सब मनुष्य जेसे विघ्नरहित होवें वैसा करें ॥। १६ ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर डसी विषय को कहते हैं ॥ 
समश्चिनोरब॑सा नृतनेन मयोश्रुवां सुप्रणीती गमेम। आ नों रवें 
बंहतमोत बीराना विश्वान्यम्तता सौभगानि ॥ १७ ॥ २२॥ 


सम्‌ । अश्विनोंः | अवंसा । चूतनेन | मयः5मुर्वा। सुउप्रनती । गमेम । 
आ । नु$। र॒ुयिम्‌ | बहतम्‌। आ | उत। बरिन्‌। आ । विश्वानि । अमृता । 
सौमगानि॥ १७॥ २२॥ 


पदार्थ--( सम्‌ ) ( अश्िनो: ) अध्यापकोपदेशकयो: ( अवसा ) रक्षणाय्रेन 
( नूतनेन ) नबीनेन ( मयोश्रुवा ) सुखंभावुकौ ( सुप्रणीती ) धर्म्यनीतियुक्तो ( गमेम ) 
प्राप्ठुयाम ( आ ) ( नः ) अस्मान्‌ ( रयिम्‌ ) धनम्‌ ( बहतम्‌ ) प्रापयेतम्‌ ( आ ) ( उत ) 
अपि ( बीरान्‌ ) अत्युत्तमान्‌ पुत्रपौत्रादीन्‌ ( आ ) ( विश्वानि ) समग्राणि ( अमृता ) 
जाशरद्वितानि ( सौभगानि ) शोभनेश्वर्य्याणां भावान्‌ ॥ १७॥ 


अन्वय/--हे श्रध्यापकोपदेशकों ! यो मयोश्रुवा सुप्रणीती युवां नो रबिमुतापि 
बीराना बहत॑ ययोरश्विनोनू तनेनावसा वयं विश्वान्यम्ता सौभगानि बय॑ समा गमेन 
तावस्माभि: सदेबा सेवनीयों स्तः ॥ १७ ॥ 


भावाथः--येउध्यापकोपदेशका: सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ नूतनया3नूतनया विद्यया युक्तान्‌ 
कत्वैश्वय्यें प्रापयन्ति ते सदेव प्रशंसिता भवन्‍्तीति ॥ १७॥ 


अत्र विश्वदेवगुणवर्ण नादेतदर्थस्य पूबंसूक्तार्थन सदद सक्ञति्वेदा ॥ 
इति त्रिचत्वारिंशत्तमं सूक्‍तं द्वाविशों बर्गश्य समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे भ्रध्यापकोपदेशको ! जो ( मयोभुवा ) सुख के उत्पन्न करने वाले (सुप्रणीती) 
घमंसम्बन्धी नीति से युक्त भाप ( नः ) हम लोगों को ( रयिसू ) घन (उत ) भौर ( वीरानू ) 
प्रति उत्तम पुत्र पोत्र भादिकों को ( भा, वहतम्‌ ) भच्छे प्रकार प्रात करावें भौर जिन ( अ्रख्िनोः ) 
अध्यापक भौर उपदेशकों के ( नूतनेन ) तवीन ( भ्वसा ) रक्षण भादि से हम लोग ( विश्वानि ) 
सम्पूर्ण ( भ्रमृता ) ताश से रहित ( सौभगानि ) सुन्दर ऐश्वय्यों के भावों को हम लोग ( सम, 
आरा गमेम ) उत्तम प्रकार प्राप्त होवें वे दोनों हम लोगों से श्रदा ( भरा ) उत्तम प्रकार सेवन करने 
योग्य हैं।। १७ ॥ 





: अष्टक: ४ । अध्याय: २। बगे: २२॥ 





भावा्थे:-- जो अध्यापक और उपदेशक जन सब मनुष्यों को नदीन और प्राचीन विद्या से 
बृक्त कर ऐश्वय्यं को प्राप्त कराते हैं वे सदा ही प्रशंसित होते हैं ॥॥ १७ ॥॥ 


इस युक्त में संपूर्ण बिद्वानों के गुण वर्शन करने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पूबे सूक्त के अर्थ के साथ सक्गति जाननी चाहिये ॥ 


यद्द तेतालीसवां सूक्त और बाईसवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओरेम्‌ 


अथ पञदशचस्थ चतुश्चखवारिशतमस्थ खक्तस्थ अरत्सारः कारयप अन्ये च 
ऋषयो दृष्टलिडूगाः । विश्वेदेवा देववाः । १ | ३ ! १३ । विराइजगती । 
२।४।५।६॥। १२ निचुज्जगती । ८ । ९ जगती छन्दः । निपादः 
स्व॒रः । ७ भ्ररिकृत्रिष्दप । १० । ११ स्वराट्त्रिष्दप्‌ | १४ 
विराट्ब्रिष्दूप्‌ । १४ अ्रिष्डुपडन्दः | घैवतः स्वर ॥ 
अथ छ्र्यरूपतया राजगुणानाह ॥ 
अब पंद्रह ऋचावाले चवालीसवे सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में सूयंरूपता से 
दाजगुणों को कहते हैं ॥ 

त॑ प्रत्नर्था पूर्वथां विश्वशेमरा ज्येष्ठ/ाति बहिंषंद स्वविदम्‌। प्रतीचीन 
बुजन दोहसे गिराशु जय॑न्तमनु यासु बसे ॥ १॥ 


तम्‌ । प्रत्न5र्था । पूवेडथां। विश्व5र्था । इम5था । ज्ये्ठउततिम्‌ । बर्हिइसद॑म्‌ । 
स्।5विद॑म्‌ । प्रतीचीनम्‌ । इजन॑म्‌ | दोहसे । गिरा । भ्राशुम्‌ । जर्य॑न्तम्‌ । अनु । 
यासु । वर्धसे ॥ १॥ 


पदार्थ--( तम्‌ ) ( प्रत्मथा ) प्रत्मभिव ( पूर्वंथा ) पूर्व॑मिव ( विश्वथा ) 
विश्वमिव ( इमया ) इममिव ( ज्येछ्तातिम ) ज्येप्रमेब ( बहिंपदम ) बहिंष्युत्तमा- 
सने3स्तरिक्षे वा सीदम्तम्‌ ( स्वर्विदम्‌ ) स्वर: सुखं विदन्ति येन तम्‌ ( प्रतीचीनम्‌ ) 
अस्मानप्रत्यभिमुखं प्राप्नुबन्तम्‌ ( बृजनम्‌ ) बलम्‌ ( दोहसे ) पिपरसि (गिरा ) 
बाण्या ( आशुम्‌ ) शीभ्रकारिणम्‌ सड्म्रामम्‌ ( जग्न्तम्‌ ) बिजयमानम्‌ ( अनु ) ( यासु ) 
( बर्घसे )॥ १॥ 


अवन्य--हे राजन्‌ ! यस्‍्त्वं गिरा प्रत्नया पूवंधा विश्वथेमथा ज्येन्‍्रताति बहिंषदं 
स्वर्विंदं प्रतीचीन॑ वृजनमाशु जयन्तं दोहसे त॑ त्वां यास्वनु वर्धसे ताः सेना प्रजाश्ा बय॑ 
सतत वर्धयेम ॥ १॥ 


भावार्थ /--अत्रोपमाछझारः--दे मनुष्या ये सनातनरीत्या पूर्बोत्तमराजबत्पिदृबदू 
राष्ट्र सम्पाल्य पूर्णंबछां सेनां झत्वा सद्मोविजयमानाः प्रजा: सुखालुकूला बत्तेबन्तु 
तानेवोत्तमाउधिका रे नियोजयत यतो राज़प्रजानां सततं सुखं वर्घंत ॥ १॥ 

३ 


इ्श्द ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: २ । बगे: २३॥ 


पदार्थ:--हे राजेबू ! जो आप ( गिरा ) वाणी से ( प्रत्मथा ) पुराने के सदश ( पूर्वथा ) 
पूर्व के सह ( विश्वथा ) सम्पूरां संसार के सह्श ( इसया ) इस के सदन (ज्वेष्ठतातिम्‌ ) जेठे ही को 
( बहिषदस्‌ ) उत्तम भासन वा अन्तरिक्ष में स्थित होने वाले ( स्वविदम्‌ ) खुख को जानते जिससे 
उस ( प्रतीचीनम्‌ ) हम लोगों के सम्मुल सम्मुल प्रात होते हुए ( वृजनम्‌ ) बल को तथा (परशुम) 
शीघ्रकारी संग्राम को ( जयन्तम्‌ ) जीतते हुए को ( दोहसे ) पूर्णा करते हो ( तम्‌ ) उन झाप को 
और ( यासु ) जिन में ( भनु, वर्धंसे ) वृद्धि को प्राप्त होते हो उन सेनाओ्रों और उन प्रजाओं की 
हम लोग निरन्तर वृद्धि करें ॥ १॥ 

आवार्थ:--इस भन्‍्त्र मं उपमालझ्भार है-हे मनुष्यो ! जो प्राचीन रीति से आ्राचीन उत्तम 
राजाओं के तुल्य पिता के सदश राज्य का उत्तम प्रकार पालन करके पूर्ण बलयुक्त सेना को कर 
शीघ्र विजय को प्राप्त हुई प्रजाओं को सुख के घनुकूल वर्लाविं उन्हीं को उत्तम अधिकार में वियुक्त 
करिये जिससे राजा भौर प्रजा का निरन्तर सुख बढ़े ॥। १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 
श्रिये सुद्शीरुपरस्य याः स्व॑िरोच॑मानः क॒कुभांमचोद॑ते। सुगोपा अंसि 
न दर्भाय सुक्रतो परो मायामिंक्रत आस नाम ते ॥ २॥ 
श्रिये । सुडहुर्शी:। उपरस्थ । या;। स्व:। बि5रोच॑मान; । ककुमाम्‌। 
अचोदते । सुधगोपा! । असि। न। दर्भाय । सुकतो इति सुक्रतो । परः । मायामिं:। 
ऋते | आस । नाम । त्‌॥ २॥ 


पदार्थ+--( श्रिये ) धनाय शोभाये वा ( सुदृशी: ) शोभन हग्दशे्न यासां ताः 
( उपरस्य ) मेघस्य ( या: ) ( स्व: ) आदित्य: ( विरोचमानः ) प्रकाशमानः ( ककुभाम ) 
दिशाम्‌ ( अचोदते ) अप्रेश्काय ( सुगोपाः ) सुप्ठु रक्षक: ( असि ) (न) निषेधे 
( दभाय ) हिंसकाय ( सुक्रतो ) उत्तमकम्मंप्रज्ञायुक्त ( परः ) प्रकृष्ट: ( मायामिः ) 
अज्ञामिः ( ऋते ) सत्ये ( आस ) बच्तते ( नाम ) ( ते ) तब ॥ २॥ 


अन्वय+--हे सुकतो ! विद्व॑स्त्वं यया विरोचमानः स्वः ककुभामुपरस्य प्रकाशक 
आ्रास तथा श्रिये या: सुदृदशीः प्रेरितवान्‌ परः सुगोपा अस्बचोदते दुभाय मायाभिरन वत्तंसे 
यस्य त ऋते नामा55स तस्य ता: प्रजाः सबंतो वर्षन्ते ॥ २॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमाछझ्लार:--यथा सूर्यो दिशाप्रकाशक: सन्‌ सर्बाः 
अ्रजा: शोभनाय बृष्टिकरो भवति तथेब सर्वाः प्रजा न्‍्यायेन प्रकाश्य विद्यासुवर्धको 
राजा भवेत्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे ( सुक्रतो ) उत्तम कम्मे और बुद्धि से युक्त विद्वान्‌ आप जैसे ( विरोचमातः ) 
प्रकाशमान ( स्वः ) सूस्यं ( ककुभास्‌ ) दिशाओं भौर ( उपरस्य ) मेघ का प्रकाशमान ( झास ) 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ «| अनुवाक:ः ३ । सूक्तम्‌ ४४ ॥ 








वत्तमान, है वैसे ( श्रिये ) घन वा शोभा के लिये ( याः ) जिन ( सुदशीः ) सुन्दर दर्शनों वालियों 
को प्रेरणा करने वाले भ्रोर ( परः ) उत्तम से उत्तम ( सुगोपाः ) उत्तम प्रकार रक्षा करने वाले 
( असि ) हो भर ( भ्चोदते ) नहीं प्रेरणा करने भौर ( दभाय ) हिसा करने वाले जन के लिये 
( मायातिः ) बुद्धियों के साथ ( न ) नहीं वत्तमान हो जिन (ते) आप के (कऋते ) सत्य में 
( नाम ) नाम वत्तंमान है उसकी वे प्रजायें सब प्रकार वृद्धि को प्राप्त होती हैं ॥। २ ॥ 

आवार्थ:--इस मन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है--जैसे सूर्यें दिशाओ्रों कर प्रकाशक हुआ्ना 
सब प्रजाओरों को सुख देने के लिये वृष्टि करने वाला होता है वेसे ही सब प्रजाओं को न्याय से 
प्रकाशित कर के विद्या ग्रौर सुख का बढ़ाने वाला राजा होता है ॥ २ ॥॥ 


अथ मेघविषयेण राजगुणानाह |। 
अब मेघविषय से राजगुणों को कहते हैं ॥ 
अत्यै हविः स॑चते सच्च घातु चार्रिष्गातुः स होता सहोमारिं:। 
प्रसस्नोणों अल ब॒हिंबेपा शिर्वुमध्ये युवाजरों विखुद्दां ढितः ॥ ३ ॥ 
अत्यप्‌ | हुवि; | सचते । सत्‌। च्‌। थाहु। च्‌ । अरिंट्ठठगातु; | सः | 
होता । सह5मरिं: । प्रईसस्रोंग!। अर्डु। वहिं? । ब्षा । शिव; । मध्यें । युवा । 
अंजर॑; । विडखुहं। हितः ॥ ३ ॥ 





पदार्थ:--( अत्यम ) अतति व्याप्नोति तत्र भवम्‌ (हथिः ) द्योतव्यं द्रव्यमः 
( सचते ) सम्बध्नाति (सत्‌ ) यद्व्तते तत्‌ (च) (धातु ) यद्धघाति ततू (च) 
( अरिश्टगातुः ) अरिष्टा अद्िंसिता गातु्बाग्यश्य सः ( सः ) ( द्वोता ) दाता ( सह्दोभरिः ) 
यः सहो बल विभरत्ति ( प्रसर्त्नाणः ) प्रकरण श्रुशं गच्छन्‌ ( अनु ) ( बहिं: ) अन्तरिक्षम्‌ 
( श्रूषा ) बलिछ: ( शिश्ुः) बालक: ( मध्ये ) (युवा ) प्राप्तयोबनावस्थ: ( अजरः ) 
बृद्धावस्थारद्दित: ( विख्रुद्ा ) यो विस न्‌ रोगान्‌ इन्ति ( द्वितः ) हितकारी ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या बोउरिश्गातुः सहोभरिहोंता प्रसर्त्राणो ब्रषा युवाजरों 
विस्र्‌ह्या हितो बहिंसतु सच्च धातु चात्यं हविः सचते स शिशुमतिरमिव जगतों सध्ये 
पुण्येन युज्यते ॥ हे ॥ 

भावाथ/-हे राजन्‌ ! यथा होता सुगन्ध्यादियुक्त नाग्नो हुतेन द्रव्येण बायु- 
वृष्टिजलगुद्धिद्वारा जगति सुखमुपकरोति तथा न्यायकीर्तिबासनया दत्तया विद्यया च राष्ट्र 
सुखीकुरु॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( अरिष्टगातु: ) ऐसा है कि जिस की नहीं द्विसित वाणी बह 
( सहोभरिः ) बल को घारण करने वाला ( होता ) दाताजन ( प्रसर्साणः ) प्रकषता से अ्रत्यन्त 
अलता हुम्ना ( वृषा ) बलिष्ठ ( युवा ) यौवन प्रवस्था को श्रातत ( अजरः ) वृद्ध अवस्था से रहित 
( बिस्नु हा ) रोगों का नाश करने वाला (हितः ) हितकारी (बहिः ) अन्तरिक्ष को ( भ्नु ) 


३४० ऋग्वेदः अष्टक: ४ । अध्याय: २ | बगेः २३॥ 








पश्चात्‌ ( सत्‌ ) वत्तमान को ( च ) और ( धातु ) धारण करने वाले (च) झोर ( प्रत्यम्‌ ) 
) हवन करने योग्य द्रव्य को ( सचते ) सम्बन्धित करता है 
शिशु: ) बालक माता को जैसे वैसे संसार के ( मध्ये ) बीच में पुष्य से युक्त 






(कः) 
होता है ॥ ३ ॥ 

आवार्थ:--हे राजन्‌ ! जैसे हवन करने वाला सुगन्धि झादि से युक्त, झग्ति में हवन किये 
हुए दव्य से वायु वृष्टि और जल को थुद्धि के द्वारा संसार में युख का उपकार करता है वैसे स्थाय 
और कीति की वासना से युक्त, दी हुई विद्या से राज्य देश को सुखी करिये ॥ ३ ॥ 

अथ ब्रर्यसंयोगतो मेघद्शन्तेन राजगुणानाह ॥। 
अब सूर्यसंयोग से :मेघदृष्टान्त से राजगुरों को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 
पर व॑ एव सयुजो याम॑ल्रिष्ये नीचीरसुप्में यम्प॑ऋताइधैः । सुयन्‍्तुमिः 
बंधासैरभीशुभिः क्रिवि्नामानि प्रव॒ुणे मुपायति ॥ ४॥ 

प्र । बुः | एते | सुध्युजेः । याम॑न्‌। इएयें। नीचीः। अस॒ष्मैं। ये) । 
ऋत 5बृर्षः । सुयन्तुउमिः । सर्व5शासे: । अभीशुअमि; । क्रिविं; । नाभांनि । प्रवणे । 
मुषायति ॥ ७ ॥ 





पदाथ;--( श्र) ( वः ) युष्माकम ( एते ) राजादयो जना: ( स॒युजः ) ये सुष्ठु 
धर्मेश युब्जंत ( यामन्‌ ) यामनि मार्ग (इष्टये ) इश्ठछुखाय ( नीची: ) निम्नगताः 
( अमुष्म ) परोक्षाय सुखाय ( यम्यः ) यमाय न्यायकारिणें द्विताः ( ऋतावृधः ) या 
ऋतं सत्य वर्धयन्ति ता: ( सुयन्तुभिः ) सुष्ठु यन्तबों नियन्तारों येषु तेः ( सबंशासेः ) 
ये सब राज्य शासन्ति तैः ( अभीशुभिः ) रश्मिभिः । अभीशव इति रश्मिनाम। 
निघं० १। ५। ( क्रिविः ) भ्रज्ञापालनकर्चा ( नामानि ) जछानि ( श्रवणे ) निम्ने देशे 
( मुषायति ) चोरयति ॥ ४॥ 


अन्वय+--बथा क्रिविः सूयो3भीशुभि: प्रवसे नामानि प्र मुषायति तथँव हे मनुष्या 
ये सुयुज' एते ब इष्टये यामन्नमुष्मे सुबन्तुभिः सर्वशासेयंम्य ऋताबृधों नीची: प्रजा: 
सम्पादयन्तु ॥ ४॥ 


भावार्थ --अत्र बाचकलुप्तोपमस्‍लक्कारः- दे मनुष्या यथा सय्यंस्सबंसुखाय 
जलमाकर्षति तथेब राजा न्यायमार्गेण सर्वी: प्रजा गमयन्‌ सुष्ठु विज्ञानयुक्त श्र त्ये: सहितः 
साबंजनिकहितं सम्पादयति ॥ ४॥ 

पदार्थ:--जैसे ( क्रिवि: ) प्रजा का पालन करने वाला सूस्य ( अ्रमीशुभिः ) किरणों से 
( अवरो ) नीचे स्थल में ( नामानि ) जलों को ( प्र, मुवायति ) अत्यन्त चुराता है बैसे ही हे 
मनुष्यों ! जो ( सुयुजः ) भच्छे घमम से युक्त होते बह ( एते ) राजा आदि जन ( वः ) श्राप लोगों 
के ( इष्टये ) इष्ट सुख के लिये (यामन्‌ ) मार्ग में और ( अमुष्मे ) परोक्ष सुख के लिये 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ «। अनुवाकः ३। सूक्तम ४४ ॥ ३४१ 
८-5 मनन ामन्म्सम्ममममनससससससस+ 
( सुबस्तुभिः ) उत्तम नियन्‍्ता जिन में उन ( सर्वशासेः ) सम्पूर्ण राज्य के शासन करने वालों से 
( गम्यः ) स्यायकारी के लिये हितकारक ( ऋतावृधः ) सत्य को बढ़ाने वालीं ( नीचीः ) गीची 

हुईं प्रजाओं को सम्पन्न करें । ४ ॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है--हे मनुष्यो ! जैसे सुम्य॑ सब के सुख के 
लिये जल को खींचता है वैसे ही राजा न्याय मार्ग से सम्पूर्णो प्रजाओों को चलाता हुआ्ला उत्तम विज्ञान 
से युक्त भृत्यों के सहित सब मनुष्यों के हित को सम्पादन करता है॥ ४ ॥। 

अथ विद्वद्धिययमाह |। 
अब बिद्द्विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 

सब्जपराणस्तरुमिः संतेगर्भ॑ वयाकिन॑ चित्तगर्भाव सुख्वरुं: । 

धारवाकेप्यंजुगाथ शोभसे वर्ध॑स्व पत्नीरामि जीबो अंध्वरे ॥ ५॥ २३ ॥ 


समूउजभुंगण; | तरूुं$मि; | सुतेड्ग्रमम | वयाकिन॑म्‌ | चित्त5गंमौसु ! 
सुउखरः | घारव्वाके्ु | ऋजुउगाथ । शोभसे । बर्थ । पत्नी: | अमि | जीव: । 











अध्बुरे ॥ ५ ॥ २३॥ 


पदार्थ---( सखभु राणः ) सम्यक पाछ्यन्‌ धरन ( तरुमिः ) बृक्षेः ( सुतेगृभम ) 
उत्पन्नें जगति ग्रृहीतम्‌ ( बयाकिनम ) व्यापिनम्‌ ( चित्तगर्भासु ) चित्त चेतनत्वं गर्भ 
यासु तासु ( सुत्वरूः ) सुप्टूददेशकः ( धारबाकेपु ) शास््रवागुपदेशकेपु ( ऋजुगाथ ) 
य ऋजु' सरल व्यवद्दारं गाति स्तौति तत्सम्बुद्धो ( शोभसे ) शोमां प्राप्लुया: ( बर्धस्व ) 
(पत्नी: ) ख्त्रियः ( अभि ) आभिमुख्ये ( जीवः ) ( अध्वरे ) अहिंसायुक्त 
व्यवद्वारे ॥ ५ ॥ 


अन्वयः--हे ऋजुगाथ ! त्व॑ तरुभिस्सऊर्भुराणो धारवाकेपु चित्तगर्भासु 
सुतेगृभं बयाकिनं प्रजासु सुस्वरुः सन्नध्वरे शोभसे जीवः सन्‌ पत्नीरिव प्रजा अभि 
वर्धस्ब ॥ ५ ॥ 


९ 

भावाथः --ये मलुष्या: स्थावरजरूगमाभ्य: प्रजाभ्य उपकारं अहीतु शकनुयुस्ते 
सरदेबानन्दिता भवेयु: ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--हे ( ऋजुगाय ) सरल व्यवहार के स्तुति करने वले झ्राप ( तरुमिः ) वृक्षों से 
( सक्भु राशः ) उत्तम प्रकार पालन और घारण करते हुए ( धारवाकेषु ) ज्ञास्त्रवाणी के उपदेश 
करने बालों में भ्रौर ( चित्तगर्भामु ) चेतनतारूप गर्भ जिन में उन के निमित्त ( सुतेग्रभम्‌ ) उत्पन्न 
जगत्‌ में ग्रहरा किये गये ( वयाकिनम्‌ ) व्यापी को, प्रजाओं में ( सुस्वरः ) उत्तम प्रकार उपदेश 
करने वाले हुए ( भध्वरे ) अहिसावुक्त व्यवहार में ( शोभसे ) शोभा को प्राप्त हुजिये श्रौर (जीवः) 
जीवते हुए ( पत्नीः ) स्त्रियों को जैसे वैसे, प्रजाओं के ( प्रभि ) सन्‍्मुख ( वर्धस्व ) वृद्धि को प्राप्त 
हूजिये ॥ ५ ॥। 


इ्श्र ऋखेदः अष्टकः ४ । अध्याय: २ | वर्ग: २३॥ 











जो मनुष्य स्थावर जडमरूप प्रजायों से उपकार ग्रहण कर सकें वे सदा हो 


पुनस्तमेव विषयमाह | 
फिर उसो विषय को कहते हैं ॥ 
यादगेव दर्दशे ताहयरुच्यते सं छाययां दधिरे सिप्रयाप्स्वा । महीमस्मभ्य॑- 
मुरुषामुरु जयें| बृदवत्मुवीरमन॑पच्युतं सईः ॥ ६॥ 


याटक्‌ । एुब । दर्दश | ताहक्‌ | उच्यते ।सम्‌ | छायय। । दुघिरि | सिभ्रया। 
अपध्सु | आ। म॒दीम्‌ । अस्मभ्य॑म्‌ । उरु5साम्‌ | उरु | अय॑; | बदत्‌ । सु5बीरम्‌। 
अन॑प<च्युतम्‌ | सह; ॥ ६ । 


पदाथ;--( यादक्‌ ) ( एबं ) ( दहवशे ) दृश्यते ( ताहक्‌ ) ( डच्यते ) ( सम ) 

( छायया ) ( दधिरे ) दधतति ( सिभ्रया ) मक़गछूया ( अप्सु ) जलेपु प्राणेपु बा ( आ ) 

महीम्‌ ) मद॒र्ती वाचम्‌ ( अस्मभ्यम्‌ )( उरुषाम्‌ ) यो बहून्‌ सनति विभजति तम्‌ 

( उरू ) बहु ( जय: ) बेगवस्तः ( बृहत्‌ ) महत्‌ ( सुबीरम ) शोभना बीरा यस्मात्तम्‌ 
( अनपच्युतम्‌ ) ह्ासरद्धितम्‌ ( सह: ) बछम्‌ ॥ ६॥ 


अन्वय;--मे झ्यः सिश्रया छाययाष्स्वस्मभ्यमुरुषां महीमुरु ब्ृहत्सुवीरमनपच्युतं 
सहद्दः समा दधिरे गैर्याहग्दहशे ताहगेबोच्यते तेझम्मामि: सतत सत्कत्तव्या: ॥ ६॥ 


भावार्थ +--येडन्येषु विद्याषलं धनसश्यम्ल स्थापयन्ति ब्रैयोदरशमात्मनि बर्तते 
ताहछू मनसि यादड मनसि ताहस्बाचा भाष्यते त एव आप्ता विज्ञेया: ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--जो ( ज्थयः ) वेगवाले ( सिभया ) मज़लस्वरूप ( छायथा ) छाया से ( भप्सु ) 
जलों वा प्राणों में ( भ्रस्मम्थम्‌ ) हम लोगों के लिये ( उरुषाम्‌ ) बहुतों के विभाग करने वाले को 
( महीम्‌ ) बड़ी बाणी भौर ( उरु ) बहुत ( वृहत्‌ ) बढ़े ( सुवीरम्‌ ) सुन्दर वीर पुरुष जिस से 
उस ( भ्रनपच्युतम्‌ ) नाश से रहित ( सहः ) बल को ( सम्‌, झा, दबिरे ) उत्तम प्रकार धारण 
करते हैं और जित लोगों से ( यारक्‌ ) जैसा ( दर्शे ) देखा जाता है ( तारक ) बंसा ( एवं ) ही 
( उच्षते ) कहा जाता है वे हम लोगों से निरन्तर सत्कार करने योग्य हैं॥ ६ ॥। 

भावार्थ:--जो भ्रन्‍्य जनों में विद्या के बल और घन के संचय को स्थापित करते हैं. और 
पैसा आत्मा में वत्तमान है वैसा मन में झोर जैसा मन में वेसा वाणी से कहा जाता है वे 
योग्य हैं ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
किर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 








जिन 








ऋग्वेद: मण्डछूम्‌ £। अनुबाक: ३ । सूक्तम्‌ ४४ ॥ झ््ध३ 





वेल्यग्रुजीनिंवान्चा अति स्प्रघ॑ः सम्यंता मनंसा श्वथेंः कवि: 
परि विश्वतों गय॑मस्माकं शर्म वनवत्स्वावसुः ॥ ७ ॥ 


बेतिं । अगर) । जनिआवान्‌ | वै। अति । स्थवः। स॒उमर्य्यता । मनंसा । 
सुथ्य! । कविः | घुंसम्‌ । रक्ष॑स्तम्‌ | परिं । विश्वर्त: । गय॑म्‌ । अस्माकम। शर्म । 
बन॒ब॒त्‌ । स्व5बंसुः ॥ ७ ॥। 


पदार्थ :--( बेति ) प्राप्नोति ( अग्र: ) अग्नगस्ता ( जनिबान्‌ ) विद्यायां 
जन्मवान्‌ ( वै ) निश्चयेन ( अति ) ( स्थृथः ) स्पद्ध॑न्ते येपु तान्‌ सडप्रामान्‌ ( समय्येता ) 
समरमिच्छता ( मनसा ) चित्तेन ( सूर्य: ) सवितेव ( कविः ) क्रान्तप्रज्नः (घ्रसम्‌ ) 
दिनम ( रक्षन्तम्‌ ) ( परि ) सबंतः ( विश्वतः ) स्व॑स्मात्‌ ( गयम्‌ ) श्रेष्ठमपत्यं घन 
वा ( अस्माकम्‌ ) ( शर्म ) ग्हम्‌ ( बनबत्‌ ) संविभाजयेत्‌ ( स्वावसु: ) स्वेषु यो बसति 
स्वान्‌ वा बासयति ॥ ७॥ 

अन्वय!--यः स्वावसु: सूख्य इव कविरप्र ज॑निवान्‌ विद्वान समय्यंता मनसा 


स्थुधो5ति बेति स बै सूर्यों प्रंसम्विस्माक विश्वतों रक्षस्तं गय॑ शम्मं च परि बनवत्स वा 
अस्मातिः सत्कर्तव्य: ॥ ७॥ 

भावाथः--यो मनुष्यो विद्याविनयप्राप्तो दुष्टेपूप्रो धार्मिकेपु शान्तः सर्देब दुष्टे 
सह युद्धेन प्रजा रक्षन्‌ सुखे वासयेत्स सूख्यंबत्पकाशकीर्ततिभवेत्‌ ॥ ७॥ 

पदार्थ:--जो ( स्वावसुः ) भ्रपनों में बसता वा भ्रपनों को जो बसाता है वह ( सूम्यः ) 
सूब्यं के सदश ( कवि: ) उत्तम बुद्धिमान्‌ ( प्रग्न: ) श्रग्नगग्ता ( जनिवानू ) विद्या में जन्मवान्‌ 
विद्यायुक्त पुरुष ( समय्यंता ) संब्राम की इच्छा करते हुए ( मनसा ) चित्त से ( स्पृषः ) स्पर्डा 
करते हैं जिन में उन संग्रामों को ( भ्रति, वेति ) अत्यन्त व्याप्त होता है वह ( वे ) निश्चय से जैसे 
सूर्य ( श्र सम्‌ ) दिन को बैसे ( भ्रस्माकम्‌ ) हम लोगों को ( विश्वतः ) सब से ( रक्षन्तम्‌ ) रक्षा 
करते हुए ( गयम्‌ ) श्रेष्ठ अपत्य वा धन झौर ( झ्म्मं ) गृह का ( परि ) सब प्रकार से ( वनवत्‌ ) 
संविभाग करे वह हम लोगों से सत्कार करने योग्य है॥। ७ ॥ 

आवार्थ:--जो मनुष्य विद्या भौर विनय को प्राप्त दुष्टों में उग्र श्र घामिकों में शान्त भरौर 
शदा ही दुष्टों के साथ युद्ध करने से प्रजाभों की रक्षा करता हुआ सुख में बास करावे वह सूर्य्य के 
सरश प्रकाशित यशवाला हो ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


ज्यायांसम॒स्थ यतुन॑स्थ केतु्न ऋषिस्व॒र॑ च॑रति यासु नाम॑ ते । 
याइब्मिन्धायि तम॑पस्ययां विदद्य उं स्वयं वहते सो अरँ करत्‌ ॥ ८॥ 








ब्ष्४ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: २ । बगें: २४॥ 

ज्यायासम्‌ । अस्य । यतुनत्य | केतुनौ। ऋषिउखरम्‌ | चर॒ति । यासुं | 
नाम॑ । ते | यादश्मिन। घायें। तम्‌। अपस्वर्या | विहत्‌ ।यः। ऊं इतिं । 
स्व॒यम्‌ । वहते | सः । अर॑म । करुत्‌ ॥ ८॥ 

पदार्थ:--( ज्यायांसम ) श्रेष्ठम्‌ ( अस्य ) ( यतुनस्य ) यत्नशीरूस्य ( केतुना ) 
प्रज्ञानेन ( ऋषिस्वरम ) ऋषीणामुपदेशम्‌ ( जरति ) प्राप्नोति ( यासु ) श्जञासु ( नाम ) 
( ते ) तब ( याहश्मिन्‌ ) याहशे व्यवहारे ( धायि ) प्रियते ( तम्‌) ( अपस्यया ) 
आत्मन: कर्मेच्छया ( विदत्‌ ) छभते (यः ) (ड ) (स्वयम्‌ ) ( बहते ) प्राप्नोति 
( सः ) ( अरम्‌ ) अलम्‌ ( करत्‌ ) कुर्य्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

अन्वय/--योउस्य यतुनस्य विदुषः केतुना ज्यायांससृषिस्बरं चरति वस्य ते यासु 
नामास्ति याहरिमिस्पोज्येर्धायि तमपस्यया विददु स्वयं वहते सोहस्मानरं करत्‌ ॥ ८ ॥ 

आवा्थ/--ये मनुष्या आप्तस्य सकाशाय्पाप्तेन बोधेन स्वयमुत्तमा भूत्वाउन्यान्‌ 
सुभूषितान्‌ कुण्यु रो श्रुखं छभस्ते ॥ ८॥ 

पदार्थ:--( यः ) जो ( भ्रस्थ ) इस ( यतुनस्य ) यत्न करने वाले विद्वान्‌ के ( केतुना ) 
प्रज्ञान से ( ज्यायांसम्‌ ) श्रेष्ठ ( ऋषिसवरमु ) ऋषियों के उपदेश को ( चरति ) भ्राप्त होता है भौर 
जिन ( ते ) श्राप झा (यासु ) जिन प्रजाशों में ( नाम ) नाम है भ्ौर ( यादशिमिन्‌ ) जैसे 
व्यवहार में जो भ्त्य जनों से ( घायि ) धारण किया जाता है ( तम्‌ ) उस को ( प्रपस्थया ) 
अपने कम्मे की इच्छा से ( विदत ) भ्राप्त होता श्लोर (उ ) भी ( स्वयम्‌ ) स्वयम्‌ ( बहते ) 
प्राप्त होता है ( सः ) वह हम लोगों को ( मरम्‌ ) समर्थ ( करत्‌ ) करे ॥ ८॥। 

आवार्थ:--जो मनुष्य यथांवक्ता जन के समीप से प्राप्त हुए बोध से स्वयं उत्तम होकर 
भ्रन्यों को उत्तम प्रकार भूषित करें वे सुख को प्रात होते हैं।। ८ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

समुद्रमांसामर्ब तस्थे अग्नेमा न रिंप्यति सर्बन यर्मिन्नायंता । अब्ा न 
डा्दिं क्रवणस्थं रेजते यत्रां म॒तिर्वियते पूतबन्धनी ॥ ६ ॥ 

समुद्रम्‌। आसाम्‌ । अर्ब। तस्थे। अम्रिमा। न। रिष्यति। सर्वनम्‌ | 
यर्मिन। आउय॑ता। अर्त्र । न। हार्दि। ऋब॒स॒सस्‍्थ। रेजते। यत्र | मतिः । 
विद्यते । पत:वन्धनी ॥ ९ ॥ 

पदाथः--( समुद्रम ) अन्तरिक्षम्‌ ( आसाम्‌ ) प्रजञानान्‌ (अब ) ( तसस्‍्थे ) 
अबतिप्ठते ( अग्रिमा ) अतिश्रेष्ठ:ः (न) निषेधे (रिष्यति ) हिनस्ति ( सबनम्‌ ) 
ऐश्वय्येम्‌ ( यस्मिन्‌ ) ( आयता ) बिस्त॒ृतानि ( अत्रा ) अत्र ऋचि तुनुषेति दीर्घ: । ( न ) 








ऋग्वेदः मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः ३ । सूक्तम ४४॥ ४५ 


निषेषे ( हार्दि ) हृदयस्येदम्‌ ( क्ररशस्य ) झब्दकत्तु : ( रेजते ) चछति ( यत्रा ) अत्रापि 
ऋचि तुनुवेति दाघ: । ( मतिः ) श्ज्ञा ( विद्यते ) ( पूतबन्थनी ) या पूतान्‌ पवित्रान्‌ 
गुणान्‌ बध्नाति गृह्वाति सा ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--हे विद्वन्‌ ! यस्मिन्नश्रमा सवनंच न रिष्यत्यासां समुद्रमब तस्थे 
यत्रायता घनानि वर्बन्ते पूतबन्धनी मतिक विद्यते नात्रा क्रवणस्य ह्वार्दि रेजते ॥ ६॥ 

भावाथेः--ये प्रजानां मध्येडन्तरिक्षमिव सुखाउवकाशदा अहिंसा धीमस्त 
उपदेशका विद्यस्ते त एच सुखयुक्ता भवन्ति ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे विद ! ( यस्मिन्‌ ) जिस में ( पग्रिमा ) अ्तिश्ेष्ठ ( सवतस्‌ ) ऐश्वर्य्य का 
(न) नहीं (रिप्यति ) नाश करता है भौर ( भासाम्‌ ) इल प्रजाओं के बीच ( समुद्रमू ) 
अन्तरिक्ष को ( भव, तस्वे ) स्थित होता है श्रौर ( यत्रा ) जहां ( झायता ) बहुत धनों को वृद्धि 
होती है श्रौर ( पूतब्घनी ) पवित्र ग्रुसों को ग्रह करने वाली (मतिः ) बुद्धि ( विद्यते ) 
विद्यमान है ( न ) नहीं ( भत्रा ) इस में ( ऋवरल्य ) शब्द करने वाले का ( हादि ) हृदवसंबन्धी 
कार्य ( रेजते ) चलता है! ६ ॥ 

आवार्थ:--जो प्रजाप्ों के मध्य में भ्र्तरिक्ष के सदश सुखरूपी प्रवकाश देने वाले भौर 
नहीं हिंसा करने वाले बुद्धिमाव्‌ उपदेशक विद्यमान हैं वे ही सुखयुक्त होते हैं ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

स्‌ हि धक्षत्रस्प मनसस्य चित्तिमिरिवावदस्य॑ यजतस्य सप्रैः | अवस्सारस्प 

स्पृणवाम रण्व॑भिः शर्दिंप्ट वाजे बिदुपां चिदध्येम ॥ १० ॥ २४ ॥ 


सः । हि. । क्षत्रस्व । मन॒सरव । चित्तिंडमिः । एव:ब॒दस्य | यजतस्थ॑ !सर्रे: । 
अबव:स्सारस्प | सृणवाम । रण्व॑डमिः। दाविष्रम्‌। बाज॑म्‌ । विदुर्षा। चित्‌। 
अध्यम्‌ ॥ १० ॥ २४ ॥ 


६ 

पदाथ/:--( सः ) (हि) ( क्षत्रस्थ ) राजकुलस्य राष्ट्रस्य वा ( मनसस्य ) 
यम्मस्यते तस्य ( चितत्तिमि: ) चयनक्रियामिः ( एवावदस्य ) एवान्‌ प्राप्तान्‌ गुणान्‌ बदस्ति 
येन तस्य ( यज्ञतस्य ) यजन्ति सन्नच्छन्ते येन तस्य ( सप्र: ) सहस्थानस्थ (अवत्सारस्य) 
योडवतो रक्षकान सरति प्राप्नोति तस्य ( स्परणवाम ) अभीच्छेम ( रण्बमिः ) रमणीये: 
( झविष्ठम ) अतिशयेन बलिष्ठम्‌ ( बाजम्‌ ) विज्ञानवन्तम्‌ ( विदुषा ) ( चित्‌ ) 
( अध्यंम ) अर्द्धे भबम्‌ ॥ १० ॥ 

अन्वय३--हे मनुष्पाश्चित्तिमियंस्वेबावद्श्य यजतस्वावत्सारस्थ मनसस्य सपनो 

४ 


३४३ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: २। वर्ग: रेश॥ 








क्षत्रस्थ सम्बन्ध स्पुणवाम विदुषा चिद॒ध्ये रश्वभिः शविष्ठ वाजं स्पृणवाम स हास्मान्‌ 
स्पूहेत्‌ ॥ १० ॥ 

भावार्थ--बे मनुष्या अहनिंशं राज्योज्नतिं चिकीष॑न्ति ते महाराजा 
जायस्ते ॥ १० ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों! ( वित्तिभिः ) इकट्ठें करनेरूप क्रियाओं से जिस ( एवावदस्य ) 
एवाबद श्रर्थात्‌ प्रा गुणों को कहते हैं जिस से वा ( यजतस्य ) मिलते हैं जिस से वा जो 
( प्रवत्सारस्य ) रक्षकों को प्रात होते और ( मनसस्य ) माना जाता और उस ( सन्नो: ) तुल्य 
स्थान वाले ( क्षत्रस्थ ) राजकुल वा राज्य के संबन्ध की ( स्पृणवाम ) इच्छा करें तथा ( विदुषा ) 
विद्वानू से ( चित्‌ ) भी ( अध्यंम्‌ ) भ्रद्ध में उत्पन्न की तथा ( रण्वनिः ) रमणीयों से ( शविष्ठम्‌ ) 
अत्यन्त बलिप्ठ ( वाजम्‌ ) टिज्ञानवान्‌ की हम इच्छा करें ( स, हि ) वही हम लोगों की इच्छा 
करे ॥॥ १० ॥ 

आवार्थ:--जो मनुष्य दिनरात्रि राज्य की उन्नति करने की इच्छा करते हैं वे महाराज 
होते हैं ॥॥ १० ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

श्येन आऑसामर्दितिः कक्ष्यों: मदों विश्ववारस्प यज़तस्थ॑ मायिन: । 
समुन्यम॑न्यमथयन्त्पेतवे विदुर्विषाण परिपानमन्ति ते ॥ ११ ॥ 

इयेन; । आसाम्‌ । अदिति; । कक्ष्यः | म्द:। विश्ववारस्थ । यजतस्थ । 
मायिन) । सम्‌। अन्यमू3अन्यम्‌ । अर्थयम्ति । एतंवे । विदुः। विध्सानम्‌ । 
परि5पान॑म्‌ । अस्ति | ते ॥ ११॥ 

पदार्थ--( येनः ) प्रशंसनीयगतिरश्र: ( आसाम्‌ ) प्रजानाम्‌ ( अदिति: ) 
अविनाशिनी श्रकृति: ( कक्ष्य:) कक्षासु भवः (मदः ) आनन्दः ( विश्ववारस्य ) 
समग्रस्वीक रणीयस्य ( ( यजतस्थ ) सज्ञ्तस्य ( मायिनः ) कुत्सिता माया विद्यस्ते यस्य तस्य 
( सम्‌ ) ( अन्यमस्यम्‌ ) ( अर्थयन्ति ) अथ्थ कुर्जस्ति ( एतबे ) प्राप्ठुम ( विदु: ) जानन्ति 
( विषाणम्‌ ) श्रविष्टम ( परिपानम्‌ ) परितः सवंतो प्रानम्‌ (अन्ति) समीपे 
(ते )॥ ११॥ 

अन्वय;--यो मनुष्यः श्येन इवासामदितिः कक्ष्यों मदश्न विश्ववारस्थ यज़तस्थ 
मायिनोन्यमस्यमर्थयस्त्येतवेडस्ति परिपानं बिषाणं सं बिदुस्ते सुलिनों जावस्ते ॥ ११॥ 

भावाथ +--अत्र बाचकलुप्तोपमालझ्ारः--ये विद्वांसो दुष्टधियः श्रेष्ठप्रज्ञान्‌ 
कुरबन्ति श्येनपक्षीत्र दुष्टान्‌ घ्नन्‍्ति ते जना भद्भा: सन्ति ॥ ११॥ 


ऋग्वेद: मस्डलम्‌ ५ । अनुवाक: ३। सूक्तम 2४॥ ड्छ७ 






पदार्थ:-जो मनुष्य ( हयेनः ) प्रशंसनोय गसन वाले सदश ( झासासु 
अजाग्रों की ( भ्रदिति: ) नहीं नाश होनेवाली श्रकृति और ( कढ््यः ) श्रेशियों में उत्पन्न ( मदः ) 
भानन्द ( विश्ववारस्थ ) संपूर्ण स्वीकार करने योग्य ( यजतस्थ ) मिले हुए ( मायिनः ) निकृष्ट 
बुद्धिवाले के ( अन्यमन्यम्‌ ) अन्य अन्य को ( अर्थयन्ति ) अर्थ करते अर्थात्‌ याचते हैं प्रोर ( एतवे ) 
प्राप्त होने को ( अ्रन्ति । समीप में ( परिषानस्‌ ) सब झोर से पान और ( विषाराम्‌ ) प्रवेश किये 
हुए को ( सम्‌, विदुः ) उत्तम प्रकार जानते हैं ( ते ) वे खुखी होते हैं ।। ११ ॥॥ 

भावार्थ --इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है--जो विद्वानु जन दुष्ट बुद्धिवालों को 
श्रेष्ठ बुद्धियुक्त करते हैं और श्येनपक्षी के सदश दुष्टों का नाश करते हैं वे जन कल्याणुकारक हैं ।। ११॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


सदापणो य॑जतो वि द्वियों वरधीद्वाइवृक्तः श्रुतवित्तय्यों बः सा । उभा 
स वरा प्रत्येंति भातिं च॒ य्दी गणं भज्ते सुप्रयावभिः ॥ १२ ॥ 
सदा5पण; | यज़तः | वि । द्विप:। यधीत्‌। बाहुडबुक्त' । श्रत<वित्‌ । 


तस्येः । वः । सर्चा । उमा | स; । ब्रा । प्रति । एति । भातिं । च | यत्‌। ईम । 
गणम्‌ । भर्जते । स॒प्रयाबउमि। ॥ १२ ॥ 








पदाथः---( सदाएणः ) यः सदा प्रणाति तर्पयति सः ( यजतः ) सत्कर्त्ता (बि) 
( द्विषः ) धर्मद्रेष्टुन्‌ ( बधीत्‌ ) हम्ति ( बाहुबृक्त: ) यो बाहुभ्यां दुष्टान्‌ बृडक्तः छिनत्ति 
( श्रतवितू ) यः श्रुत वेत्ति ( तथ्य: ) यस्तीयेते तरितु योग्य: ( वः ) युष्मान्‌ ( सचा ) 
सम्बन्धी ( उभा ) उभौ ( सः ) ( वरा ) श्रेष्ठी श्रोताश्रावकौ ( प्रति ) ( एति ) प्राप्नोति 
बिजानाति वा ( भाति ) प्रकाशते प्रकाशयति वा (च) ( यत्‌ ) यः ( ईम ) एबं 
( गणम्‌ ) समूहम ( भजते ) सेवते ( सुप्रयावनिः ) ये सुष्ठु प्रयान्ति तेः ॥ १२॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या यद्यः श्रुतवित्तय्यं: सचा बाहुबृक्तों यज़तः सदाप्रणस्सु- 
प्रयावभिद्धिषों वि वधीयश्व व: प्रत्येति सत्यं भाति गणं भजते स उभा बरें सत्कतु 
शक्‍्नोति ॥ १२॥ 


भावाथेः--ये बहुश्रुतो भ्यायाचरणा दुष्टान्‌ ध्नस्तः श्रेष्ठान्‌ पाछयन्ति ते सदा 
असन्ना भवन्ति ॥ १२॥ 

पदार्थ:- हे मनुष्यों ! ( यद ) जो ( श्रुतवित्‌ ) श्रुत को जानने वाला ( भ्रय्यं: ) जो तैरा 
जाता वा तैरने के योग्य (सचा ) सम्बन्धी ( बाहुवृक्त: ) बाहुओों से दुष्टों का नाश करने बाला 
( यजतः ) सत्कर्ता ( सदापृणः ) सदा तृप्ति करने वाला ( सुप्रयावन्रिः ) उत्तम प्रकार चलने 
वालों से ( द्विषः ) घम्म के द्वेष करने वालों का ( वि, वधीत्‌ ) विज्येष करके नाश करता है 
(थ)झौर जो ( वः) श्राप लोगों को (प्रति, एति ) प्राप्त होता वा विशेष करके जानता है, 





श्ष्८ ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: २ | वर्ग: २५॥ 








सत्य ( भाति ) प्रकाशित होता वा सत्य को प्रकाशित करता और ( गराम्‌ ) समूह का ( भजते ) 
सेवन करता है ( सः ) वह ( उभा ) दोनों ( वरा ) श्रेष्ठ खुनने और सुनाने वालों का ( ईसू ) ही 
सत्कार कर सकता है॥ १२॥ 

भावार्थ:-- जो बहुत शास्त्रों को सुननेवाले न्याय का आचरण करनेवाले जन दुष्टों का 
नाश करते हुए श्रेष्टठों का पालन करते हैं वे सदा प्रसन्न होते हैं॥॥ १२ ॥ 


पुनविद्वान कि कुर्य्यादित्युपदिश्यते || 
फिर बिद्वान्‌ क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 
सुतम्भरो यज॑मानस्थ सत्पतिर्विश्वांसामूध: स घिगामुदज्च॑नः । 
भर॑द्वेन्‌ रसंव्छिश्रेये पर्योइजुब्र॒वाणो अध्येति न स्वपन्‌ ॥ १३ ॥ 
सुतमउभर: । यज॑मानस्य । सत्‌5पैति; | विश्वांसाम्‌ | ऊधः । सः | घियाम्‌ । 
उत्‌अश्भनः । भरत्‌ । घेलु! | रसंबत्‌ । शिक्षिये । पयः । अनुड्जुशणः । अधि । 
एति | न । स्वप्न ॥ १३ ॥ 


पदार्थः--( सुतस्भरः ) य उत्पन्न' जगदुब्रिभर्ति ( यज़मानस्य ) सत्कत्तु: 
( सत्पतिः ) सत्पुरुषाणां पाछक: ( विश्वासाम ) सर्वासाम्‌ ( ऊघः ) ऊध्ब गमयिता 
(सः ) ( धियाम्‌ ) प्रज्ञानां कम्मंणां बा ( उदग्नः ) उत्कृष्टतां प्रापकः ( भरत) 
घरति ( घेनुः) ( रसबत्‌ ) बहुरसयुक्तम्‌ ( शिक्षि:) श्रयति ( पयः ) दुग्धमिब 
( अनुब्न, बाण: ) पठित्वाउनूपदिशन्‌ ( अधि ) ( एति ) स्मरति ( न ) निषेधे ( स्वपन्‌ ) 
शायानः सन्‌ ॥ १३॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या यो विद्वान यजमानस्य सुतम्भरो विश्वासां धियामुदखन 
ऊध: सत्पती गसबत्पयों धेनुरिव विद्या भरदर्म शिक्षिये न स्वपन्नन्यान्‌ पत्यनुत्र बाण: 
सत्यस्याध्येत्ि स एवं सत्कत्तंव्योडस्ति ॥ १३॥ 


भावार्थ:--स ण्वोत्तमः पुरुषोउस्ति यः कृतज्ञ आप्रसेबाविय: समग्रमनुष्येभ्यो 
बुद्धिप्रदो धेनुवत्सत्योपदेशवर्षको3विद्यादिक्लेशेभ्य: प्रथम्बर्तमानोडस्ति स एवं सर्व: 
सब्नन्तव्य: ॥ १३॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो विद्वान्‌ ( यजमानस्थ ) सत्कार करनेवालेका ( सूतम्भरः ) उत्पन्न 
जगत्‌ को धारण करनेवाला ( विश्वासाम्‌ ) सम्पूर्ण ( थियाम्‌ ) प्रज्ञान और कर्मों का 
( उदशचनः ) उत्कृष्टता को प्राप्त कराने ओर ( ऊषः ) ऊपर को पहुंचाने भौर ( सत्पतिः ) सत्पुरुषों 
का पालन करनेवाला ( रसवत्‌ ) बहुत रस से युक्त ( पयः ) दुख को जैसे ( बेनुः ) गौ वैसे विद्या 
को ( भरत ) घारण करता और धम्मं का ( शिक्षिये ) श्राशयशा करता और (न) न ( स्वपन्‌ ) 
शयन करता हुआ भ्रन्‍्यों के श्रति ( अनु, ब्रवाण: ) पढ़कर पीछे उपदेश देता हुआ सत्य का 
| भ्रषि एति ) स्मरण करता है ( सः ) वही सत्कार करने योग्य है॥ १३ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाकः रे। सूक्तम ४४॥ ३४६ 









पुरुष है जो कृतज्ञ और सायं 
मनुष्यों के लिये बुद्धि देने प्रौर गौ '्ष सत्य उपदेश का वर्षानेवाला और भ्रविद्या श्रादि क्‍लेझों 
से पृथर्‌ वर्तमान है वही सब से मेल करने योग्य है॥ १३ ॥ 


पुनस्तमेत्र विषयमाह |! 
फिर इसी विषय को कहते हैं ॥ 

यो जागार तम््चः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति। यो 
जागार तमय॑ सोम आह तवाहम॑स्मि सख्ये न्‍्योंकाः ॥ १४ ॥ 

य; । ज्ञागार। तम्‌ । ऋच:ः । कामयस्ते | य; जागाई। तम्‌ | ऊं इंति । 
सामौनि | यम्ति | यः | जागार॑। तम्‌ । अयम्‌ । सोम! । आह । तब । अहम | 
आस्मि । सख्ये । निउईओकाः ॥ १४ ॥ 

पदार्थः--( यः ) ( जागार ) अविद्यानिद्राया उत्थाय जागर्ति ( तम ) ( ऋचः ) 
ऋच्छु,तय: ( कामयस्ते ) ( यः ) ( जागार ) (तम्‌ ) (उ ) ( सामानि ) सामविभागाः 
(अन्ति ) प्रप्लुबन्त (यः) (जागार ) ( तम्‌) ( अयम ) ( सोमः) सोमछता- 
चोषधिगण ऐश्वर््य वा ( आह ) बद॒ति ( तब ) ( अहम) ( अस्मि ) ( सल्ये ) मित्र 
( न्‍्याका: ) निश्चितस्वान: ॥ १४॥ 

अस्वयः--यो हागार तमृच इब जनाः कामयन्ते यो जागार _तमु सामानि यन्ति 
यो जांगार तमय॑ सोम इब न्‍्योका: सख्ये तबादमस्मीत्याह ॥ ९४ ॥ 

भावा्थः-न अत्र बाचकलुप्रोपमालझ्वारः --ये वेदविद्यां प्राप्तुमिच्छन्ति तानेव 

बेदविद्या प्राप्तोति यो मनुष्यादिभिः सह मेत्रीमाचरति स बहुसुखं छभते ॥ १४॥ 
( यः ) जो ( जागार ) अ्रविद्यारूप निद्रा से उठ के जागने वाला है ( तम्‌ ) 
उसको ( ऋचः ) ऋचाप्रों के सरश जन ( कामयन्ते ) कामना करते हैं भौर (या) जो 
( जागार ) अविद्यारूप निद्रा से उठ के जागनेबाला है ( तम्‌ ) उसको (उ)भी ( सामानि ) 
सामवेद के विभाग ( यन्ति ) भ्राप्त होते हैं भौर ( यः ) जो ( जागार ) अविद्यारूप निद्रा से उठके 
जागनेवाला ( तम्‌ ) उसको ( ग्रयम्‌ ) यह ( सोमः ) सोमलता आदि प्रोषधियों का समूह वा ऐश्वय्ये 
के सर्झ ( न्योकाः ) निश्चित स्थानवाला ( सल्ये ) मित्रत्व में (तब ) आपका ( भहम्‌ ) मैं 
( प्रस्मि ) हूं इस प्रकार (-प्राह ) कहता है ॥ १४॥ 

आवार्थ:--[ इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है |--जो वेदविद्या को प्रात होने की 
इच्छा करते हैं उन को ही बेदविद्या प्राप्त होती और जो मनुष्य झादिकों के साथ मित्रता करता 
है बह बहुत सुख को श्राप्त होता है॥ १४॥ 

ये सत्यं कामयन्ते ते प्राप्ततत्या जायन्ते || 
जो सत्य की कामना करते हैं बे सत्य को प्राप्त दवोते हैं ॥ 

















३४० ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: २ । वर्ग: २५॥ 








अग्निर्जागार ॒तम्तच: कांमपन्तेउग्निजॉगार तमु सामानि यन्ति । 
अग्निर्जागार तमय सोम आइ तवाइमस्मि सख्ये न्‍्योंकाः ॥ १५ ॥ २०॥ ३॥ 

आग्नि; । जागार । तम्‌ । ऋर्चः । कामयन्ते । अग्नि! । जगार। तम । ऊ 
इति । सामानि । यात्ति । अग्नि: | जागार | तम्‌ । अयम्‌। सोमः । आह । तब॑ । 
अटम्‌ । अस्मि | सख्ये । निडओका: ॥ १५ ॥ २५ ॥ ३ ॥ 

पदाथः--( अग्नि: ) पावक इब ( जागार ) जाग्ृतो भवति ( तम ) ( ऋचः ) 
प्रश सितबुद्धयो विद्यार्थिन: ( कामयस्ते ) ( अग्नि: ) पावकवद्वत्तमाल: ( जागार ) ( तम ) 
(ड ) ( सामानि ) सामवेदप्रतिपादितविज्ञानानि ( यन्ति ) प्राप्नुबस्ति ( अग्नि: ) 


(ज्ञागार ) ( तम्‌ ) ( अयम्‌ ) ( सोमः ) विद्येश्वय्यंमिच्छु: ( आद ) ( तब ) ( अद्दम्‌ ) 
( अस्मि ) ( सख्ये ) ( स्योकाः ) निश्चितस्थानः ॥ १५॥ 





अन्वयः--हे सनुष्या योउग्निरिव जागार तसृच: कामयन्ते बोडगिनर्जागार तमु 
सामानि बन्ति अग्निर्जागार तमयं न्‍्योका: सोमस्‍्तव सख्ये5हमस्मीत्याह ॥ १५ ॥ 


भावार्थः-[ अत्र बाचकलुप्रोपमाल कु र: ]--ये मनुष्या निरलसा: पुरुषार्थिनो 
धार्मिका जायन्ते जितेन्द्रिया विद्यार्थिनश्व भवस्ति तानेब विद्यासुशिक्षे प्राप्लुतः ॥ १५॥ 
अत्र सूर्यमेघविद्वदगुशवर्णनादेतदर्यश्यपूबंसूक्ताथेन सह सड्गतिरेद्या ॥ 
इति चतुभ्रत्वारिंशत्तमं सूक्‍तं दृतीयो3नुआकः पद्चविशों वर्गश्व समाप्त: ॥ 
पदार्श:--हे मनुष्पो ! जो ( भ्रर्तिः ) भ्रम्ति के सदश ( जागार ) जाशत होता है ( तम्‌ ) 
उसकी ( ऋच:ः ) भ्रशसित बुद्धि वाले विद्यार्ती जन ( कामयन्ते ) कामना करते हैं भौर ( प्रस्तिः ) 
जो प्रार्ति के सदश वत्तमान ( जागार ) जागृत होता है ( तम्‌) उसको (उ ) भी ( सामानि ) 
सामवेद में कहे हुए विज्ञान ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं ( भ्रग्तिः ) प्रग्नि के सदश वत्तभान ( जागार ) 
जागृत होता है ( तम्‌ ) उस को ( प्रयम्‌ ) यह ( न्‍्योकाः ) निश्चित स्थान युक्त ( सोमः ) विद्या 
और ऐश्वस्य की इच्छा करने वाला ( तब ) भ्राप की ( सल्ये ) मित्रता में ( प्रहम्‌ ) मैं ( भ्रस्मि ) 
हूं ऐसा ( भ्राह ) कहता है॥ १५॥ 
आवार्थ:-- [ इस मंत्र में वाचकलुत्तोपमालडझुर है ]+-जो. मनुष्य भ्रालस्य से रहित 
पुरुषार्थी घा्िक होते प्रौर जितेन्द्रिय विद्यार्थी होते हैं उन्हीं को विद्या भौर उत्तम शिक्षा प्रात्त होती 
है॥ १४ ॥ 


इस सुक्त में सूर्य मेघ और बिद्वानों के गुणों का बेन होने से इस सूक्त के 
अर्थ की इस से पूर्व सूक्ताय के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह चवालीसवां सूक्त, तीसरा अनुवाक और पश्चीसवां बग समाप्त हुआँ॥ 








ओश्म 


अध्ैकादशचेस्प पश्वचत्वारिंशमस्य छक्तस्य सदाष्रण आव्रेयऋषिः । 
विश्वेदेवा देवताः | १ । २ पड़ूक्ति। ४ । ९ । ११ 
झरिक्पडूक्तिः । ८ । १० । स्व॒राट्पडूक्तिरदन्दः । 
पश्चमः स्तररः | ३ विराट ब्रिष्दप्‌ । 
४। ६ । ७ निचुत्त्िष्टप्‌ छन्दा। 
पैवतः स्वरः ॥ 


अथ हस्यविषयमाह ॥| 


अब ग्यारह ऋचाबाले दैंतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम 
मंत्र में आदित्यविषय को कहते हैं ॥ 


विदा दिवो विष्यत्नद्रिमुक्यैरायत्या उपसों अचिनों गुः॥ अपाबृत 
ब्रुजिनह्सव॑र्गाद्ि दुरो मानुपीदेव आबः ॥ १ ॥ 

-बिदाः । दिबः । विउ्स्थन्‌ । अद्विम्‌। उक्बैः । आउयत्या: | उपसः । 
अर्चिन; । गु;। अप। अश्भव। ब्र॒जिनीः | उत्‌। ख। गात्‌। बि। दुईः। 
मालुंपी। । देवः । आवारित्यव: ॥ १॥ 


पदार्थ:--( बिदाः ) विद्वांसः ( दिवः ) कामयमाना: ( विष्यन्‌ ) व्याप्लुबन्ति 
( अद्विम्‌ ) मेघम्‌ ( उक्ये: ) वेद्विद्याजन्येरुपदेशे: ( आयत्याः ) पद्चाद्भवाः ( उषसः ) 
प्रभाता: ( अर्चिनः ) सत्कर्ततार: (गुः) भच्छन्ति (अप ) ( अबूृत ) दूरीकुबेन्ति 
( ब्जिनीः ) बर्जनक्रिया: ( उत्‌ ) ( स्वर: ) आदित्य: ( गात्‌ ) श्राप्नोति (बि) (दुरः ) 
द्वाराणि ( मानुषीः ) मनुष्याणामिमाः ( देवः ) दिव्यगुणः ( आबः ) आबृणोति ॥ १॥ 

अन्वय!--हे मनुष्या यथा स्वरादित्यो देवों मेघों वा मानुषीदु रो वि गादावोउद्धिं 
अ्ज़िनीश्र उदपाबृत तथेब दिवो बिदा अर्चिन उक्थेरायत्या उपस इव विष्यन्‌ गुस्तावु 
सतत सेवध्वम्‌ ॥ ९ ॥ 


भावार्थ/--अत्न बाचकलुप्तोपमाछकझ्ला र:--य उषसादित्यवन्मनुष्यप्रजासु विद्या्र्म- 
अ्रकाशका: स्थुस्त एवाउध्यापकोपदेशका भवन्तु ॥ १॥ 

पदार्थ:--है मनुष्यों ! जैसे ( स्वः, देवः ) श्रेष्ठ गुणों से विशिष्ट सूस्ये वा मेष ( मानुषीः ) 
मनुष्य संवन्धी ( दुरः ) द्वारों को ( वि, गात्‌ ) विश्वेषतया प्राप्त होता और ( झ्रावः ) ढांपता है 
और ( भ्रद्धिमु ) मेष को और ( ब्रजिनीः ) वर्जन क्रियाओं को ( उद्‌, अप, अबृत ) भ्रत्यन्त दूर 


॥ अध्याय: २। वग: २६ ॥ 





वैसे ही ( दिवः ) कामना करते हुए ( विदाः ) विद्वान्‌ जन ( अबिनः ) सत्कार करनेवाले 
( उक्ये: ) बेदविद्या से उत्पन्न हुए उपदेशों से ( आयत्याः ) पीछे से हुए ( उपसः ) प्रभात कालों के 
सह ( विष्यनू ) व्यातत होते और ( गु: ) चलते हैं उनकी निरन्तर सेवा करो ॥ १॥ 

भावार्थ:-- इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालदभार है--जो प्रभातकाल और सूख्ये के सदश 
मनुष्यरूप भ्रजाओं में विद्या और बम्म॑ के प्रकाश करनेवाले होवें वे ही अ्रध्यापक और उपदेशक 
होवें ॥ १ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

वि श्वयी अमतिं न श्रिय॑ं सादो्बाद्‌ गवाँ माता जानती गांत्‌ । 
धन्वरणसो न्य|: खादोंअर्णा; स्थूणेंव॒ सुमित दंढत दोः ॥ २॥ 

वि । सूद; । अमर्तिमू । न । ब्रिय॑म । सात्‌। आ। ऊर्वात्‌ । गरवास्‌ । माता । 
जानती । गात्‌ । धन्बैं3अणैसः | नुयः । खाद॑;5अणो: । स्थूर्णाउश्व । सुईमिंता । 
हंहुत | यो: ॥ २॥ 

न 

पदाथः--( बि ) ( सूख्ये: ) ( अमतिम्‌ ) रूपम्‌ ( न ) इब ( श्रियम्‌ ) ( सातू ) 
बिभजति (आ ) ( ऊर्वात्त्‌ ) बहुरूपात्‌ ( गवाम ) किरणानाम ( माता ) जननी 
(जानती ) ( गात्‌ ) अगादू गच्छति ( धम्वर्णसः ) धस्बे स्वलेउर्णासि यासां ता; ( नद्यः ) 
या नदन्ति ता: ( खादोअर्णा: ) खादो अक्षणीयान्यन्नानि वा यान्यर्शासि यासु ता: 


( स्थृणेव ) स्थूणावत्‌ ( सुमिता ) सुष्ठुकृतप्रमाणानि ( हद्त ) बर्धयति धरति वा ( थौ: ) 
कामयमानः ॥ २॥ 








अन्वय;---यो थौः सुमिता स्थूणेब विद्यादिसदगुसान्टरहत खादोअर्णा धन्वर्णसो 
नद्य इव जानती मातेव शिष्यानुपदेश्यान्‌ गास्सूर्यो5मति न श्रियं वि पादु गवामूर्बादेखयंमा 
गात्स एवं सर्वानू्‌ सुखयितुमहेंत्‌ ॥ २ ॥ 


० 
भावाथ;--अत्र [ उपमा-] वाचकलुप्रोपमाल झा रौ--ये सूययबद्रियां जननीबत्कृपां 
नदीबदुपकारं स्तम्भवद्धारणां कुबंन्ति त एव श्रीमन्‍्तः सदा सुखिनो भवन्ति ॥ २॥ 
पदार्थ:-- जो ( छो: ) कामना करता हुम्ता ( सुमिता ) उत्तम प्रकार किया प्रमाण जिन 
का ( स्वूरोव ) स्तम्भ के समान विद्या भ्रादि सदुगुणों को (हंहत ) बढ़ाता या घारण करता तथा 
( ल्ादोअर्शाः ) भक्षण करने योग्य ब्रश्न भर जल जिन में और ( घन्वरांसः ) स्थल में जल जिन 
का ऐसी ( नद्यः ) शब्द करनेवाली नदियों के सरश वा ( जानती ) जानती हुई ( माता ) माता 
के सदश शिष््यों और उपदेश करने योग्यों को (गात्‌ ) प्राप्त होता है और ( सूर्य: ) सूर्य 
( भ्रमतिम्‌ ) रूप के ( न ) सरुश ( श्रियम्‌ ) लक्ष्मी का ( वि, सात्‌ ) विशेष करके विभाग करता 


ऋग्वेद: मण्डलम £। अनुवाक: ३ । सूक्तम 2५॥। ड्श्३ 











है ( गवाम्‌ ) किरणों के ( ऊर्बात्‌ ) बहुत रूप से ऐख्वय्यें को ( झा ) अच्छे श्रकार प्राप्त होता है 
वही सब को सुखी करने को योग्य होवे ॥ २ ॥ 

भवार्थे--इस मस्त्र में उपमा और वाचकलुश्तोपमालड्भार है-जो सूर्य के सदश विद्या 
माता के सह कृपा, नदी के सबश उपकार और सम्भ के सह घारणा करते हैं वे ही श्रीमान्‌ 
और सदा सुखी होते हैं ॥ २ ॥ 


अथ विद्वद्धिषयमाह ।। 
अब विद्द्विषय को कहते हैं ॥ 
अस्मा उक्थाय पर्वैतस्थ गर्भी महीना जरुपे पर्याय । वि पर्बतो 
जिद्दीत साध॑त धौराविवासन्तो दसयन्तु भूम॑ ॥ ३॥ 


अस्मै । उक्थाय॑ । पर्षृतस्थ । गर्भ: । महीनाम। जखुपें। परव्यायं। वि । 
पर्वत; । जिहीत । साध॑त । थो; । आ5विवसन्तः । द्सयन्त । भूम ॥ ३॥ 


पदार्थ!--( असम ) ( उक्थाय ) प्रशंसिताय ( पर्बतस्य ) मेघस्य (गर्भ: ) 
कारण भूत: ( महीनाम ) भूमीनाम ( जनुषे ) जन्मने ( पूर्व्याय ) पूर्वषु भवाय ( वि ) 
( पर्वत: ) पक्षीब पवंवान्‌ भेघः ( जिड्दीत ) गच्छणि- ( साधत ) साध्तुवन्तु ( थौः ) 
कामयमान इब ( आविवासन्त: ) स्वतः परिचरन्तः ( द्सयन्त ) दोषानुपक्षयन्तु 
( भूम ) भबेम ॥ ३॥ 

अन्वय/--हे मनुष्या यो मह्दीनां पर्वतस्थ च॒ पूर्व्याय जनुपेउस्मा उक्थाय गभे 
पंत इब दयौषि जिहीत यमाविव/सन्‍्तः साधत येन दुःख दृसयन्‍्त तेन तुल्या व भूम ॥ ३॥ 


भावार्थ --अत्र बाचकलुप्रोपमालक्वार:--ये विद्यार्थिपु विद्याया गर्भ दधति ते 
मेघवत्सबेंपां सुखकारका भवन्ति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( महीनाख्‌ ) भ्रूमियों भ्रौर ( पर्वंतस्थ ) मेघ के ( पूर्थ्याय ) 
पूर्वों में उत्पन्न ( जनुये ) जन्म के लिये तथा ( अस्मे ) इस ( उक्थाय ) प्रशंसित के लिये ( गर्भ: ) 
कारणभूत ( पर्वतः ) पक्षी के समान पर्ववात्‌ मेष वा (द्योः) कामना करते हुए के सद्श 
( वि, जिहीत ) विशेष चलता है भर जिस को ( आाविवासन्तः ) सब ओर प्रूमते हुए ( साथत ) 
सिद्ध करें जिससे दुःख को भर ( दसयन्त ) दोषों का नाक्ष करें उसके ठुल्य हम लोग ( भूम ) 
होबें ॥ ३ ॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुस्तोपमालद्भार है--जो विद्याथियों में विद्या के गर्भ को 
धारण करते हैं वे मेघ के सरश सब के सुखकारक होते हैं ।। ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह |। 


धर 





३५४8 ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: २। बगे: २६॥ 





फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
सुक्तेमिंवों व्चोमिदेंवर्जुटीरिन्द्रा न्व!ग्नी अव॑से हुवरष्यँ। उक्थेमि्ि प्मा 
क॒वय॑ः सुयज्ञा आविवसन्तों मरुतो यजन्ति ॥ ४ ॥ 
सुडडक्तेमिं: । वः । वर्च॑:अमिः । देवउजुं़े।। इन्द्र । लु। अग्नी इति। 
अव॑से । हुअध्यै । उक्येमिं: । हि। सम | कबय।। सु5यज्ञा; | आउविवासन्त; । 
मरुतै; । यज॑न्ति ॥ 9 ॥ 





पदाथः--( सूक्तेभि: ) सुष्द्च्यन्ते यानि ते: (बः ) युष्मान ( वचोभिः ) 
सुशिक्षितेबंच ने: ( देवजुष्टे: ) विद्ृद्धिः सेवितेः ( इन्द्रा ) विद्यतम्‌ ( नु ) सद्यः ( अग्नी ) 
पाबकौ ( अबसे ) रक्षणाद्यार ( हुवध्ये ) प्रहीतुम्‌ ( उक्‍्थेमिः ) प्रशंसकः (हि) 
निशभ्येन (समा ) एब। अत्र निपातस्थ चेति दीर्घ:। ( कबय: ) मेधाबिनो विद्वांसः 
( स॒यक्ञाः:) शोभना यज्ञा विद्याधमंप्रचारिका क्रिया येपान्ते ( आविवासन्तः ) सत्य 
समसस्‍्तात्सेवमाना: ( मरुतः ) मनुष्या: ( यजन्ति ) सडगच्छन्ते ॥ ४॥ 


. अन्वयः--हे मुष्या यया आविवासस्तः सुयक्ञाः कबयो मरूतः सूक्त भिर्देव- 
जुष्टेरुक्थेभिबंचोभिहवन्द्राग्नी वो उुष्मांश्रावसे टुवध्य नु यकऊन्ति तथा समा यूयमप्येवं 
बजत॥ ४ ॥ 


भावार्थ +--ये विद्वांसः सर्वा्य सुर्ख विद्यां विज्ञान सेवमाना अन्‍्यादिविद्या 
सर्वे ग्यः प्रयच्छन्ति त एबोत्तमा भवन्ति ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे ( प्राविवासन्तः ) सत्य का सब भ्रकार से सेवा करते हुए 
( सुयज्ञाः ) सुन्दर विद्या ्रौर धर्म के प्रचार करने वाली क्रिया जिन की ऐसे ( कवयः ) बुद्धिमान 
विद्वान ( मस्तः ) मनुष्य ( सूक्तोभिः ) जो उत्तम प्रकार बह्ले जाय॑ उत ( देवजुट्टं: ) विद्वानों से 
सेबित और ( उक्येभिः ) प्रशंसा करने वाले ( वचोभिः ) उत्तम प्रकार शिक्षित वचनों से ( हि ) 
निश्रय से ( इन्द्रा ) बिजुली (अस्ती ) भौर भ्रम्ति को तथा ( वः) भ्राप लोगों को ( भवसे ) 
रक्षण आदि के लिये ( हवध्ये ) ग्रहण करने को ( नु ) शीघ्र ( यजन्ति ) मिलते हैं केसे ( समा ) 
ही भ्राप लोग भी इसी प्रकार मिलो ॥ ४॥ 

आवार्थ:--जो विद्वान्‌ जन सब के लिये सुख, विद्या और विज्ञान का सेवन करते हुए भ्रग्ति 
आदि की विद्या को सब के लिये देते हैं वे ही उत्तम होते हैं।। ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
एतो नव सुष्यो/भवांम प्र दुच्छुनां मिनवामा वरींवः । आरे द्ेषाँसि 
सनुतर्देधामायांम गाज्चों यज॑मानमच्छ ॥ ४॥ २९॥ 





ऋग्वेद: मस्डछम <। अनुवाकः ४। सूक्तम्‌ ४५ ॥ श्श्श 








हंतो झ्तें । चु। अद्य। सऊष्यः | भर्वांम। प्र । दुच्छुनां:। मिन॒वाम । 
वर्शैय! । आरे। द्वेषाँसि। सनतः। दूधाम। अर्याम | प्राब्च;। यज॑मानम्‌। 
अच्छे ॥ ५ ॥ २६ ॥ 


९ 

पदाथ;--( एतो ) एवे ( नु ) ( अद्य ) ( सुध्यः ) शोभना धीर्येबान्ते ( भवाम ) 
(श्र) (दुच्छुनाः ) दुष्ट श्वान इब वत्तेमानाः ( मिनवामा ) हिंसेम । अन्न संहितायामिति 
दीर्घ:। ( वरीय: ) अतिशयेन बरम ( आरे ) समीपे दूरे वा ( द्वेपांसि ) द्वेषयुक्तानि 
कर्म्मीणि ( सनुतः ) सदा ( दाम ) ( अयाम ) गमयेम ( प्राम्वः ) प्राकृवना चिरमायवः 
( यज़मानम्‌ ) सड्गन्तारम्‌ ( अच्छ ) ॥ ५॥ 

अन्वय/--हे मनुष्या यथाडय्येतों वंच्रं नु सुध्यो अवाम ये दुच्छुनास्तानु प्र मिनवामा 
द्वेषांस्थार अयाम प्राख़ो वयं सनुतवरीयों यज़मानं चाच्छ द्धाम तथा यरूयमपि घत्त ॥ ४॥ 

भावाथः--अन्न बाचकलुप्रोपमालड्वार:--ये मनुष्या विज्ञान वर्धयस्तो दुष्टान्‌ 
निवारयम्तो द्वेषादिदोषरहिता:ः सन्तस्सनातनं सत्यं धरन्ति ते5तीव :प्रशंसनीया 
अवन्ति ॥ ४ + 

पदार्थ:- हे मनुष्यों ! जैसे ( भ्रद्य ) प्राज ( एतो ) ये हम, लोग (नु) क्षीध्र ( सुध्यः ) 
प्रच्छी बुद्धि वाले ( भवाम ) हों प्रौरजो (दुच्छुनाः ) दुष्ट कुत्तों के सदश यतंमाल उस का 
(प्र, मिलवामा ) अत्यस्त नाश करें झौर ( द्वेषांसि ) द्वे पयुक्त कर्मों को ( भारे ) समीप वा दूर 
में ( भ्रयाम ) प्राप्त करावें ( प्राञ्चः ) प्राचीन काल में वत्तंभान अभ्रधिक भ्रवस्था वाले हम लोग 
( सनुतः ) सदा ( वरीयः ) भ्रत्यन्त श्रेष्ठ ( यजमानम्‌ ) मिलने बाले को ( भ्रच्छ ) उत्तम प्रकार 
( दघाम ) घारण करें वैसे प्राप लोग भी घारण करो ॥ ५॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है--जो मनुष्य विज्ञान को बढ़ाते, दुष्टों का 
निवारण करते प्रौर देब आ्रादि दोषों से रहित हुए सनातन सत्य को धारण करते हैं वे प्रध्यन्त 
प्रशंसा के योग्य होते हैं ॥ ५ ॥। 

पुनर्मनुष्येः प्रज्ञा कथं प्राप्तव्येत्थाह ॥ 
फिर मनुष्यों को उत्तम बुद्धि कंते प्राप्त दोनी चाहिये इस विषय को अगले 
मंत्र में कहते हैं ॥ 


एता थियँ कृगवांपा सखायोइप या मारता ऋशुत ब्रज गोः । यया 
महुविशिशिप्रं जिगाय यर्ा वुणिगडकुरापा पुरीषम्‌ ॥ ६ ॥ 

आ । इत। थियंम्‌। कणवांम। सखारः | अप॑। या। माता | क्रणत । 
ब्रजम्‌ । गो । य्या । मलुः । विशि5शिप्रम्‌। जिगाय॑ । यर्या । बणिक्‌ । बडकु!ः 
आप॑ । पुरैषम्‌ ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: २ । वर्ग: रे७॥ 





4---( आ ) समस्तात्‌ ( इता ) प्राप्लुत। अत्र दथचोतस्तिडः इति दीघ: । 
( धियम्‌ ) भ्रज्ञानम ( कृणवामा ) कुर्याम। अत्र संहितायामिति दीघ:। ( सखाय ) 
सन्त: ( अप ) ( या ) ( माता ) जननीव ( ऋणुत ) साध्नुत ( ब्रज़म्‌ ) मेघम्‌ 
( गो: ) किरणात्‌ (यया ) (मनुः ) मनुष्यः ( विशिशिप्रम्‌ ) विशीशिग्रे शोभने 
हनुनासिक्रे यस्य तम्‌ ( जिगाय ) जयति ( यया ) ( वणिक्‌ ) व्यापारी बश्यः (वडकुः) 
घनेच्छु: (आपा ) आप्नोति । अत्र दृव्यचोतस्तिह इति दीघः। ( पुरीषम्‌ ) 
पूर्तिकरमुदकम्‌ । पुरीषमित्युदकनाम । निघं० १। १२॥ ६॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या यया मनुर्विशिश्षिप्रं जिगाय यया वड्कुबंणिक पुरीपमापा 
तां धिय॑ सखाय्रो वयं कणवामा यथा या माता गोत्र जे करोति दुःखमप नयति तथत॑ यूबस्ररुत 
घियमेता ॥ ६ ॥ 


भावाथः--अत्र वाचकलुप्तो पमाछझ्वार:--मनुष्याणां योग्यमस्त्यस्थो स्येषु सखायो 
भूल्वा बुद्धि वर्धयित्वाउन्येभ्यो विज्ञान प्रददतु यथा वैश्यो धन प्राप्येघते तथा प्रज्ञां प्राप्य 
बरद्ध तामू ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( यया ) जिससे ( मनु: ) मनुष्य ( विशिक्षिप्रम्‌ ) सुल्दर ढुद्ढ 
और नासिका जिस की उस को ( जिगाय ) जीतता है ( यया ) जिससे ( वड्कु: ) धन की इच्छा 
करने वाला ( वंणिक्‌ ) व्यापारी वेजय ( पुरीषम्‌ ) पूर्णो करते वाले जल को ( आ्रापा ) श्रात 
होता है उस ( वियम्‌ ) बुद्धि को ( सलायः ) मित्र होते हुए हम लोग ( कृषवामा ) करें भौर 
जैसे ( या ) जो ( माता ) माता के सरक्ष ( गोः ) किरण से ( व्रजम्‌ ) मेष को करता है भौर 
दुःख फो ( श्रप ) दूर करता है वैसे इस को आप लोग ( ऋखुत ) सिद्ध करिये भौर बुद्धि को 
( भ्रा ) सब प्रकार ( इता ) प्रात हजिये ॥६॥ 

आावाथ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है--मनुष्यों को योग्य है कि परस्पर में मित्र 
होकर बुद्धि को बढ़ाय झौरों के लिये विशेष ज्ञान अच्छे श्रकार देवें जैसे वैश्य धन को प्रास होकर 
बढ़ता है बैसे उत्तम बुद्धि को पाकर बढ़े ॥ ६ ॥ 


पुनर्मनुष्येः कि कर्तंव्यमित्याह ॥| 
फिर मनुष्यों को कया करना चाहिये इस विक्य को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 
अनुनोदत्र हस्त॑यतो अद्विरार्चन्येन दश॑मासो नवंख्वाः। ऋत यती 
सरमा गा अविन्दद्धिश्वानि स॒त्यादूगिंराथकार ॥ ७ ॥ 
अनूनात्‌ । अत्रै । हस्तंयतः । अद्िं;। आचैच्‌। बेन॑। दर | मासः 


नव॑ईख्बा; । ऋतम्‌। यती। स॒रस्मा । गाः। अबिन्दुत्‌ । विश्वानि। स॒त्या । 
अडगिंरा; । चकार ॥ ७॥ 








ऋग्वेद: मण्डलम *&। अनुवाक: ४ | सूक्तम ४५ ॥ ३्श७ 





पदार्थ+--( अनूनोत्‌ ) श्रेरयेत्‌ ( अत्र ) ( हस्तयतः ) हस्ता यता निमृद्दीता 
वश्लीभूता यस्‍्थ सः ( अद्विः ) मेघ इब ( आचंन्‌ ) सत्कुबंन्‌ ( येन ) ( दश ) ( मासः ) 
चंत्राद्या: ( नवग्वा: ) नवीनगतय: ( ऋतम्‌ ) सत्यम ( यती ) यतमाना ( सरमा ) 
समानरमणा ( गाः ) इन्द्रियाणि ( अविन्दत्‌ ) श्राप्नोति ( विश्वानि ) सर्वाणि ( सत्या ) 
सत्यानि ( अछगिरा: ) अड्गानां रसरूपः प्राण इब ( चकार ) करोति ॥ ७॥ 

अन्वयः--येनात्र नवभ्वां दश मासो वत्त॑न्ते हस्तयतोडद्रिर्रा चन्ननूनोदू या सरमा 
ऋतं यती गा अविन्दत्‌ | यश्वाछगिरा विश्वानि सत्या चकार ते सत्कदु महा: सन्ति ॥ ७ ॥ 

भावाथः---अ्र बाचकलुप्रोपमालझ्कार:--ये मनुष्या: सर्बदा सत्याचारा भूत्वा 
सर्वोपकारं साध्नुबन्ति तेउत्र घर्मात्मानों गण्यन्ते ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--( येन ) जिस से ( प्रश्न ) इस संसार में ( नवग्वाः ) नवीन गमनवाले ( दर ) 
दक्श ( मासः ) चैत्र श्रादि महीने वर्तमान हैं और ( हस्तयतः ) हाथ निग्रह किये प्र्थात्‌ वशीभूत 
किये जिसके वह ( प्रद्धि: ) मेघ के सदक्ष ( भ्राचंत्‌ ) सत्कार करता हु ( प्रनूतोत ) प्रेरणा करे 
श्रौर जो ( सरमा ) तुल्य रमनेवाली ( ऋतम्‌ ) सत्य का (यती ) यत्न करती हुई (गाः ) 
इन्द्रियों को ( प्रविन्दत्‌ ) प्राप्त होती है ौर जो ( भ्रज्धिराः ) प्रडगों का रसरूप प्राण के सदश 
( विश्वानि ) सम्पूर्ण (सत्या ) सत्य कार्य्यों को ( चकार ) करता है वे संत्कार करने योग्य 
हैं॥ ७ ॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुस्तोपमालझूर है--जो मनुष्य सर्वदा सत्य ध्राचरण से युक्त 
होकर सब के उपकार को सिद्ध करते हैं वे इस संसार में धर्मात्मा मिने जाते हैं ।। ७ ॥। 


पुनमेनुष्यैः कथं वर्चितव्यमित्याह || 
फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिये इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 

विश्ें अस्था व्युपि मार्दिनायाः से यद्‌ गोभिरद्गिंरसो न्व॑न्त । उर्स्स 
आसां परमे सघस्थ ऋतस्थ॑ पृथा सरमा विदद्‌ गाः ॥ ८ ॥ 

विश । अस्थाः । वि5उपिं । माहिनायाः । सम्‌ । यत्‌ । गोमिं; । अक्गिंससः । 
नव॑न्त । उत्सैः। आसाम । परमे । सघउस्थें। ऋतस्य॑ | पथा । सरमा । बिदुत्‌ । 
गा ॥ < ॥ 

पदार्थ:--( विश्वे ) सर्वे ( अस्थाः) उपस: ( व्युषि ) विशिष्टे निवासे 
( माहिनाया: ) महत्त्वयुक्ताया: ( सम्‌ ) ( यत्‌ ) यतः ( गोमिः ) किरण: ( अकगिरसः ) 
बायबः ( नवम्त ) स्तुबन्ति ( उत्स: ) कूप इब ( आसाम्‌ ) उषसाम्‌ ( परमे ) प्रकृष्टे 


( सघस्थे ) सहस्थाने ( ऋतस्थ ) सत्यस्योदकस्य वा (पथा ) सार्गेण ( सरमा ) या 
सरान्‌ प्राप्तान्‌ मानयति ( विदत्‌ ) वेत्ति ( गा: ) किरणान्‌ ॥ ८ ॥ 


ष्टकः 2 । अध्याय: २ | वर्ग: २७॥ 












! बा विश्वे प्राणिनों माहिनाया अस्था व्युषि गोभिस्सहा- 
कगिरस: सन्नवन्त यदासां परमे सथस्थ ऋतस्य पथा उत्स इव सरमा गा विदत्‌ 
तांस्ता्र यू्य ग्जानीत ॥ ८ ४ 

भावार्थ --अतन्न वाचकलुप्तोपमालझारः--यवा प्रभातवेछायां प्राशिनों हर्षन्त 
तथैब निःसन्देहा भूत्वा मनुष्या आनन्दन्ति ॥ ८॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जेंसे ( विश्व ) सम्पूर्ण प्राणी ( माहिनायाः ) महत्त्व से युक्त 
( अस्याः ) प्रातवेंला के ( व्यूषि ) विशिष्ट निवास में ( गोमि: ) किरणों के साथ ( भडूगिरसः ) 
पवन ( समर, नवत्त ) स्छे प्रकार स्तुति करते हैं ( यत्‌ ) जिस से ( प्राताम्‌ ) इन श्रातर्वेलाझों 
के ( परमे ) प्रकृष्ट ( सवस्ये ) साथ के स्थान में ( ऋतस्य ) सत्य वा जल के ( पथा ) मार्ग से 
( उत्सः ) कूप के सह्ष ( सरमा ) प्राप्त हुओं का प्रादर करनेवालो ( गा: ) किरखों को ( विदत्‌ ) 
जानती है उन उन को झाप लोग विज्लेष कर जानिये ॥ ८ ॥॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुतोपमाल दूर है--जैते प्रभातवेला में प्राणी भ्रसन्न होते हैं 
बैसे ही सन्देहरहित होकर मनुष्य झ्ानन्दित होते हैं।। ८ ॥ 

पुनः सस्येवन्मनुष्याः कि ढस्‍्यु रित्युपदिश्यते || 
फिर सूख्य के समान मनुष्य क्या करें उसका उपदेश करते हैं ॥ 

आ द्वर्यों यात॒ सप्ताश्वः क्षेत्र यदस्योविया दीरपयाथे। रघुः श्येनः 
पंतयदस्वों अच्छा युवां क॒विर्दीदियद्‌ गोषु गच्छेन्‌ ॥ ६ ॥ 

आ। सूर्य । यातु। सुप्तअर्अइव; । क्षेत्र । यत्‌। अस्य। उर्विया । 
दवीध5याथे । रघुः । हयेनः । पतयत्‌ । अस्थ॑; । अच्छे । युवा | कवि! । दीदयत्‌ । 
गेषु ! गच्छ॑नू॥ ९ ॥ 

पदाध:---( आ ) समन्‍्तात्‌ ( सूर्य्यं:) सबिता (यातु ) गच्छतु ( सप्ताश्वः ) 
अप्रविधा अश्वा आशुगामिनः किरणा यस्य सः ( क्षेत्रम ) निवासस्थानम्‌ ( यत्‌ ) ( अस्य ) 
( डर्बिया ) प्रविव्या: ( दी्चययाथे ) यान्ति यस्मिन्त्स यायो मार्ग: दीघश्चासौ यायस्त स्मिन्‌ 
( रघुः ) छघुः ( श्येन: ) अम्तरिक्षस्थ: श्येन इव॒ ( पतयत्‌ ) पतिरिवाचरति ( अन्धः ) 


अज्ञादिकम्‌ ( अच्छा ) अन्न संदिताथामिति दीघेः (युवा ) मिश्रितामिश्रितकर्त्ता 
यौवनावस्थः / कवि: ) मेथाबी व्द्ान्‌ ( दीदयत्‌ ) प्रकाशयति (गोषु ) श्रणिबीषु 
( गच्छन्‌ ) ॥ ६ ॥ 

अन्वय/--हे मनुष्या यथा सप्ताश्व: सूर्य्यों यत्‌ क्षेत्रमस्योर्विया दीर्घयाथे रघु: श्येन 
इवान्तरिक्षे याति तथा भवान्‌ सेताया मध्य आ यातु यथा गोधु गच्छन्‌ दीदयत्तवा युवा 
कविरच्छान्ध: पतयदिति विजानीद ॥ ६ ॥ 








ऋग्वेद: मण्डलम्‌ £ । अनुवाकः ४। सूक्तम ४५॥ इ्श्६ 


भाव्ार्थ:--अत्र बाचकलुप्तोपमालझ्र:--हे मनुष्या यस्मिन्‌ सूर्य सप्त तक्त्वानि 
सन्ति यः ख्बन्ञेत्रं विहाय इतस्ततों नो गच्छति ठथा बहनां भूगोलानां मध्य एकः सब 
प्रकाशते तथद सर्वे पुरुषा भवन्तु ॥ ६ ॥ 

पदाथः--हे मनुष्यो ! जैसे ( सप्तास्वः ) सात प्रकार क्षीत्र चलनेवाली किरणों जिस की 
ऐसा ( सूख्ये: ) सूम्ये ( यत्‌ ) जिस क्षेत्रसु ) निवास के स्थान को ( अस्य ) इस जगत्‌ सम्बन्धिनी 
( उबिया ) पृथिवी के ( दी्षयाये ) चलें जिस में ऐसे बड़े मां में ( रघुः ) लघु ( झेनः ) 
अन्तरिक्षस्थ वाज पक्षी के सदश अन्तरिक्ष में जाता है वेसे आप सेना के मध्य में ( भरा ) सब प्रकार 
से ( यातु ) प्राप्त हूजिये भौर जैसे ( गोषु ) परथिवियों में ( गच्छब्‌ ) चलता हुआ ( दीदवत्‌ ) 
प्रकाश करता है बैसे ( युवा ) भिले भ्लौर नहीं मिले हुए को करनेवाले यौवनावस्थायुक्त ( कविः ) 
बुद्धिमान्‌ विद्वाल्‌ ( अच्छा ) उत्तम प्रकार ( भरन्धः ) अन्न श्रादि का ( पतयत्‌ ) स्वामी के सदश 
आचरण करता है यह जानो ॥ ६ ॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है--हे मनुष्यों ! जिस सूर्य में सात तस्व हैं 
और जो भ्रपने चक्र को छोड़ के इधर उधर नहीं जाता है और बहुत भूगोलों के मध्य में एक ही 
प्रकाशित है वेसे ही सब पुरुष होवें ॥ ६ ॥ 


पुनर्भनुष्ये कि कर्चव्यमित्याह || 
फिर मलुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

आ सूख्यों अरुदच्छुक्रम्णोड्युंक्त यद्धरितों बीतपहठाः | उदूना न 
नावमनयन्त॒ धीरां आशुष्ब॒तीरापों अर्वा्गतिप्ठन्‌ ॥ १० ॥ 

आ । सूर्य: । अरुह॒त्‌ । दुक्म। अरे: | अयुक्त। यत्‌ । हरित: । बीत5एछ;। 
डदूना । न। नाबंम्‌। अन॒यन्त। धीरो। । आ3शुण्ब्ती।। अपा; । अबाीकू । 
आतिष्ठन ॥ १०॥ 

पदार्थ--( आ ) ( सूख्ये:) ( अरूदत्‌ ) रोहति (शुकरम ) वीर्य्यम ( अर्णः ) 
डद॒कम्‌ (आयुक्त ) युनक्ति (यत्‌) (हरितः) ये दस्न्व्युदकादिकम्‌ ( बीतप्रष्ठा: ) 
बीतानि व्याप्तानि छोकलछोकान्तराणां प्रष्टानि येस्‍्ते (उदुना) उदकेन (न) इब 


( नाबम्‌ ) ( अनयन्त ) नयन्ति ( थीरा: ) ध्यानवस्तोमेघाबिनः ( आशुण्ब॒तीः: ) या: 
समस्ताच्छू यन्‍्ते ता: ( आप: ) प्राणा: ( अर्वाक्‌ ) पश्चात्‌ ( अतिष्ठन्‌ ) तिप्ठन्ति ॥ १० ॥ 


अन्वय३--हे मदुष्या यत्सूर्य: श॒ुक्रमारूददर्णो युक्त बीतप्रष्ठा हरितों धीरा डदुना 
नाव॑ नानयस्तार्बागाशण्वतीरापो 5तिष्ठटन्‌ तत्सव॑ यूयं विजानीत ॥ १० ॥ 


७ 
भावाथः---ये सनुष्या: सुस्येजलादिविद्या विज्ञाय नावादिक चाल्येयुस्त श्रीमन्‍्तो 
जायस्ते ॥ १०॥ 


+ अध्याय: २ । वर्ग: 

















पदार्थ: है मनुष्यों ! ( यत्‌ ) जो | दृख्थं: ) सुख्ये ( शुक्रम्‌ ) वीये का ( भरा, अरहत्‌ ) 
आरोहरा करता और ( भर्ण: ) उदक का ( शयुक्त ) योग करता है और ( बीतपृष्ठा: ) ब्यात है 
लोक सोकान्तरों के पृष्ठ जिन से वे ( हरितः ) जल झादि को हरने वाले ( धोराः ) ध्यानवान्‌ 
बुद्धिमाचु जन ( उद्‌ना ) जल झे ( नावम्‌ ) नोका को (न ) जैसे, वेसे ( अतवन्त ) प्राप्त होते 
अर्थाद्‌ व्यवहार को पहुंचते हैं ( भ्र्वाक्‌ ) पीछे ( झाशुष्वती: ) जो चारों पोर से सुन पढ़ते हैं 
वह ( भ्रापः ) प्राण ( अरतिष्ठन्‌ ) स्थित होते हैं उस सब दो झ्राप लोग जानें ॥ १० ॥ 
आवार्थ:--जो मलुध्य सूस्यं भर जल भादि की विद्याप्नों को जान के नौका झादि को 
चलावें वे लक्ष्मोवान्‌ होते हैं ॥ १० ॥ 
ये मनुष्याः प्रज्ञां याचन्ते ते विद्वांसो जारन्‍्त इत्याह ॥ 
जो मनुष्य उत्तम बुद्धि की याचना करते हैं वे बिद्वान्‌ होते हैं इस विषय को 
अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 
धियें वो अप्सु दंधिये स्व॒र्पां ययात॑रन्दश मासो नव॑स्बाः ॥ अया धघिया 
स्थाम देवगोंपा अया थिया तुंतुयामात्यंहं; ॥ ११ ॥ २७ ॥ 
धिय॑ंम। व:। आपूठउसु। दृध्िपि। खशसाम्‌ | यर्या । अतंरन्‌। दश। 
मास; । नर्वडखा;। अया। घिया। स्थाम। देव5गोंपा;। अया। घिया । 
हुहुयौम । अति | अंह; ॥ १९१ ॥ २७॥ 








पदाथ:--( घियम्‌ ) भ्रज्ञां कम वा (वः ) युष्माकम, ( अप्सु ) ( दधिषे ) 
घारयेयम्‌ ( स्वर्षाम्‌ ) स्व: सुखं सनति विभजति यया ताम्‌ ( यया ) ( अतरन्‌ ) तरन्ति 
(दश ) ( मासः ) ( नवग्वा: ) नवीनगतयः ( अया ) अनया (धिया) (स्थाम ) 
( देवगोपाः ) देवानां बिदुष्ां रक्षका: ( अया ) (धिया ) (॒तुर्याम ) विनाशयेम 
( अति ) ( अंह. ) पाप पापजन्यं दुःख बा ॥ ११॥ 


अन्वय;--हे मनुष्या यया नवम्बा दश मासो5तरक्षया धिया वय॑ देवगोपाः 
स्थामाइवा धियां5होडलिटुतुर्याम वः स्वर्षी तां घियमप्सु प्रारोष्वह द्धिषे ॥ ११ ॥ 


आवाथ:- ये धीमन्‍्तो धनवन्तो बलाढथा-भूत्वा सर्वान्‌ रक्षन्ति ते दुःखानि 
तरस्ति ॥ ११ ॥ 


अन्न सूर््यविद्वदगुणवर्णनादेतदर्यस्य पूव॑सूक्तार्थन सह सड्गतिवेंद्या । 
इति पञ्चचत्वारिंशत्तमं सूक्त' सप्तरविशो वर्गश्व समाप्त: ॥ 


पदाये:--हे मनुष्यों ! ( यया ) जिस से ( नवस्वाः ) नवीन गमन वाले ( दश ) दशा 
| माष्तः ) महीने ( अ्रतरन्‌ ) पार होते हैं ( भ्रया ) इंस ( थिया ) बुद्धि से हम लोग ( देवगोषाः ) 
विद्वानों के रक्षक ( श्याम ) होवें और ( भ्रया ) इस ( थिया ) बुद्धि से ( अंहः ) पाप वा पाप से 


३६१ 





उत्पन्न दुःख का ( अति, तुतुर्य्याम ) अत्यन्त विनाझ करें (व: ) झ्राप की ( स्वर्षाम ) 
सुख का विभाग करता है जिस से उस ( वियम्‌ ) बुद्धि को ( अप्सु ) प्रार[ों में मैं ( दचिपे ) 
घारण करूँ ॥ १३॥ 

आवार्थ:--जो बुद्धिमाव्‌, घनदात्‌ और बल से युक्त हो कर सब की रक्षा करते हैं वे दुःखों 
के पार होते हैं ॥ ११॥ 


इस सूक्त में सूथ्यं और विद्वान के गुण वर्शन करने से इस सूक्त के अर्थ की 
इस से पूब॑ सूक्त के अर्थ क साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


थह वैंताढीसवां सूक्त और सत्ताईसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





४६ 


ओरेम 


अधाष्टचंस्प पट्चत्वारिंशचमस्प दाक्तस्य प्रतिक्षत्र आत्रेय ऋषिः । 
१-६ विश्वेदेवाः । ७-८ देवपत्न्यो देवता! | १ झुरिग्जगती । 
३।४। ५४ । ६ निचुज्जगती | ७ जगतीछन्दः । निपादः 
स्वरः । २ निचुलिष्ट्प्‌ बन्दः ! घेवतः स्वर: । < 
बिराट्पडृक्तिश्वन्दः । पदञ्जमः स्व॒रः ॥ 
अथ शिल्पविद्याविद्वान्‌ यानानि निर्माय सुखेन पन्‍्थानं गच्छतीत्याह | 
अब आठ ऋचावाले छयालीसमें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
में शिल्पविद्या का विद्वान्‌ रथों को रचकर सुख से मार्ग को 
जाता दै इस विषय को कहते हैं ॥ 
हयो न विद्धों अंयुज्ि स्वयं धुरि तां वंह्मि प्र॒तरंणीमवस्युवंस्‌ । नास्यां 
वश्मि विमु्च नाइतुं पुन॑वेंद्धान्‌ पृथः पुरएत ऋजु नैषति ॥ १ ॥ 
हुये; । न । विद्वान । अयुज्ञि । स्वयम्‌ । धुरि । ताम्‌ । बहामि । प्रतरैणीम्‌ । 
अबस्युवंत्‌ । न | अस्या; । वदिम । विश्सुच॑म। न । झलाइब्रतैम्‌ । पुनैः। विद्वान । 
प्रथा । पुर।5एता । ऋजु । नेषति ॥ १॥ 


५ 

पदाथ+--( हुयः ) सुशिक्षितोउश्च: (न) इब (विद्वाब) (अथुजि ) 
असंयुक्तायाम्‌ ( स्वयम्‌ ) ( घुरि ) मार्ग (ताम ) ( बहामि ) प्राप्नोमि श्राप्यामि था 
( प्रतरणीम्‌ ) प्रतरन्ति यया ताम्‌ ( अवस्युवम ) आत्मनो5बमिच्छन्तीम्‌ (न) 
( अस्या: ) ( बारेख ) कामये ( बिमुचम्‌ ) विभुचन्ति येन तम्‌ (न) (आबृतम्‌ ) 
आच्छादितम्‌ ( पुनः ) ( विद्वान) ( पथः ) ( पुरएता ) पूर्व' गन्‍्ता ( ऋजु ) सरलम्‌ 
( नेषति ) नयेत्‌ ॥ १॥ 


अन्वयः---हे मनुष्या विद्वानहूं स्वयमयुजि घुरि हयो न तां प्रतरणीमवस्थुवं वह्यमि। 
अस्या विमुचं न वश्मि न आवृतं वरिम पुनः पुरएता विद्वानुजु पथो नेषति ॥ १॥ 


भावार्थ:--अत्रोपमालझ्वारः-- यथा विद्ृद्धि: सुशिक्षिता अश्वाः कार्य्याणि 
साध्नुबन्ति तथेब श्राप्तविद्याशिक्षा मनुष्या: कार्यसिद्धिमाप्लुबन्ति ॥ १॥ 

पदार्थ:-- हे मनुष्यो ! ( विद्वानू ) विद्यायुक्त मैं ( स्वयम्‌ ) झर्प ( श्रयुजि ) नहा संयुक्त 
( घुरि ) मार्ग में ( हयः ) उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त घोड़े के (न ). सबद्श ( ताम्‌, प्रतरणीम्‌ ) 
पार होते हैं जिस से उस ( अवस्युवम्‌ ) भ्रपनी रक्षा की इच्छा करती हुई को ( बहामि ) प्रात 


ऋग्वेद: मण्डलप््‌ «| अनुवाकः ४। सूक्तम ४६॥ ३६३ 








होता वा प्राप्त कराता हूं और ( अस्याः ) इसके सम्बन्ध में ( विमुचम्‌ ) त्यागते हैं जिससे उस 
की ( न) नहीं ( वश्मि ) कामना करता हूं और (न ) नहीं ( भरावृतम्‌ ) ढपे हुए की कामना 
करता हूं ( पुनः ) फिर ( पुरएता ) प्रथम जानेवाला ( विद्वान्‌ ) विद्यायुक्त जन ( ऋजु ) सरलता 
जैसे हो वैसे ( पथ्रः ) मार्गों को ( नेवति ) प्राप्त करावे ॥ १ ॥ 

भआवार्थ:--इस मंत्र में उपमालकझ्लार है--जैसे विद्वानों से उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़े कार्यों 
को सिद्ध करते हैं वैसे हो प्रातत हुई विद्या प्रौर शिक्षा जिन को ऐसे भनुष्य काय्यं की सिद्धि 
को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥! 


मनुष्यैर्वियुदादिवियावश्यं स्वरीकार्येस्याह ॥ 
मनुष्यों को विद्युदादि विद्या अवश्य स्वीकार करने योग्य दै इस विषय को कहते हैं ॥ 
अग्न इन्द्र बरुण मित्र देवाः शर्धः प्र॒यंन्त मासुतोत विंष्णो। उमा 
नासंत्या रुद्रो अध रना; पूषा भग॒ः सर॑स्वती जुपन्त ॥ २॥ 


अस्नें । इन्द्र । वरुण । मित्र । देवा: । शर्थै: । प्र। चन्‍्त । मारुत | उत | 
विष्णो इतिं । उमा । नासंत्या । रुद्र; | अधै। ग्ता;। पृषा। भगे।। सर॑खती | 
जुपस्त ॥ २॥ 


पदार्थ/:--( अग्ने ) विद्न्‌ ( इस्द्र ) परमैश्नय्यैयुक्त ( बरुण ) श्रेष्ठ ( मित्र ) 
सुहत्‌ ( देवाः ) बिद्वांसः ( शर्थ: ) बलम्‌ ( प्र ) ( यन्‍्त ) प्राप्लुबन्ति ( मारुत ) मख्तां 
मनुष्याणां मध्ये विदेत ( उद ) अपि ( विष्णों ) व्यापनशीछ ( उमा ) उभौ ( नासत्या ) 
अविद्यमानासत्याचरणौ ( रुद्रः ) दुष्टाना भयहकरः ( अध ) ( ग्नाः ) बाणीः 
( पूषा ) पुष्टिकर्त्ता बायु: ( भग ) ऐश्वस्यंवान्‌ ( सरस्वती ) सुशिक्षिता बाणी ( जुषस्त ) 
सेवन्ताम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वयः--हे इस्द्राग्ने वरुण मित्र सारुत! देवा भवत्तः शर्घ: प्र यन्‍्त | उत्त हे 
विष्णों ! उभा नासत्या रुद्रो अगः पूषाघ सरस्वती च ग्ना जुपन्‍्त ॥ २॥ 


भावाथ+--हे मनलुष्या भवद्धिर्विद्याशरीरबलयोगवृद्धि कृत्वाउग्ल्थादिविद्या 
स्वीक्रार्य्या ॥ २॥ 

पदार्थ:-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐस्र्य से युक्त ( अग्ते ) विद्वन्‌ ( वरुण ) श्रेष्ठ ( मित्र ) 
मित्र ( मास्त ) मनुष्यों में विदित और ( देवा: ) विद्वानों श्राप (झर्घ:) बल को ; प्र, यनन्‍्त ) 
प्राप्त होते हैं ( उत ) झौर हे ( विष्णो ) व्यापनशील ( उभा ) दो ( नासत्या ) असत्य भ्राचरण 
से रहित जन ( रुद्टः ) दुष्टों को भयंकर ( भगः ) ऐश्स्येवान्‌ ( पूषा ) पुष्टिकारक वायु ( भ्रष ) 
इस के अनन्तर ( सरस्वती ) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी भी ( ग्ता: ) वास्तियों का ( जुषन्त ) 
सेवन करें ॥ २ ॥ 


ऋणग्वेदः अष्टकः ४ । श्रष्याय: २ । बगें: रप॥ 











आप लोगों को चाहिये कि विद्या शरीर बल और योग की वृद्धि 
करके भ्रग्ति झ्रादि विद्या का स्वीकार करें ॥ २ ॥ 
अत्र सृष्टी मनुष्येः कि कि वेद्तिव्यमित्याह ॥ 
इस सृष्टि में मनुष्यों को क्‍या कया जानना योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥ 

इन्द्राग्नी मित्रावरुणादिति स्व: प्रथिवीं दां मरुतः पर्वताँ अपः । हुंवे 
विष्णुँ पूषणं अद्म॑गस्पर्ति भगं नु शं्से सवितार॑मृतयेँ ॥ ३ ॥ 

इन्द्राग्नी इति । मित्रावरुणा । आदितिम्‌ । स्वैरितिं सं: | पृथिवीम । दाम । 
मरतः । पर्बतान। अपः । हुवे । विष्णुम्‌। पृण॑म्‌। अद्य॑सः । पा्तिमू । भगम्‌ । छु। 
झंसम्‌ । सवितारम्‌ । ऊतयें ॥ ३ ॥ 

पदार्थ/--( इस्दास्नी ) सूख्येबिद्युती ( मित्राबरुणा ) प्राणोदानौ ( अदितिम ) 
अन्तरिक्षम ( स्व: ) आदित्यम्‌ ( प्रथिवीम ) भूमिम ( द्याम ) प्रकाशम ( मरुतः ) वायून 
स़नुष्यान्‌ वा ( पर्बतान्‌) मेघान्‌ शंछान्‌ बा (अपः ) जल्ानि ( हुवे ) आवदद्मि 
( बिष्णुम ) व्यापक धन जय॑ वा ( पूषणम्‌ ) पुष्टिकरं व्यानम्‌ ( जद्यणः ) अद्यारहत्व 
( पत्िम्‌ ) पालक सूत्रात्मानम्‌ ( भगम्‌ ) ऐख्वर्स्यम्‌ ( लु ) सद्यः | शंसम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ 
( सबितारम्‌ ) जगदुत्पादक परमात्मानम्‌ ( ऊतये ) रक्षादिव्यवद्दारसिद्ये ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--हे भवुष्या ययाहमूतय इस्द्राग्नी मित्रावरुणादितिं स्व: प्रथिवीं था 
मरुतः पबंतानपों विष्यु' पूषणं जक्मणस्पतिं भर शंसं सबितारं हुवे तथा ग्रूममपि 
स्वेतानाह्यत ॥ ३ ॥ 

भावाथ--महुष्वैवि्ुदादिविद्यावस्य स्वीकार्य्यो ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे मैं ( ऊतये ) रक्षा श्रादि व्यवहार की सिद्धि के लिये ( इस्द्राग्नी ) 
सूख्यं भौर बिजुली ( मित्रावरुणा ) प्राण भौर उदान वायु तथा ( भ्रदितिम्‌ ) भन्तरिक्ष को (स्वः ) 
सूर्य श्रौर ( पृथिवीण्‌ ) भूमि को ( च्याम्‌ ) प्रकाश को ( मख्तः ) पबनों वा मनुष्यों को ( पर्वतानु ) 
मेघों वा पव॑तों को ( भ्रप:) जलों को ( विष्णुम्‌ ) व्यापक- घन वा जय को ( पूषणम्‌ ) 
पुष्टिकारक व्यान वायु शौर ( ब्रह्मणः ) ब्रह्माण्ड के ( पतिस्‌ ) पालन करने वाले सूत्रात्मा को 
( भगम ) ऐश्वर्य और ( शंसम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य ( सवितारम्‌ ) संसार के उत्पन्न करने वाले 
परमात्मा को ( हुवे ) ग्रहण करता हूं वैसे श्राप लोग ( नु ) श्लीक्र इन को ग्रहण कीजिये।। ३ ॥ 

आवार्थ:--मनुष्यों को विद्युद्धिया अवश्य स्वीकार करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 


अवश्य मनुष्येरीश्वरादिसेवन कार्यमित्याह ॥ 
५ अवश्य मनुष्यों को ईश्वरादिकों का सेवन करना चाहिये इस विषय को कहते हैं. ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम ५ । अलुवाकः ४। सूक्तम ४६ ॥ ब्दश्‌ 
सपपप>>प->->+-+-++-फ-फ-तऊमममनमससममसमममनसनसससन्स्स्स्स्स्स्स्सं 
उत नो विष्णुझुत वातों अख्ियों द्रविस्येदा उत सोमों मय॑स्करत्‌ | उत 
ऋभर्व उत राये नों अश्विनोत त्वष्टोत विभ्वालु मंसते ॥ ४ ॥ 
इत । नुः । विष्णु: | उत । बात॑: । अख्तिध: । द्रविणः5दाः। इत। सोम; । 
मर्यः । करत । इत | ऋमव॑: । उठ । राये । न॒ः । अश्विनां | डव । खष्टौ। इत । 
विउभ्वां । अजल| । मंसते ॥ ४ ॥ 


पदार्थः--( डत ) अपि ( नः ) अस्मान ( बिष्पः ) व्यापकेखवरः (डल ) 
(बात: ) वायु: ( अस्तरिषः ) अहिंसकः ( द्रविशोदाः ) घनप्रद: (डत ) ( सोम: ) 
रेश्वर्य्यवान्‌ ( मयः ) ( करत्‌ ) कुय्यौत्‌ ( उत ) ( ऋभवः ) मेघाविनः ( उत ) ( राये ) 
( नः ) ( अश्विना ) अध्यापकोपदेशकौ ( उत ) ( त्वष्टा ) तनूकर्त्ता (उत ) ( विभ्वा ) 
विभुना ( अनु ) ( मंसते ) मन्यन्ताम्‌ ॥ ४॥ 

अन्वय!--हे मलुष्या नो विष्युरुत वात उताश्तिधो द्बिणोदा उत सोम उतर्संब उत 
राये नो इस्मानुताश्विनोत त्वष्टा विभ्वाउनु मंसते तेबिद्वान्‌ मयस्करत्‌ » ४॥ 

भवा्थ:-बे मलुष्या ईश्वरादीन्‌ पदार्यान्‌ सेवन्ते ते विदितवेद्तिव्या जायम्ते 

॥४॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( नः ) हम लोगों को ( विष्णु: ) व्यापक ईख्वर ( उत ) प्रौर 
( वात: ) वायु ( उत ) और ( प्रख्िधः ) नहीं दिसा करने भौर ( द्रविणोदाः ) धन का देने बाला 
( उत ) घौर ( सोमः ) ऐश्वस्येबान्‌ (उत ) भौर ( ऋभवः ) बुद्धिमान जन ( उत ) भौर 
(राये ) धन के लिये ( नः ) हम लोगों को ( उत ) झौर ( अश्विता ) भ्रध्यापक धौर उमदेशक 
जन ( उत ) शौर ( त्वष्टा ) सुक्षम करते वाला ( विभ्वा ) समर्थ से ( प्रनु, मंसते ) भ्रनुमान करें 
उन से विद्वान्‌ ( मयः ) सुख को ( करव्‌ ) सिद्ध करे ॥ ४ ॥। 

भावार्थ:- जो मनुष्य ईश्वर भ्रादि पदार्थों का सेवन करते हैं वे जाननेयोग्य पदायों के 
जाननेवाले होते हैं ॥ ४॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 
उत त्यन्नो मारुत॑ श्घ आ ग॑मादवैक्षय॑ य॑जत बर्हिरासदें । बहस्पतिः 
शर्म पृषोत नो यमदररूथ्य॑ बढुंणों मित्रो अंस्यंगा ॥ ५ ॥. 
डत । त्यत्‌ । न॒; । मारुतम्‌। शर्ध: । आ । गमत्‌ । दिविउक्षयम्‌ । यजतम्‌ । 
वर्हिं:। आसदें। बहस॒तिं: | शम्में। पृषा । उत। न॒ः। यमत्‌। बरूथ्व॑म्‌। 
वरुण: । मित्र! | अस्येमा ॥ ५॥ 


३३३ ऋग्वेद: अध्टक: ४ । अध्याय: २। बर्ग: र८ ॥ 








कप 

परदाथः--( उत ) अपि (त्यतू) तत्‌ (नः ) अस्मान्‌ (मारुतम्‌) मस्तां 
मनुष्याणामिदम्‌ ( शर्घ: ) बछम (आ) (गमत्‌) गच्छेत्‌ (दिविक्षयम ) दिवि 
प्रकाशे क्षयों निवासो यस्य तम्‌ ( यजतम्‌ ) सज्ञतम ( बहिं: ) उत्तममासनम ( आसदे ) 
आसत्तुमुपवेष्दुम ( इदस्पतिः ) बहतां पाछ॒क: ( शर्म ) ग्रृहम्‌ ( पूषा ) पुष्टिकत्तों (उत ) 
अपि ( न: ) अस्मानस्माकम्‌ वा ( यमत्‌ ) यच्छति ( वरूथ्यम्‌ ) ग्रहदेषु साथु ( बरुणः ) 
श्रेष्ठ उदान इब उत्तम: ( मित्र: ) प्राण इब प्रिय: ( अ्यमा ) न्‍्यायकारी ॥ ५ ॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या दिविक्षयं यज़तं त्यन्मारुतं बहिं: झर्घों नआ गमदुतापि 
बृहस्पति: पृषरा वरुणों मित्र उता55येमाफठदे वरूश्दं शम्मी5इसदे नो यमत्‌ ॥ ५॥ 


भावार्थ/--बे मनुष्या वायुगुशान्‌ विज्ञानीयुस्ते सबंतो घन छमेरन्‌ ॥ ५ ॥ 

मनुष्यों ! ( दिविक्षयम्‌ ) जिसका प्रकाश में निवास ( यजतम्‌ ) जो मिलता 
हा ( त्यत्‌ ) वह ( मास्तम्‌ ) मनुष्यसम्बन्धो ( बहिः ) उत्तम गासन झौर ( दा: ) बल ( नः ) 
हम लोगों को ( श्रा, गसत्‌ ) प्राप्त होवे ग्रौर ( उत ) भी ( वृहृस्पतिः ) बड़ों का पालन करने भौर 
( परषा ) पृष्टि करनेबाला ( बरुणः ) उदानवायु के सरश उत्तम ( मित्र: ) प्रारावायु के सहश्ष प्रिय 
( उत ) भी ( प्रस्‍्थंमा ) स्यायकारी भर ( पासदे ) प्रवेश होने को ( वरूथ्यम्‌ ) यहों में श्ष् 
( क्षमं ) गृह को प्रवेश होने को ( नः ) हम लोगों को ( यमत्‌ ) देता है॥ ५ ॥ 





भआावार्थ:-जो मनुष्य वायु के गुणों को विशेषकर जानें वे सब प्रकार से घन को 

प्राप्त होवें ॥॥ ५ ॥। 
पुनर्मनुष्याः कि कुयू रित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

उत त्ये नः परैतास; सुशस्तयः सुदीतयों नथ/ख्रामंगे झुबन्‌ू। भगों 
विभक्ता शव॒सावसा ग॑मदुरुव्यचा अर्दितिः श्रोतु में हवंमू ॥ ९ ॥ 

डत | स्ये । न॒ः । पर्वैतासः । सुइ्शस्वयः। सुउदीतय: । नर्थ; । ब्रार्मणे । 
भुबन्‌ । भग॑ । विउभक्ता | शव॑सा । अवैसा | आ । गमत्‌ | उछुउव्यर्चां: । अदिति! । 
ओतु । में । हवम्‌॥ ६ ॥ 

पदार्थः--( उत ) (त्ये)ते(नः ) अस्मानस्माकं वा ( पर्वतासः ) मेघा इज 
( सुशस्तयः ) शोभनप्रशंसा: ( सुदीतय: ) प्रशंंसितप्रकाशाः ( नद्यः रा सरित: ( त्रामणे ) 
पालछनव्यवहाराय ( भरुवन्‌ ) भवन्तु ( भ्रग: ) भज़नीय योग: ( विभक्ता ) 
विभज्य दाता (शाबसा) वलेन (अबसा) रक्षणादिना (आ) (गमत्‌ ) 


आगच्छेत्समन्तात्माप्नुयात्‌ ( उरुव्यचा: ) अहुपु व्याप्त: ( अदिति: ) अविद्यमानखण्डनः 
( श्रोतु ) शुणोतु ( मे ) मम ( दृवम्‌ ) झब्दम्‌ ॥ ६॥ 


ऋग्बैदः मण्डलम्‌ ४ । अनुवांकः ४। सूक्तम्‌ ४६ ॥ झ्श्७ 








अन्वयः--हे मलुष्या ये पबंतास इव सुशस्तयो नद्य इव सुदीतयो नस्त्रामणे भुवन्‌ | 
डत उरुव्यचा अद्तिभंगों बिभक्ता शवसा5वसा55गमन्मे हव॑ श्रोतु त्ये स च सत्कत्तंब्या 
भवेयु: ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:--अत्र बाचकलुप्रोपमाछ झ्ार:--ये मेघवजगत्पालका: प्रशंसितं न्‍्याय॑ 
विधाय सबंस्‍्या: प्रजाया विनति श्रुत्वा न्यायं कुय्यु स्ते विनयवन्तों भवन्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जो ( पवंतासः ) मेघों के सदश ( सुशस्तयः ) उत्तम प्रश्ंसायुक्त 
( नद्यः ) नदियों के सबश ( सुदीतयः ) प्रशंसित प्रकाशवाले (नः) हम लोगों को वा हमारे 
( त्राम[ ) पालन व्यवहार के लिये ( भुवत ) हों (उत ) और ( उरुव्यचाः ) बहुतों में व्याप्त 
( भ्रदिति: ) खंडन से रहित ( भगः ) ्रादर करने योग्य ऐश्वर्य का योग ( विभक्ता ) विभाग कर 
देने बाला ( दावसा ) बल झौर ( भ्वसा ) रक्षणा भ्रादि से ( श्रा, गमत्‌ ) सब प्रकार प्राप्त होवे 
और ( में ) मेरे (हवम्‌) छब्द को (श्रोतु ) सुने ( त्ये ) वे श्रोर वह सत्कार करने योग्य 
होवें । ६ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालदार है--जो मेघ के सदश संसार के पालन 
करनेवाले प्रशंसित न्याय का विधान कर सम्पूरां प्रजा की विनती सुन के न्याय करें वे विनययुक्त 
होते हैं ॥ ६ ॥ 





राजवद्राइः स्री न्‍्यायं करोल्ित्याह ॥ 
राजा के समान राजपत्नी न्याय करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
देवानां पत्नीरुझतीर॑वन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये ।याः 
पार्थिवासो या अपार्मपिं व्रत ता नो देवीः सुदवाः शर्म्में चच्छत ॥ ७ ॥ 
देबानाम्‌ । पत्नी: । उशुती; । अवस्तु | न॒ः ।प्र। अबन्तु | नः । तुजयें । 
बाज॑ उसातये । या; । पार्थिवासः । या;। अपाम्‌। अरपं। ब्लते। ताः। न) । 
बेबी: । छुड्बाः । शर्म । बच्छत ॥ ७॥ 
पदार्थ देवानाम्‌ ) विद्युपाम्‌ ( पत्नी:) ख्त्रियः ( डशतीः ) कामयमानाः 
( अवस्तु ) रक्षन्तु ( नः ) अस्मानस्माक वा ( प्र, अवन्तु ) ( नः ) अस्मान्‌ ( ठुजये ) 
बलाय ( वाजसातये ) (या: ) ( पार्थिबासः ) प्रथिव्यां बिदिताः ( या: ) ( अपाम ) 


ज्लानाम्‌ (अपि ) (त्रते ) शीले (ता: ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( देवीः ) देदीप्यमानाः 
( झुदृदवाः ) शोभनाहाना: ( शर्म ) सुखकारक गृहम्‌ ( यच्छत ) ददत ॥ ७॥ 


अन्वय--हे भनुष्या या देवानां राज्ञां न्‍्ययमुशतीः पत्लीर्नों3बस्तु तुजये वाजसातये 
आवन्तु या: पार्थिवासो 5पां श्रतेडपि देवी: सुदवा नः झम्म॑ प्रददुस्ता नो यूयं यच्छत ॥ ७॥ 


भावार्थ:--यथा राजान: पुरुषाशं न्याय कुयु स्तथेव ख्रीणां न्‍्याय॑ राश्य: कुय्यु: ॥७॥ 


ड्क्ष्ष ऋग्वेद: अध्टक: ४। अध्याय: २ | बर्ग: रैप ॥| 


पदा्थ:-हे मनुष्यों! (याः) जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों वा राजाप्रों के न्याय की 
( उ्तीः ) कामना करती हुईं (पत्नी: ) स्त्रियां (नः ) हम लोगों की वा हमारे सम्बन्धी 
पदार्थों की ( श्रवन्तु ) रक्षा करें और (तुजये ) बल और ( वाजसातये ) संग्राम के लिये 
( प्र, भवन्तु ) अच्छे प्रकार रक्षा करें भौर ( याः ) जो ( प्राधिवासः ) पृथिवी में विदित ( भ्रपास्‌ ) 
जलों के ( ब्रते ) स्वभाव में ( श्रपि ) भी ( देवी: ) प्रकाशमान ( सुहवाः ) उत्तम झाह्मान वाली 
( नः ) हम लोगों को ( शर्म ) खुखकारक गृह देवें और ( ताः ) उनको ( नः ) हम लोगों के लिये 
श्राप लोगे ( यच्छत ) दीजिये ॥ ७॥ 

आंबार्थ:--जैसे राजा लोग पुरुषों का न्याय करें वैसे हों स्त्रियों के न्याय को रानियां 
करें ॥ ७ ॥। 

राजबद्राइयः खत्रीणां न्याय डुय्यु रित्याह ॥ 
राजा के समान रानी स्त्रियों का न्‍्याय करें इस विषय को कहते हैं ॥ 

उत ग्ना व्य॑न्तु देवप॑त्नीरिन्द्राण्प!ग्नाय्यश्विनी राटू। आ रोदसी 
बरुसानी श्रगोतु व्यन्तुं देवी ऋतुजेनीनाम ॥ ८ ॥ रथ ॥ २॥ 

इत । ग्ना; । व्यस्तु । देव5प॑ल्वी; । इस्द्राणी। अग्नादी। अखिनी । रद । 
आ।. रोद॑सी इतिं। बरुणानी। शृणोतु | ब्यन्तु | देबी।। याः। ऋत।। 
जनीनाम्‌ ॥ ८ ॥२८॥ २॥ 

पदार्थ:--( उत ) ( श्लाः) बाखीः ( व्यस्तु ) व्वाप्लुबन्तु ( देवपत्नीः ) देवाना 
बिदुषां स्रियः ( इन्द्राणी ) इन्द्रस्य परमैश्रयेयुक्तत्य ख्री ( अग्नायी ) अग्ने: पावकबद्त्त 
मानस्य पत्नी ( अश्विनी ) आशुगामिनः ख्री ( राटू ) यां राजते (आं) ( रोदसी ) 
चावाएथिव्याविव ( वरुणानी ) वरस्य मौय्यों ( शुणोतु ) ( ब्यन्तु ) कामयस्ताम्‌ ( देवीः ) 
विदुष्य: ( यः ) ( ऋतुः ) ( ज॑नीनाम्‌ ) जनित्रीणां आार्थ्याणाम ॥ ८ ॥ 

अन्वय/---यो राडिस्द्रास्यस्नाय्यश्विनी देवपत्लीम्थॉयकरशाय श्त्रीर्शा ग्नो व्यस्तु 
रोढसी इब वरूणानी जनीनां वाच आ शृंणोत उतापि देवीऋ तुरिव क्रमेरा जनीतां यो न्यायस्त॑ 
ब्यस्तु ॥ घ॥ 

भावाथः--अत्र वाचकलुप्तोपमालक्वारः--ववा राज्ञों संमीपे पुरुषा अमात्यां 
अबन्ति तथा राज्ञीनां निकटे स्त्रियों भवस्तु ॥ ८॥ 

अत्र विद्वदग्म्याविराजराज्लीकृत्यवर्ण नादेत॑वस्‍्थ पूर्वसूक्ता्थेन सह संहगतियेया॥ 
इति श्रीमत्पस्महंसपरित्राजकाचार्य्याणां मह्यविदुष्ां विरजानस्द्सरस्वतीस्वामिनां 
शिष्वेण श्रीमहयानन्द्सस्स्वतीस्वामिना विरचिते सुप्रमाखयुक्त ऋअग्वेदंभाष्ये 
पश्चमे मण्डले षट्चत्वारिशत्तमं तथा चतुर्थोडष्टके 
द्वितीयों उध्यायो 5ड्टाविंशी समाप्त: ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ » । अनुवाकः ४ । सुक्तम्‌ ४६ ४ ३६६ 








पदार्य:--( यः ) जो ( राट्‌ ) प्रकाशमान ( इस्द्राणीः) अत्यन्त ऐशवय्यं से युक्त पुरुष की 
स्त्री प्रौर ( भग्तायी ) अग्नि के सदश तेजस्वी पुरुष की स्त्री ( अख्िनी ) शीक्ष चलने वाले की 
स्त्री और-( देवपत्नीः ) विद्वानों की स्त्रियां न्याय करने के लिये स्त्रियों की ( म्ना: ) वासियों को 
( ब्यस्तु ) व्याप्त हों और ( रोदसी ) धन्तरिक्ष तथा प्रवियों के सल्श ( वरुणानी ) श्रेष्ठ जन की 
स्त्री ( जनीनाम्‌ ) उत्पन्न करनेवाली स्त्रियों की वाझियों को (झा, शूणोतु ) सब प्रकार से सुने 
और ( उत ) भी ( देवीः ) विद्यायुक्त स्त्रियां ( ऋतु: ) ऋतु के सबक क्रम से उत्पन्न करनेबाली 
स्त्रियों का जो न्याय उस की ( व्यन्तु ) कामना करें ॥ ८ ॥। 

आबार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपभालड्भार है--जैंसे राजाओं के समीप पुरुष मन्‍्त्री होते 
हैं वैसे रानियों के समीप स्त्रियां मन्‍्त्री होवें ।। ८॥। 





यह श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य मद्दाविद्याल्‌ विरजानन्द सरस्वती स्वामीजी 
के शिष्य श्रीमदयानन्द सरस्वती स्वामीजी से रचे हुए, उत्तम प्रमाणयुक्त 
ऋग्वेदभाष्य के पांचवें मण्डल में छयालीसवां सृक्त और चतुर्थ अष्ठक में 
द्वितीय अध्याय और अद्ठाईसवां बर्गे समाप्त हुआ ॥ 





